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मिका 


ऋषये परमायाकमरो चिसषमतेजसे । 
घमेमेघप्रतिष्ठाय चान्ताय गुरवे नमः ॥ 


पतञ्ञलिप्रणीत योगसूत्र पर॒ धारेश्वर भोजदेव ने -एक वृत्ति च्खिी हं, जो 
राजेमातंण्ड नाम से प्रसिद्ध ह (स भ्रीभोजपतिः“ वृत्ति व्यघात्‌-सर्वान्तिम 
मङ्गलाचरण इलोकं तथा प्रन्थारम्म-स्थित- "पातञ्के कूवंता वृत्तिम्‌" वाक्य 
द्र०) । वृत्तिरूप व्याख्या का जो लक्षण मिरुता है (सूत्रा्यभ्वानो ग्न्यो वृत्तिः), वह 
इस व्याख्या में चरितां होता है, अतः वृत्ति पद कः व्यवहार सायक ही है ।* 

सुगृहीतनामधेय डा० सुरेन्द्रनाथ दाखगुत कहते ह: कि मजवृत्ति व्यासभाच्य 
को व्याख्या हं । यह वस्तुतः जनवेक्षण हं ! भोजवृत्ति योगसूत्र को एक स्वतन्त्र 
व्याख्या ह"(ग्यासमाष्य को नही), यपि इसमें वहुवर न्यासभाष्य कौ छाया उपलन् 
होती ह । भोजराज ने व्यास्माष्य कौ कोई व्याख्या छ्खी थी, इसका कोई 
भ्रमाण ज्ञात नहीं है भौर दाखगु्र महोदय ने मो एेसा कोई प्रमाण नहीं दिया ह । 


१. मोजवृत्ति के मत॒ “राजवात्तिक' के नाम से मणिप्रमाटीका में दो वार 
उद्धृत हुये ह ( १।५, २।३३ ) । रीकोक्त राजवात्तिक निश्चय ही तत्व- 
कौमुदी ( सां० का ७२ }) द्वारा स्मृत राजवात्तिक वहीं ह । "राजा' खन्द 
से टीकाकार को यह्‌ आजान्ति हुई ह--यह स्पष्ट ह । 

2. ७व8व'5 02892 (णण्रल्णषत्ते ० एक छ2८यअ०६ 24188. ३8 
०4110 तत्त्ववंज्ञारदी, ४ ४२} प)3४) ४३४ योगर्वात्तिक, ए४-210}2 
70 116 प्टप्णा (ल्प भोजवृत्ति, 2० ४४ 2२52 (ऽदटश्लाशट्ल्पप 
(लापपणय$ } छाया व्याख्या {4 पणर ण णवःञप सभारञ्णृकु 
४०1 1, 7. 212}. यहां दाल्लगुप्र महोदय नागेशक्ृत छअया-ग्याख्या कते 
व्यासभाष्यटीका के ख्य में स्वीकार करते ह, यह्‌ अनवेक्लण ही है ।॥ सया 
योगसूत्र पर स्वतन्त्र टीका हं) 








, पातजञ्जरूयोगसूत्रम्‌ 

यह्‌ वृत्ति क्षु है यौर वृत्तिकार स्वयं कहते है कि उन्ोने व्याख्या को 
विस्तत नहीं किया वल्कि विकल्पजारू का परित्याग हौ किया है ( “उत्सृज्य 
विस्तरमुदस्य विकल्पजाखम्‌' इत्यादि ग्रन्थारम्भगत सततम मङ्खलाचरण-रलोक 
द्रष्टव्य ) । इस व्याख्या का प्रामाण्य पूर्वाचार्य ने माना है ) गोदावरमिश्र योग- 
चिन्तामणि ( केखनकाल १५ वौं रती का प्रथमां ) के आरम्भ मे कहते हं-- 


यद्‌ व्यासवाचस्पतिभोजदेवेः पाततञ्जरीयं निरणायि तत्त्वम्‌ । 
अन्यच सिद्धं यदपेक्षितं च तद्र संक्लिप्य निरूपयामि ।। 


( शलोक ३ ) 1 श्रौ परशुराम कृष्ण गोड महोदय ने इस ग्रन्थ पर विशद विचार 
किया ( द्र ए००णे 0716४०15, ४०) उश, ०.1 ) 1 

योग के अन्यान्य आचार्य भी भोजवृत्ति कास्मरण करते हं । दिवानन्द 
सरस्वती ने योगचिन्तामणि में ( पृ- २०, १५२ ओौर १७३ मे }) “भोजदेव- 
कृत इस वृत्ति का उद्धरण दिया ह 1 योगसूत्र क्री नागोजीवृत्ति ( रघुवृत्ति ) मे 
एकस्थ परं भोज काः मत प्रमाणरूप से उद्घृत्त किया गया हँ--अनुलोम-प्रति- 
लोमलक्षणपरिणामद्रये'--इति भोजराजः ।! ( ४१३ ) । 

शाक्त भास्कर राय ने लखितासहस्रनाम के भाष्य में इस वृत्ति का उल्लेख 
किया ्किता के केंवल्यपददायिनी' नाम कौ व्याख्या मे केवल्य-स्वरूपः 
के विषय में भास्कर कते है--"“कंवल्यशब्देन योगास्त्रान्तिमसूत्रेण “कंवल्यं 
स्वरूप-प्रतिष्ठा चितिशक्ते' रित्यनेन प्रतिपादितस्वरूपो मोक्ष उच्यते । चितिशक्ते- 
वत्तिसाखप्यनिवृत्तौ स्वरूपमात्रेणावस्थानं कैवल्यमुच्यते इति भोजराजवृत्तौ' 
( पृ. १३२; मुद्रित योगसूत्रपाठ मेँ ईषत्‌ अयुद्ध है, जिसको ठीक कर यहां 
उद्धृत किया गया ह ) 1 यदह पाठ मुद्रित भोजवृत्ति में ( ४।३३ सूत्र की व्याख्या 
मे ) यथावत्‌ ह* ( आनन्दाश्रममुद्रित संस्करणगत पाठान्तर द्र }) 


१. तत्र॒ आनन्त्येत्ति भावप्रत्ययान्तपाठ इति भोजदेवः” ` ( पृ. १५२ ; यहं 
२।४७ सूत्र पर ह ) ; “मोजराज-व्याख्यानं तु न विद्यते विप्लवो“ ' 
(पु. २० ; यह २२६ सूत्र परह); “त्र आासनस्थैये सति“प्राणायाम 
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उच्यते'' ( पृ. १७३ ; यदहं २।४९ सूत्र पर हं ) । 





मिका | ५६. 
भोज का परिचय 


वृत्तिकार भोज राजपूत जाति के अन्तगंत परमारवंख में आविभ्‌ त हए ये । 
प्रारम्मिक काल में परमारवं्लीय नृपति गण आब्र पवत मं रहते थे । बाद में इस 
घंरा के राजागों ने मालव देश में आकर अपना राज्य स्थापित क्िया। इन 
-साजाओं की विद्यावत्ता एवं शौय के कारण उज्जयिनी एदं धारानगरो इतिहास 
परसिद्ध हो गयीं । भोज ने उज्जयिनी के स्थान प्र घारानगरी को अपनी राज- 
धानी बनाया । यही कारण हं कि अनेक ग्रन्थकारो ने वारेश्वर' 'धाराधिपति' 
आदि नामोंका प्रयोग भोजको लक्ष्य कर क्यार! भोज “रणरङ्खमल्लः 
उपाधि से भरसिद्ध थ । - = | 

परमार-वंश के प्रसिद्ध राजा कृष्ण राज ओे (आनुमानिक ९१४-९२४ ०) । 
इस वंह के द्वितीय प्रसिद्ध राजा का नाम वाक्पति { अपरनाम सङ्घ) था, 
जिनका शासनकाक ९७३ ई० से ९९७ ई० तक साना जाता ह । इनकी असोदवषं 
आदि कर्‌ उपाधिरयं थी ¦! सुख के बाद इनके भाई नवसाहसांक उपाधिकारी 
सिन्धुराज ( था सिन्धु }) राजा हुए (आनुमानिक ९९७-१०१० ई ०); वर्तमानं 
वृत्तिकार इनके पुत्र हँ । भोज का राज्यकार -रुगसग ४० वषं का था (आनु- 
मानिक १०१८१०६० ई० ) । भोज १०६२ ई० तक जीवित थे, इसका स्पष्ट 
प्रमाण मिरुता ह ( कल्हणङ्त राजतरमिणी ७।२५९ }, यख्पि एेसा प्रमाण भी 
मिक्ता है जिससे यह्‌ स्पष्टं ज्ञात होता है कि भोज १०५४ ई० के गाद जीवित 
नथे (2. ४. व्ण: छ. 5. २., 8. 250 }) । जोवन के अन्तिमांदा में 
गुजरात-नृपति भीमसेन के साथ इनका विकट युद्ध हया ओौर इस युद्धकाल से 
रूण होकर वे दिवंगत हुये । सोमनाथ पर मुहम्मद गजनी के आक्रमणं को भोज 
ने प्रतिहत किया था--यह एतिहासिक तथ्य ह । 

राजा होते हुये भी प्रामाणिक ग्रन्थो के प्रणेता होने का उदाहरण विरर है । 
यही कारण है कि विद्वानों ने भोज के मतों का उल्लेख करने के समय सहृदय, 
होकरं श्रद्धा-प्रदशंना्थं (साजा ` शब्द का प्रयोग किया ह { द° विचाधरकृत 
एकावली की तरला टीका; फऽ ९८ } ` 

रेखा भ्रतीत हौता है कि भोज ज्ञैव थे ! उन्होने एक बृहत्‌ संस्कृत पाठलाक्छ ` 


क 
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का निर्माण कराया था, जिसमें सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा भी थी । यहं 
परतिमा इस समय इग्कंड के ®एेतिहासिकसंग्रहमल्यः में ह । भोज ने अनेक मन्दिरं 
कामी निर्माण कराया था, जिनके अवशेष आज मी अंशतः मिरूते हं । 
मोज की दानरता प्रसिद्ध ह ! मेर्तुंग, वल्खारसेन आदि के ग्रन्थों से 
मोजं के सर्वतः प्रसारी यञ्च की सत्ता अनुमित होती ह । जन विद्रा्नो के साथ 
मोज का प्रीत्पूर्णं सम्पर्क था ! इस विषय मे सक््तमरचरित ग्रंथ द्रष्टन्य है ` 


विचप्प्रस्थानों ये भोज का ब्रााण्य 


योगविदा के अतिरिक्त अन्यान्य शास्वोमें भी भोज का प्रामाण्य साना 
जात्रा है, इस विषय में कुछ भ्रसिद्ध स्थल उद्घृत किए जा रहे है 
१--अमरकोश कौ टीका सें क्षीरस्वामी ने अनेकधा (श्री) भोज के मतोक्रा 
उपन्यास करिया ह (प० १७, ४१, हरदत्त शर्मा संस्करण) ॥ 
२--क्षीरदरद्किणी ( रामार कपुर टृस्ट प्रकारित संस्करण ) में भोजः 
के शब्दसंबन्धी मत उद्धृत हुए हँ (प° १४, ११२, ११४, १५४} । 
३--युमृतिचन्दरछृत अमरकोर-टीका में मोज के मत उद्धृत हँ ; द्र° गोड 
करत {22६८ 2 ऽघ्ण्धं (0ढणत्‌ इ (0फ्ाल्णा$ ०7 ६06 ¢ फदा2 
६०88 कख ( ह ष्एपडण्मण ऽप्व्ञपे = द्गफफलफलाठत्र०प छनाप्णाल 
प° ४७-५१ } 1 
` ४--अष्टाङ्कह्दय की केरली व्याल्या में ( पु ४०३ ) भोज के वाक्य 
उद्धृत हैँ ! | 
५--उलहण ने सुश्रुतटीका में मोज॒ के मर्तो का उल्टेख किया हं । 
६--चिकित्सासंग्रह ओौर उसकी टीका तत्तवचन्द्रिका में भोज के मत उद्धृत 
है ( पृ ३७० व््मीय संस्करण } । 


१. भोज के विषय में विरेष जिज्ञासु को ` निम्नोक्त दो ग्रन्थ पटने चाहिये : 
(@. छ, वात : पाञणफ ग ल्फण्टण् प्ताणतण [प्ता ४०1 
1; 2. 7. अप्तणण्म्डय ^ एव णभ : 8012 1 2] 2, ०0२. 4-8.. 
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७--गन्ववाद-परक म्रन्थों भं धारेदवर भोज के मत उल्लिखित हुए हैँ । इस 
व्रिषय में गोडे कृत ^ २२३१८ 2¶271867110६ ° (@20त्‌11352578 छेख द्रष्टव्य 
है ( पि पत्‌. कपपर छण. णः, एए. 185-193 ) । 

<-विराटपर्वकी विमलबोधकत टीका मेँ भोज का वाक्य उद्धृत ह (१७।११)- 

“भओोजस्त्वाह सर्वशुक्छेव राजहंसीव माहेयी महनीयत रा. पक्षे मानससरसो महीं 
मराप्ता वने वह्लौ जाता" । ` 

\--राघवभटुकृत शकुन्तखाटीका (प° ५५) में भोज का वाक्य उद्घृत ह ! 

१०--लक्ष्मणमभटु छत पद्यरचना ( काग्यमाला में प्रकाशित सुभाषितसंग्रहं ) 

भे भोज का पद्य उद्धत हं ( पृ १०१), 

| ११--शंकर कृत वास्तुखिरोमणि ( अमुद्रित ) ग्रन्थ से धारेश्वर भोज कृत 
राजमातंण्ड-नामकं ज्योतिष-परन्थ के वाक्य उद्घृत हैँ { प° १८, १२३६) ! इस 
विषय नें गोडेकृत “छवशपञग्णपकणा, 8 एला छा &दरष्ट्ल्ध्पषट एर 
ऽथ०1८ब72 लेख (4.४.00. 1. ७०]. 5७. एए. 35--41) द्रष्टव्य है ! 

१२--धनुविद्या मे भोजराज की पटुता कौ प्रशंसा कोदण्डमण्डन ग्रन्थ से 
भिरुती है ( १।५ ) 1. | 

९३--खक्ष्मण पण्डित कृत अद्रं तसुधा मे भोज के मत बहुधा निदिष्ट हुए है- 
द्र° ९५३८४ [32४९ 9 ४०८ &वर्म३ऽपत2 ग 1.98002028 ४००7६ दग 
पाऽ 085; 016 1वल्णधत् \४741 1 .3]ए80121127$2 ` ( 20078 @1161068118 
०1. 1४. पि०8. 1-2. ) | 

१४--स्मृतिशास्तर के विद्वानों ने भोज का सबहुमान उल्लेख किया है, 
यथा--शूकपाणि ( प्रायरिचत्तविवेक में ), रघुनन्दन ( अष्टाविंशति-स्मुतितत्तव 
में ) आदि । इस विषय में तिश्णाक 9 € [ढा 282303 ( शण. ष, 
866४0) 64 } द्रष्टव्य ह । 


ओज के रःय 
भोज ने योगसुत्रवृत्ति के आरम्भ मं कहा है कि उन्होने शब्दानुशासन, 
पातञ्न खवुत्ति ओौर वंद्यक में राजमृगाङ्क नामक ग्रन्थों की रचना की है ` 








< | पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ 
राब्दानामनुासनं विदधता पातञ्जके कुवत 
वृत्ति राजमुगाङ्कसज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके । 
“ वाक्चेतोवपुषां मरः फणिभृतां भ्रव येनोद्धुतः 
तस्य श्रीरणर द्ध मल्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः || 





यह्‌ शब्दानुशासन 'सरस्वतीकष्ठाभरणः ही ह । इस व्याकरणग्रन्थ कै विषय 
के विद विचार संस्कत व्याकरण शास्त्र का इतिहासः ( भाग १) अ्रन्थ में 
द्रष्टव्य ह ( पृष्ठ ५५३-५६० द्वितीय संस्करण ) । पात्तञ्जलवृत्ति योगसूत्र पर 
वृत्ति ही है, न कि पातञ्जलमहामाष्य पर कोई वृत्ति, यह्‌ ज्ञातव्य हं । योगसूत्र 
वृत्ति का भ्रकृेत नाम (राजमात्तंण्डवृत्तिः ह । 


वयक में 'राजमृगाङ्कु' नामक ग्रन्य भोज ने रचा था, यह्‌ यहां स्पष्टतया 
कहा गया ह; पर यह ग्रन्थ उपल्व्व नहीं ह । आफक्ट की बृहतसूची में “राज- 
मृगाङ्कु' नाम के आगे ज्योतिष गौर वै्यक--इन दो विषयों के नाम दिये हँ, यह्‌ ‰. 
ज्ञातव्य हं । काणेमहोदय ने 'गन्दानामनुशासनम्‌ ˆ“ उखोक का उल्लेख करके भो 
राजमृगाङ्ध ग्रन्थ के विषय में कुछ नहीं कहा (घ 1211.5. #०1. 1. ए7..276} । 
राजमार्तण्डनामक ४१८ रलोकमय रव॑द्क ग्रन्थ भमोजकरृत है ओर. यहं प्रकाशित 
भी ह! ८.71. ऽप 4४४००६2 कृत 8९ २२>†2 अन्यथ (सप्तमाच्याय) 
में भोजग्रन्यों की चर्चा ह; यर्हा वैद्यक-ग्रन्थो में “राजसृगाङ्कुः श्रन्थ का नाम नहीं 
ह, बल्कि ज्योतिषग्रन्थों मेँ करणविषयक इस श्रन्थ का नाम ह । `राजसृगाङ्धुः 
ग्रन्थ की इस स्थित्ति को देखकर एेसा अनुमान होता है कि कहीं एेसा तो नहीं 
` कि इखोक के मक पाठ शन्यातन्वता वंके" के स्थान पर “ज्योतिषे' हो गया हँ ? 
पर एेसा नहीं हौ सकता, क्योकि बाद मेँ भोज "व7कूचेतोवपुषां' कहते हं । 


भोज के निम्नोक्त ग्रन्थ भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ--सरस्वतीकण्ठाभरण 
( अलद्कारशास्त्र ), श्द्धारप्रकाश ( अलद्कारशास्त्र), समराद्धंणसूत्रघार 
( रिल्प-रणादिपरक ), युक्तिकल्पतरु ( शिल्प-वास्तु-यत्त्रादिपरक ), तत्त्व- . 
प्रकारा ( शैवमतसंबन्धी )। विदवनाथ रेउछृत “राजा मोजः श्रन्थ मे भोजक्त ` 








भूमिका ९ 
ग्रन्थों की विशद चर्चा ह ( प° २३६-३१२ ) 1 
महाराज भोज हमारे देश के आदर्शं नरपति हँ । विद्या, विक्रम ओर वभव 


के क्षेत्र मे उनका कार्यं चिरस्मरणीय रहंगा । वे संस्कृत भाया के पुनरद्धारकं 
के रूपमे चिरकाक तक स्मृत होतें रहगे । 


भोज को हष्टि मे योगसूत्रकार 

अहिपति ( रोष या अनन्तनाग )} के दूसरा रूप पतञ्जलि इस योगसूत्र के 
रचयिता हँ-एेसा भोज कहते हँ ( द्र° वृत्ति के प्रारम्भिक मङ्गलश्लोक तथां 
अन्तिम मड्गलरखोक ) । वे यहु भी कहना चाहते हँ कि एक पतञ्जलि ने 
ही योगसूत्र, व्याकरण महाभाष्य ओर आयुवेंदीय ग्रन्थ ( चरक का प्रतिसंस्कार, 
चरकवात्तिक या इस प्रकार का कोई ग्रन्थ }-इन तीनोंकी रचना कीदहै। 
इस प्रकार के मत अन्यान्य अर्वाचीन आचार्योँनेभी कहा! इस विषय 
से "योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्‌ ` ˆ` इत्यादि एक श्लोक सवत्र प्रसिद्ध ह । 
( व्यासभाष्यविवरण ग्रन्थान्त मङ्गररलोक ४ } । 


इस छोटी सी भूमिका में हम इन मतो की अयुक्ता का विस्तृत प्रतिपादन 
नहीं कर सकते, अत: अपना मत साक्षेप से कह रहे हँ । पतञ्जलि शोषनाग के 
अवतार हैँ ओर उन्होने तीन विभिन्न कालों में योगसूत्र आदि तीन ग्रन्थों की 
रचना की है, यह्‌ अप्राचीन दुष्टिह। एक ही काल में इन तौन भ्रन्थों कौ रचना 


१. विहासनद्रात्िशिका, रामायणचम्पू, कूमशतक आदि कू ग्रन्थो के रचयिता 
के रूप में भोजं को माना जाता है, जो सर्वथा सांशयिक है । 
+ (“सूत्राणि योगशास्त्रं व चकशास्त्रं च वात्तिकानि ततः । 
कृत्वा पतजञ्जलिमुनिः प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्‌ ॥ । 
(रामभद्रदीक्षितकरृत पतजञ्जलिचरित) । 
“"पातञ्जलमहाभाष्य-चरक-प्रतिसंस्कृतंः । 
मनोवाक्कायदोषाणां हर्वेऽहिपतये नमः ॥ 


4 


। (चरकटीका चक्रपाणिकृत) । 





१९ पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ 


हई ?. यह भी न्यायतः उपपन्न नहीं होता । पुराणों मे भी इस मत की प्रति- 
वनि नहीं मिलती, यद्यपि इन पुराणों में योगी पतञ्जलि” का उल्लेख मिलता 
हे । अयुतरेद, योग या व्याकरण के किसीकौ प्राचीन ग्रन्थ में इस प्रवाद का 
संकेत भी नहीं मिलताहं) इन ग्र॑थोँ में शब्दप्रयोग को दुष्टिमें भी एेसा कोई 
उदाटरण नहीं दृष्ट होता, जिससे पूर्वोक्तं एकता कौ संभावना भी व्यक्त हो । 

इम विषय में निम्नोक्त॒ तथ्य पर पाठकों का ध्यान आक्रष्ट करना चाहता 
ह । पतञ्जल महाभाष्य में अनेक" शब्द को एकवचनान्त ही स्वीकार किया 
गया टे ( नन्‌सूत्रभाष्य द्र° ); एकवचनान्तरूप से अनेक शब्दका प्रयोग भी 
महाभाष्य में मिक्ता हं । योगसूत्र ( ४।५ ) में अनेकेषाम्‌” यह वहुवचनान्त 
प्रयोगह्‌ । चूणिक्राकार (जो महाभाष्यकार हं ) कै मत में अनेक शब्द का 
एकवचनान्त प्रयोग ही साधु ह, यह मेधातियि ने स्पष्टतः कहा हे ( मनु ५। 
१५९. ) 1 इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हं कि महाभाष्यकर एवं योगसूत्रकार 
एक व्यवित नहीं हौ सकते । 

योगसूत्रकार पतञ्जलि को नागरूपी समञ्नना एक श्रान्त धारणा हं। 
इसके व्यि कई हतु होना चाहिए । हमारा कहना ह्‌ कि क साद्श्यसे एेमी 
भ्रान्ति हो गई हे । वह सादृश्य उस प्रकार का हं-- 

प्रसिद्ध नाग-नामों कौ सूची में "पतज्जलि' का नाम ह ( मत्स्यपुराण 
६।३८-४१ )* ओर हम समञ्जते हं कि इस नामसादृश्य के कारण होषनागावतार 
पतञ्जलिके हारा योगसूत्र प्रणीत हुआ है--इत्यादि प्रवाद बाद मेँ उत्पन्न हुआ 
हे | हम यह भी समञ्लते हं कि पूर्वोक्त भ्रमके कारण ही योगसूत्र या योगसूत्र 





१. द्र° भागवत ६।१५।१४ (र्हा सिद्ध शसूची में पतञ्ललि कानामह) । सौर 
पराण में पातञ्ल्योगदास्त्र को शव कहा गया ह--“पातञ्जलं योगशात्र 
टवं तच्छास्तरमिष्यते'' ( ४०।५५ ) । यह शेव संप्रदाय की दृष्टिमें कहा 
न्याह । इस मत पर वहुत कुछ वक्तव्य हं, जो अन्यत्र विवृत होगा । 
ये श्लोक लिङ्पुराण (१।६३।३७-३९) । तथा पद्मपुराण (५।६।७०-७३) 
मे भी मिलते हँ ( ईपत्‌ पाठमेद सहित ) । 


की ९ | 

















भूमिका ११ 


कार्‌ का कोई सम्बन्ध अनन्तः सेहो गया । इसकाही फलहकि हमें विष्णु- 
घमत्तिरपुराण में पातञ्जलशास्त्र की मूति का निर्माण 'अनन्त'के रूपमे बनाने 
का स्पष्ट निर्देश मिता है (तृतीय खण्ड ७३।४८) 1 अनन्त भी एक नागनाम हे, 
जिसको रोषनाग माना जाता हं (विष्णुपुराण २।५। १३-१४, अग्निपुराण १२०1४) । 
इस नाग को कहीं-कहीं योगी", योगिवदासीन' आदि विेषण भी दिये गये हं 
ओर हम समक्षे हँ कि इस प्रकारके कुछ साद्च्योसेही पूर्वोक्त प्रवाद बना 
रोगा । 'नामसादुश्य से एेतिहासिक-तथ्य-निर्घारण में भ्रम का होना इस देश 
में एक साधारण-सी बात हे, क्योकि स्थूल एतिहासिक दृष्टि का बहुमान इस 
देश में कभीनहींधा। परम्परार्मेजो भौ बात चर पड़ती थी, उसके विषय 
मे पुनः परीक्षण करना रूप कायं पूर्वाचार्यं रायः करते नहीं थे, अतः हमारा 
'एेतिहयप्रमाण' कहीं-कहीं विपर्यस्त है । सहस्रो वर्षो के इतिहास - मे एेसी 
भ्रान्तियों का हो जाना सुलभ भी ह ।.इन आान्तियो के उद्भव में अन्ध श्रद्धा 
कामी बहुत कु हाथ रहा हं) विभिन्न संप्रदायो की गुरुपरम्परा को एेति- 
हासिक्ताभीषेसीही विपय॑स्त ह्‌ । 4ललप [ता 20 पराऽप्ज्य८६ "87 
"0" ग्रन्थ में शब्दसाम्य या अर्थं क्य के कारण व्यवितयों की ्रमम्‌लक एकता 
( पौराणिको के हारा दशित ) के अनेक उदाहरण दिये गये है । 





भोजकृत व्याख्यान के कुछ विशिष्ट स्थल" 

(१) १।४१ सूत्रवृत्ति में भोज कहते हँ कि यद्यपि सूत्र में 'ग्रहीतु-ग्रहण- 
ग्राह्य! रूप क्रम हे, तथापि भूमिकाक्रम को दुष्ट मे "्राह्य-ग्रहण-ग्रहीतु' एेसा क्रम 
होना चाहिए । यह संगत दृष्टि हं । समापत्ति के अभ्यास में भोजोक्त क्रमही 
अपनाया जाताह्‌ं। 


---- --- 


१. यहां जो उदाहरण दिये जा रहे है, उनमें से करई अन्य व्याख्यानो मेभी 
मिलते हं, अतः वे मत भोज द्वारा प्रथमतः चिन्तित है-एेसा सर्वत्र नहीं 
कहा जा सक्ता । भोज ने उन मतो को ये संगत है" एेसा समज्ञकर ही 
स्वीकार क्रिया हं; अतः वे मत भोजसंमत ह--इतना ही हमारा 
तात्पयं ह । 














९.11) ४ | पातञ्ख योगसूत्रम्‌ 


(२) १।३३ वृत्ति मे कहा गया है कि यदपि सूत्र मँ युख-दुः ख-पुण्य-अपुण्य 
-शब्द व्यवहूत हृए हैँ, तथापि उन शब्दो का तात्पयं सुखी, दुःखी; पुण्यवान्‌ 
ओर पुण्यवान्‌" से ही है । यह दृष्टि उचित है, तथा सूत्रकार का हृदय भी एेसा 
ही ह, क्योकि सूत्र मे "विषय" शब्द ह, जिससे 'सुखविषय' 'दुःखविषयः' आदि 
शब्द क्षित होते है । सुखविषय' से “युखी रूप अथं लेना सर्वथा समीचीन हं । 


(२) २।२० सूत्र मे द्रष्टा दुशिमाव्रः' कहा गया है । य्ह माच्रग्रहण क्यो 
किया गया--इस प्रश्न के उत्तर मे कहा गया है--““माच्रग्रहणं धर्मघमिनिरासा- 
थस्‌” । यह सर्वथा समीचीन दृष्टि हं । क्योकि सांख्यसूत्र मेँ कहा गया हे- 
“निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा" ( १।१४६ ) । पुरुष वस्तुतः घर्मधर्मिदृष्टि का अतीत त 
-वयोंकि यहं धर्मधर्मिभाव परिणामी वस्तु में ही संभव होता है ओौर पुरुष अपरि 
-णामी है -- सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रमोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌" ( ४।१७ ) । 


(४) २।४७ सूत्र मे “आनन्त्यसमापत्ति' को आसनसिद्धि के लिये सहायक 
-माना गया है । ( कोई कोई व्याख्याकार “अनन्तसमापत्ति' पाठ करते ह , । 
-भोज ने 'आानन्त्यसमापत्ति' कौ जो व्याख्या की है -वह् सर्वथा योगाभ्यासोपयोगी 
-है ! “अनन्तसमापत्ति' का यही स्वरूप हो ` सर्वता ह । पर जो अनन्त का अथं 
क्ेषनाग' करते है भौर “उस नागपर समापत्ति के अभ्यास से आसनजय' करने कौ 

ब्रात करते है, उनका मत स्पष्टतया असमीचीन हँ 1 स्वबाह्य किसी पदार्थ में मन 
करो स्थिर कटे से सामान्यतया स्थै्यं हो सकता हँ, पर वस्तुतः उससे आसन 
, ~ सिद्धि नहीं होती । 

(५) योगसूत्र मे “संवेग' शाब्द ह ( १६२१ ) । कोई इसका अर्थं "वैराग्य 
-करते है, तो कोई “उपायानुष्ठान मेँ शीघ्ता' करते हैँ । येदो अर्थं सवथा 
समीचीन नहीं है । भोजने इस शब्द का जो अर्थदियारहै (क्रियाका इेतुभूत 
दृढतर संस्कार ), वही संगत प्रतीत होता हं.। 


(६) वार्ता शब्द कौ व्युत्पत्ति बहुत ही विचित्र ज्ञात. होती ह । ३।३६ सुत 
-र भोज कहते है--'“वार्ता गन्धसंवित्‌ । वृत्तिशब्देन तान्त्िक्या परिभाषया 
-्राणेन्द्रियमुच्यते, वर्तते गन्धविषय इति कत्वा वृत्त घ्रणिन्द्रियाज्‌ जाता वार्ता 














१३ 
गन्धसंवित्‌"' । भोज की यह व्याख्या कहाँ तक समीचीन हे, इस पर विद्धान्‌ 
विचार कर; गन्धसंवित्‌ को वार्तां क्यों कहा जाता है, यह दुतननिरूपणीय ही ह 19 

(७) १।३४ वृत्ति मे ्रच्छर्दन-विधारणः' की व्याख्या मे भोज ' रेचक-पुरक- 
कुम्भकरूप प्राणायाम" का अभ्यास मानते हं । ( तदेवं रेचकपुरककुम्भकस्त्िविधः 
प्राणायामः चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां निबध्नाति ) । यह असंगत है, क्योकि 
सूत्र मे श्रच्छर्दनपूर्वंक विधारण ( गत्यभाव ) ही कहा गया हे; यह्‌ पूर्ण 
प्राणायाम नहीं हँ । पूणं प्राणायाम का विवरण २।४९-५० सूत्र मे ह । विदेष 
विवरण के ल्यि कापिलाश्रमीय पातजञ्जलयोगदशंन द्रष्टव्य ह । 


(८) ४।१२ वृत्ति मे भोज कहते हँ कि सुख-दुःख-मोहरूप सत्त्व रजः-तमः के 
परिणाम से सभी भाव पदाथ उत्पन्न हुए है, जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट 
उत्पन्न होता हे । भोज का यह्‌ मत अंशतः अशास्त्रीय ह । सभी बाह्य-आमभ्यन्तर 
भाव-पदाथं त्रिगुण के विकार हँ ( सर्वमिदं गुणानां सन्तिवेराविरोषमात्रम्‌-- 
व्यासभाष्य २।१३ ), पर ये तीन गृण सुख-दुःख-मोह्‌-रूप नहीं है । सुखादि 
गुण-विकार हं, गुण का स्वरूप या स्वभाव नहह । तीनों गुणो के स्वभाव 
यथाक्रम प्रकाश-क्रिया-स्थिति ही हं । सुख-दुःख-मोह्‌ को गुणलक्षण मानकर जिन 
विचारकों ने सांख्यपक्न पर दोषारोपण किया है, वे सांख्य मे अज्ञ हं । सांख्यशास्त्र 
के मत में जगत्‌ सुखदुःख-मोह से अन्विति ( निमित ) नहीं, प्रत्युत जगत्‌ 
प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप मू गुणत्रय का वैषम्यभूत ह । 

(९) ४।२४ की वृत्ति मे मात्मभावभावना' को जो व्याख्या कौ गङई हं 
( चित्त ही कर्ताज्ञाता-भोक्ता है, इस अभिमान की निवृत्ति ), वह चिन्त्य ही 
है, क्योकि इस दशन मे कर्तृत्व तो त्रिगुण काही है ( त्रिषु गुणेषु कर्तृषु" 
इत्यादि पञ्चशिखवचन में यह्‌ मत॒ स्पष्टतया कहा गया ह; २ ।१८ योग- 
भाष्योद्धृत वचन द्रष्टव्य ), अतः चित्त कर्ता है-- यहं भ्रान्त ज्ञान नहीं है 1 


१. वस्तुतः यहां अकारान्त वातं शब्द ह ( वति + अण्‌ = वातं ), अतः वातं 
का संबन्ध गन्ध से मानना संगत ही हं । ( वति गन्धद्रव्यों से बनती हं )। 
मेरे प्रकारित होने वाके "4" 1०६८०वपठठ ६० € ४०६25६25 
ग्रन्थ में यह्‌ विषय विशदीकृत हुजा ह । 
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य 


(१०) ३।४९ सूत्रवृत्ति में भी गुणानां कतुत्वासिमानरिधिलीभावरूपा 
विवेकख्यातिः" कहा गया हं ; यह्‌ भी चिन्त्य हं, क्योकि सांख्याचार्यो के अनुसार 
तीन गुण ही मूर्ता ह, चूंकि वे परिणामशीर हं । 

(११) १।१७ सूत्रोक्त सास्मिठसमाधि के व्याख्यान मेँ भोज ने अस्मिता के 
स्वरूप के विषय में कहा ह कि जिस अवस्था मेँ अन्तमु खत्व-परिणाम के कारण 
चित्त के प्रकृतिखीन हो जाने से सत्तामात्र अवभासित होता है, वही अस्मिता हैँ । 
यह्‌ दुष्टि संगत नहीं हं क्योकि प्रकृतिखीन चित्त का विषय नहीं रहं सकता, 
व्यक्त चित्त का ही विषय रहं सकता है । सास्मित समाधि चकि सालम्बन है, 
इसियि अनव्यक्तताप्राप्त चित्त का वह्‌ धमं नहीं हो सकता ( कापिलाश्रमीय 
पातञ्जल्योगददान १।१७ ) 1 

(१२) १।२८ वृत्ति में भोन ने ्रणव' को 'सार्वत्रिमात्र' ( पाठान्तर-- 
त्रिमात्रिक) कहा ह । यह दृष्टि स्मृति आदि अन्यान्य शास्त्रों मे मो मिती ट-- 
“अकारश्च तथेकारो मकारश्चार्घमात्रयाˆ--.* इत्यादि अग्निपुराणीय श्लोक 
इस प्रसद्क मेँ द्रष्टव्य है ( ३७२।२२-२५ ) । 

(१३) सास्य को भोज "शान्तब्रह्मवादी' कहते है--““शान्तब्रह्मवादिभिः 
सस्यैः" ( ४।२२;४।३३ ) । यह दुष्टि न्याय्य है, क्योकि शान्तोपाधि चिद्रूप 
पुरुष ही सांख्य का अन्तिम लक्ष्य हँ । कठ उप० मेँ “शान्त आत्मा" शब्द का प्रयोग 
भी इसी दृष्टि के अनुसार ही है-तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि" (१।३।१२) । यह 
शान्त आत्मा ही चिद्रूप पुरुष ईं, वही “परा गति" है--'सा काष्ठा सा परा गतिः 
{ कठ° १।३।११ ) ।. यह चिद्रूप आत्मा सर्वज्ञ-सरवंशक्तिमान्‌ नहीं, क्योकि 
सार्व्यादि चित्त के धर्मं हँ ओर शान्त आत्मा अन्तःकरण-संपकदन्य हं; अतः 
निर्गुण आत्मा को सर्वज्ञ-सर्वंशक्ति कहना अतत्त्वदर्शन हँ । हमारी दृष्टि में एेसा 
समने वालों को संकीर्णं ब्रह्मवादी कटा जा सकता ह । ब्रह्म शब्द का 
व्यवहार भी सांख्य-सप्रदाय मे था ( द्र° ४।२२ योगभाष्यधृत श्रुतिवाक्य; 
शान्तिपवं २१८१४ गत॒ आसुरिमत ) । षष्टितन्त्र के सांख्यीय विषयों के 
विवरण में ब्रहम ' पद व्यवहृत हुमा हँ (अहिर्बष्न्य संहिता १२।२०)} । माठरवृत्ति 
मे श्रह्य उपदिदेश' वाक्य है ( प्रथम कारिकावृत्ति } । ब्रह्य" शब्द से कृति भी 
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कही जाती है, यह ज्ञातव्य है । सोपाधिक ओौर निरुपाधिक पुरुष--ये दो सदैव 


ब्रह्मपदवाच्य होते हूं ॥ अतः विवक्षा को देखकर "ब्रह्म" पद का अर्थं निर्चित 
करना चाहिए । 


(१४) २।५० वृत्ति मेँ भोज “उद्घातः का लक्षण देते ह--“उद्घातो नाम 
नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य वायोः शिरस्यभिहननम्‌'* । उद्घात का इतना स्पष्ट 
विवरण विज्ञानभिक्तु आदि के व्याख्यानो मे नहीं मिक्ता । यहाँ यहं स्मरण 
रखने की बात हँ कि प्राचीन योगाचार्य देवर ने “उद्घातः का यही क्षण दिया 
था~-श्राणापानन्यानोदानसमानानां सङ्दुद्गमनं मूर्घानमाहत्य निवृत्तिश्चोद्घातः" 
( कृत्यकल्पतरु का मोक्षकाण्ड, प° १७० में उद्घृत ) । संभवतः धर्म॑शास्त्रीय 
अन्थो को छिखने के समय भोजराज ने इस लक्षण को देखा था । 


(१५) भोज परमषिं कपिल को जन्मसिद्ध क उदाहरण कै रूप मेँ मानते 
हँ (४५१) । सांख्यकारिकोक्त भावों के वर्णन में गौडपाद कहते ह--““भगवतः 
कपिलस्यापि आदिसगे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्नाः' ( ४२ 
कारिका ) । युक्तिदीपिका में कहा गया है--“परमषि भगवान्‌ सांसिदधिकधर्म- 
ज्ञानव राग्यैरव्ये राविष्टपिण्डो विरवाग्रजः केपिलमुनिः” ( प° १७४ ) । वस्तुतः 
मानुष गुरु के उपदेश के बिना सहजात धर्मादि के बसे ही परमषि योगसिदध 
इए थे-यह इतिहास-पुराण में प्रसिद्ध ह, क्योकि उनके किसी मानुष गुरु का 
उल्लेख कहीं भी नहीं मिक्ता । साक्षात्‌ हिरण्यगर्भं से उनकी ज्ञानप्राप्ति का 
उल्लेख भी योगसंप्रदाय के आगममेंहं। 


(१६) ३।२५ वृत्ति में 'विप्रकृष्टज्ञान' के उदाहरण में भोज ने “मेर के अपर- 
पादर्ववर्ती श्सायन आदि का उल्लेख क्रियाहु। एक साधारण स्थम इस 
प्रकार का एक असाधारण उदाहरण देने से यह ध्वनित होता ह कि भोजको 
इस (रसायन! के विषय मेँ कोई सचना ज्ञात थी । असुरो में रसायनसिद्धिथी 





१, इसका पाठान्तर “रसातल ह; पर पातालरूप रसात मेर्पवत के अपर- 
पारवंवर्ती नहीं है, वह पयिव्यधःस्थ ही ह (लिंग १।४५ अ०; विष्णु २।५ 
अ० आदि द्रष्टव्य ) । 
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व्याखभाष्य ( ४।१ ) में स्पष्टतः एसा कलमा गया ह 1 क्या भोज असुरो को मेद 
के अपर पाव मे रहने वाठे मनुष्यो को तरहं हौ समज्ञकर एसा कं रहे हं? 

(१७) वृत्ति में क्िप्त-मूढ-विकिप्च भूमि के प्रसंग में भोज कहते हँ किं क्षिप्त 
भमि सदैव दैत्यदानवादि की ह, मृढभमि सदैव रक्षःपिाचादि कीहं एवं 
विक्षिप्त भूमि सदव देवों की ह" 1 इसमें सन्देह नहीं कि रद॑त्य-दानवादि के चित्त 
क्षिप्त आदि होते ह, क्योकि उनके एेसे चित्तो का विवरण इतिहास-पुराण मं 
प्रायेण मिता । पर भोजने जो सदंव' पद का व्यवहार किया हं, वह कहा 
गक संगत है, यहं विचार्य है । शास्त्रों मे.उच्च साघनयुक्त देवों का भी उल्लेख 
 ( ३।२६ योगभाष्य द्र ° )। 


(१८) ४।३३ वृत्ति मे भोज ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से अन्यवादियों के आत्म- 
विषयक मतों का अनुवादपूर्वंक खण्डन किया ह, यथा--वेदान्तवादियों के "आत्मा 
करा चिदानन्दमयत्व मत का खण्डन  चिद्र्‌ प आत्मा में आनन्द (बौद्धप्रत्ययविखेष) 
स्वतः है, एेसा प्रमाणित नहीं होता, महत्तत्त्वोपाधिक पुरूष को आनन्दमय या 
आनन्द (गौणछ्प से) कहा जा सक्ता ह । चिद्र्‌ प पुरुष दुःखातीत ह॑; इस दुष्टि से 
उनको यदि आनन्दस्वरूप कहा जाये तो कोई आपत्ति नहीं हँ 1 चैतना के योग 
से आत्मा चेतन ह --इस न्यायमत का भी यहा खण्डन क्रियागयाह। उसी 
प्रकार मीमांसक मादिके मतोंकाभी खण्डन यहां कियागयाहं। का्मीर 
रौ वदर्शन की 'विमर्शा'-परक दुष्टि का खण्डन सांख्य-योगग्रन्ों मे केवल यहीं 
मिलता ह । 

(१९) भोज ने केचिद्‌ हि चेतनामात्मनो घर्मम्‌ इच्छन्ति" कहकर जिस 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है, वह न्याय-वैरोषिक सम्प्रदाय हं 1 

(२०) भोज ने “शब्द स्फोटरूप ह इस मत का उल्लेख किया है (१।४२) । 
उन्होने राब्द को स्फोटात्मा कहा हँ (३।१७) । यहं वैयाकरणो की दृष्टि हं । 

(२१) ४।२२ की वृत्ति मे "दर्शंनान्तरेष्वपि एवंविध एव॒ अवि्यास्वभावः 
दास्त्र ऽधिक्रियते कहा गया हं । यह अहं तवेदान्तियो का प्रसिद्ध मत हं । 

(२२) विन्ध्यवासी का एक वाक्य (सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌) ४।२२ की 
वृत्ति में उद्धृत हुआ ह, (यहं मत २।१७ व्यासभाष्य में अत्यन्त स्पष्ट शब्द स 
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प्रतिपादित हुमा हँ) 1 विन्घ्यवासी का यहं वाक्य अन्यत्र उद्धृत नहीं मिलता । 
क्या भोज के समय विन्घ्यवासी का ग्रन्थ प्रचलित था ? 


योगसूत्रोक्त ईङ्वर के विषय में भोज की भान्त दृष्टि 

१।२४ वृत्ति में भोज कहते ह-- प्रकृतिपुरुषसंयोगवियोगयो रीश्वरेच्छाग्यति- 
रेकेण अनुपपत्तेः" । यहं एक अरीक आपत्ति है; सांख्य-योगज्ञान में अपरिपक्वमति 
ही एेसी श्रान्त धारणा रल सकते हुं 1 सांस्य-योगशास्त्रसम्मत दुष्ट यह ह कि जहां 
मौ द्रषटर-दृश्य-संयोग रह, वहु अनादि है ('अनादिरर्थज्ृतः संयोगः" यह 

पञ्चशिख-वाक्य द्र ०), किसी पुरुष-विदोष के वारा कृत नहीं हँ । 

व्यावहारिक आत्मभाव का चरम विर्लेषण करके योगी समक्षते हैँ कि 
प्रत्येक जीव ्रकृति-पुरुष का समाहार' ह, यह्‌ नहीं कि कभी द्रष्टा भौर 
दृश्य पृथक्‌ थे भौर किसी कारमं क्रिसी हेतुसे प्रकृति-पुरुष का संयोग 
होने के कारण महदात्मभाव ( जीव ) कौ उत्पत्ति हूरई। यह समाहार 
अनादिमुक्तचित्तवान्‌ ईद्वर द्वारा कृत नहीं हो सकता, क्योकि ईश्वर भी 
पुरुष-प्रकृति-संयोग' का ही एक फल हं । ईरवरेच्छा यदि अन्य पुरुषों को बद्ध 
करेगी, तो ईश्वर को भी ईश्वर ( ईश्वरता अन्तःकरण का धमं है; अन्तःकरण 
त्रं गुणिक ह, जो पुरुष-संयोग-युक्त प्रकृति का एक परिच्छिन्न परिणाम ह ) करनं 
के लिये किसी अन्य ईरवर को इच्छा चाहिये, ओर इस प्रकार अनवस्था होगी । 

यहं भी विचारना चाहिये कि केवल द्रष्टा जब प्रकृति-संयोग-हीन रहता है, 
तब उस द्रष्टा पर किसी को इच्छा ( इच्छा प्राकृत अन्तःकरण का विकार ह). 
कोई कायं नहीं कर सकती, क्योकि स्वरूपतः निगुण द्रष्टा देशकालातीत हौ है 
ओर कालातीत द्रष्टा को कार्व्यापिनी इच्छा किसी के साथ संयुक्त नहीं करा 
सकती । 

सांख्ययोग का कहना ह कि प्रजापति का सर्वभावाधिष्ठातुत्व-संस्कार- 
युक्त अन्तःकरण जब प्रा्रेतिक नियम से व्यक्त होता है, तब एकं ब्रह्माण्ड व्यक्त 
होता है, जिस ब्रह्माण्ड को व्यवहार्यं रूप में पाकर असिद्ध जीव अपने संस्कारा- 
नुसार पुरुषार्थाचरण करते रहते है । यह सांख्ययोगद्ष्टि है । जीव के ग्यक्तदेह्‌- 
चारणरूप कमं के साथ प्रजापति ( पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ॑नामक ईर्वर ) द्वारा 
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 अभिन्यक्त ब्रह्माण्ड के मूलतः योग रहने के कारणः अज्ञ दार्रानिक, “ईरवर क्षये 
इ्च्छासे प्कृति-पुरुष-संयोग' कौ बात करते ह, जो किसी भो अनुभव, परीक्षण या 
ुक्ति से सिद्ध नहीं होता । 'संस्कारादि के अनुसार जीव का कम' तया क्मनुसार 
फल कौ प्राप्ति" इन दोनों पर भी सक्षात्‌ रूप से प्रजापति ईश्वर का कोई 
हाथ नहीं है, यह भी साख्य-योग का मत ह 1 यह्‌ सुष्टिकर्ता ईश्वर योगसू त्रोक्त 
इश्वर से निम्न कोटि का हं । | ॥ 

मुक्तः ईश्वर (योगदर्शं नोक्त) या प्रजापति (=सगुण-्रह्य )-रूप ईद्वर के भक्ति 
पूर्वक प्रणिधान करते से चित्त मेँ वि वेकनज्ञान की अभिव्यक्ति होती हं, इस दृष्टि 
से रेववर्यशाली पुरुष का प्रसंग योगशास्त्र मेँ किया जाता हँ । ईहवर चाहे किसी 
मी प्रकार का हो वह कोई "तत्त्व" नहीं होता । सांख्य मे "तत्त्व" एक पारिभाषिक 
शब्द है \ चरम हेतु ( पुरुष, द्रष्टा ) ओर चरम उपादान ( प्रकृति ) ये दो तत्त्व 
है । पुरुषसंयोगहेतुक प्रकृतिजन्य महत्‌ आदि भौ उपादान-दृष्टि से तत्त्व हैं 1 
जभ॑त्‌-सर्जक ईश्वर न विशुद्ध द्रष्टा हँ ओर न ही विशुद्ध दुक्य हैँ, .अतः वे कोई 
"तत्तव' नहीं हैँ । ब्रह्माण्ड, जीव, भिन्न-भिन्न देव आदिभी कोई तत्त्व नहीं होते । 
ब्न्य अर्थं म तत्त्व शब्द का प्रयोग करके ईश्वरः को भौ एक तत्तव माना जा 
सक्ता है, पर वह गौण दृष्ट होगी. । 

१।२५ वृत्ति मे ईश्वर की "कारुणिकता' के विषय पर भोज ने जो कटा = 
वह भी उनकी अज्ञता क ज्ञापक हं । वे कहते हैँ कि यद्यपि ईइवर का अपना 
कोई प्रयोजन नदीं हं, तथापि करुणा्ेही वे प्रकृति-पुरुष्र का सं योग-वियोग-कायं 
म रत होते ह । पके ही यह जानना चाहिये क्रि यह मत न सूत्रमेह ौर 
न भाष्य मे । पुरुष-प्रकृेति के संयोग-वियोग, मे अनादिमुक्त या सुष्टिकर्ता ईर्वर 
का कोई हाथ नहीं हो सकता, यह पदे दिखाया गया है । 

ईश्वर के कारुण्य कौ जो बात कहो ' गयी ह, वह भी श्रान्त हं, क्योकि 
इस दुःखमय संसार कौ -करुणा से इच्छापूर्वक सुष्टि करने कौ प्रवृत्ति किसी 
सर्वज्ञ पुरुष को नहीं हो सकती । सृष्टिकर्ता प्रजापति मुक्त पुरुष नही है; बल्कि 
अविद्यायक्त एेर्यशाली पुरुष हं भौर यही कारण है कि शास्त्रों मेँ उनका 
(परार्धं कराल क्रे अन्त में विवेकज्ञानपूर्वक मुक्तिलाभ "की बात कही गयी ठे । 
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उनका सुष्टिसंकल्प (सर्वभावाधिष्ठातृत्वादिगुणयुक्त) एश्वयं-संस्कार से प्राकृतिक 
नियम के अनुसार ही व्यक्त होता है, जिस प्रकार हम लोगों के कमं से संकल्प 
व्यक्त होते हँ । प्राणियों पर कृपा करके वे इस ब्रह्माण्ड को व्यक्त नहीं करते, 
गुण-~स्वभाव से ही उनका अन्तःकरण व्यक्त होता है, जिससे ब्रह्माण्ड को ग्राह्यता 
व्यक्ते होती ह । 

उनके एेद्वयं द्वारा यक्त इस ब्रह्माण्ड को पाकर जीव पुरूषाथं की सिद्धि 
करते रहते हैँ (अन्यथा जीव मोहवत्‌ स्थिति मेँ रुद्धकरण अवस्था में ही रहते हं), 
उर विवेकाभ्यास से कंवल्य प्राप्त करने का सुयोग पाते है-इस दष्टिसे ही 
प्रजापति कारुणिक हँ; पर यह्‌ कहना भ्रान्त ह कि ` प्रजापति इस इच्छासे ही 
सृष्टि करते हँ कि जीव मुक्त हो जार्ये । यदि प्रजापति की एेसौ इच्छा होती तो 
उस सर्वभावाधिष्टातृत्व-संस्कारवती इच्छा से सब जीव प्रभावित होते ओर अवश 
होकर मोक्षसाधन ही करते रहते, पर॒ अभिव्यक्त प्राणियों की पुरुषार्थाचरण- 
क्रिया को देखने से ज्ञात होता है कि प्रजापति की कोई एेसी इच्छा जीवो पर 
नहीं है । 

वस्तुतः जीव के किसी भी कमम प्रजापति का या मुक्त ईख्वर का कोई 
भी सानात्‌ अभिध्यान नहीं है, यद्यपि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति का चरममूल 
प्रजापति-ईखवर ही हँ । इस प्रजापति के भूतादिनासक अहंकार से तन्मात्र कौ 
उत्पत्ति होती ह, यह्‌ सांख्यमत इस प्रसंग में आलोच्य हँ । 

जगत्‌ के सृष्टिकिर्ताके रूपमे प्रजापति को माननेके च्यिजो युक्तिह 
वह्‌ यह है-- बाह्य शब्दादि के मूल उपादान के रूप में कार्व्यापिनी क्रियासे 
युक्त वस्तु को मानने के लिय हम न्यायतः बाध्य होते हँ । कार्व्यापिनी क्रिया 
अन्तःकरण की ही हो सकती है, अतः जगत्‌ के साक्षात्‌ मूल मे पुरुषविशेष का 
अन्तःकरण है, यह अनुमान से सिद्ध होता है । यह्‌ अन्तःकरण जिनकाहं, वे ही 
प्रजापति हिरण्यगभं हँ, जिनके नारायण आदि अन्य नाम सांस्य-योगजशास्तर मेँ हं 
“'सांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नामभिबंहुधात्मकः । विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर 
इति स्मृतः' ( शान्तिपवं ३०२।१९ ) । सृष्टिकर्ता हिरण्यगभं को लक्ष्य कर 
महात्‌" पद योगशास्त्र मे प्रयुक्त होता है---“महानिति योगेषु पठ्यते” ( देवी 
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 पु० ३७।४७ ) । महत्तत्वाधिष्ठित पुरुष ही सृष्टिकर्ता होते हं, इस दुष्टिसेदही 


एेसा कहा गया हं । 

योगसूत्रोक्त मुक्त ईखवर `ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति नहीं हं; व॒ सवया 
जगदव्यापारश॒न्य हँ, यह्‌ इस प्रसंग में ज्ञातव्य हं । ३।४५ व्यासमाष्य म सृष्टि- 
कर्ता “ूरवंसिद्ध' प्रजापति का निर्देश ह । कोई भी जीव सास्मित समाधि के वक 
पर सर्वभावाधिष्ठातत्व आदि संस्कारों से युक्त हो कर जगत्‌ का सर्जकवनदही 
सकता ह । यह्‌ सजन अविद्यायुक्त पुरुष का काय हं, मुक्त पुरुष का नहीं, यह्‌ 


। 


योगविद्या का मत ह । ईश्वरता अन्तःकरणघर्मं है, तथा योगाभ्यास से जगत्‌- 


सर्जन का सामथ्यं उत्पन्न होता हं । 


योगसूत्र एवं भोजवृत्ति 


योगसुत्रसख्या--भोजवृत्ि में जितने सूत्र स्वीकृत हए ह, वं सभी न्याख्या- 
कारों के द्वारा अनुमोदित हैँ । निम्नोक्त स्थलों में कुर मतभद ह, यथा-- 
(१) ^न चंकचित्ततन्त्रम्‌' इत्यादि वाक्य ( ४।१६ ) भोज के अनुसार सूत्र 


नहीं ह । वे इस वाक्यको भाष्य का अंग समक्ते हैँ । विज्ञानभिक्षु इस वचन 


को सूत्र ही समदते हं । 

(२) ३।२० सूत्र ( न च तत्‌ “~ ) भोजसंमत ह, पर भिक्षुके मत में यह 
भाष्यका ही अङ्ख हं, पृथक्‌ सूत्र नहीं । वाचस्पति आदि इसे सूत्र समक्षतं हं, 
यह्‌ ज्ञातव्य ह । 

(३) किसी-किसी संस्करण में ३।२१ सूत्र के बाद एतेन रान्दादयन्तर्घान- 
मुक्तम्‌' रूप एक सूत्र भोजसंमत माना गयां हँ, पर यह्‌ संपादकीय प्रमाद हं । 
भोज की व्याख्या ( ३।२१ सूत्र की ) से यह कथमपि प्रतीत नहीं होता कि वे 
एतेन शब्दाद्यन्तर्धानम्‌' रूप एक पृथक्‌ सूत्र की व्याख्या कर रहे ह, क्योकि 
यदि वै इस वचन को कोई सूत्र समञ्जते तो पातनिका के रूप में कू छकिखते । 

सुत्र-पदच्छेद मे मतभेद-सूत्रपाठ के समान रहने पर भी सूत्रपदच्छेद में 
एकं स्थान पर मतभेद रक्षित होता हं, यथा- 

१।२९ सूत्र में ्रत्यक्चेतनाधिगमः' में भोज चेतना-अधिगम' एेसा सम्ञते 
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ह, जब कि वाचस्पति आदि व्याख्याकार चेतन-अधिगम' एेसा कहते है । 
चेतनानदुक्राक्तिः ( पुरुषः ), यह भी भोज का मत है । चेतना लब्द कभी- 
कभी ज्ञानवृत्ति का भी वाचक होता हं, अतः चेतना शाब्द के अर्थनिर्घररिण में 
विवक्षा पर पूर्णं दृष्टि रखनी चाहिए । 'चित्तचेष्टा' अर्थम भी चेतनाका 
प्रयोग ह । 

१।३४ सूत्रगत श्रच्छदनविघारणाभ्याम्‌' मे 'विधारणाः भोजानुमत शब्द है 
एेसा स्पष्ट प्रतीत होता हं । न्यारभाष्य के अनुसार विधारण पाठहे। 
अन्यान्य व्याख्याय भी भाष्यानुसारी हं 1 


सूत्रपाठभेद :--भोजन्याख्यात सूत्रों के पाठ कहीं-कहीं अन्य व्याख्यानो से 
भिन्न दुष्ट होते हँ 1 अधिकांश पाठभेद अर्थभेदकारक नहीं है । यह्‌ स्पष्टतया 
प्रतीत होता हं कि कुछ पाठभेद क्िपिकर-प्रमाद से उत्पन्न हो गये हैँ तथा कुछ 
पाठसेद भोज-व्यवहूत शब्दों को देख कर भोजवृत्ति के विभिन्न सम्पादकों द्वारा 
कल्पित कयि गये हूं 1 यहाँ कुछ पाठ मेदो पर विचार किया जा रहा ह- 


(१) १।५ सूत्र का पाठ (अनेक संस्करणों मे ) णविरष्टाविरष्टाः ही है, 
जो मूर पाठ प्रतीत होता है; पर भोज-व्याख्यान को देखकर ( वृत्तयः कीदृश्यः ? 
विलष्टा अक्रष्टाः ) इस सूत्र. मे भी "क्लिष्टां अविरष्टाः'--एेसे असमस्त पाठ 
की कल्पना को गड हं । हमारी दुष्टि में सूत्रस्थ "विरष्टाक्लिष्टाः' पाठको ही 
भोज ने विभक्त करके लिखा; पाठभेद होने पर भी अर्थमेद किञ्चिन्मातव्र 


नहीं होता । 


(२) १।८ सूत्र में प्रतिष्ठम्‌' के स्थान पर प्रतिष्ठितम' पाठ कुछ संस्करणों 
मे मिल्ताहं। एसा प्रतीत होताहै किं वृत्ति में भोजन्यवहूत श्रतिष्ठितत्वात्‌ 
शाब्द को देखकर ही सूत्र मे भी प्रतिष्ठित" पाठ की कल्पना की गई हं ! प्राचीन- 
तर व्याख्यान के अनुसार प्रतिष्ठम्‌" पाठ हौ सिद्ध होता ह। 


(३) १।१४ सूत्र में "आदर' शब्द भी किसी-किसी संस्करण मेँ मिक्ता है । 
निश्चित ही सूत्रस्य सत्कार" शब्द को लक्ष्यकर “भादर' शब्द का प्रयोग भोज 
ने क्रियाया, पर बादमें भ्रमसे वहु एक पाण्मेदके रूप में माना गया! वाच- 
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स्पति ओर विज्ञानभिश्च आदिक व्याख्यानसे ज्ञात होतार कि सूत्रमें आदर 
राव्द नहीं हे 1 

(४) १।१८ सूत्र मेँ किसी-किसी संस्करण मे 'संस्कारदोषः कै स्थान पर 
“मंस्कारविशेष' मुद्रित हुमा है : यह सर्वथा भ्रष्ट पाठ ही है, क्योकि असं प्रज्ञाते 
समाधि का जो विवरण भिन्न-मिन्न स्थलों मेँ मिलता है, उससे वह्‌ 'संस्कार 
शेष" है, यहौ सिद्ध होता है । निर्वीज समाधि “संस्कारविशेष' हं, एेसा नहीं कहा 
जा सक्ता । 

(५) १।२५ स्र की वृत्ति के` कृच संस्करणों मे 'सर्वजञवीज' ओर कों मं 
'सार्वच्यवीज' पाठ मिलता हँ । वत्ति मेँ "सर्वज्ञत्वस्य यद्‌ वीजम्‌" कहा है; इससे 
'सार्वज्य' पाट ही भोजसंमत है, यह ज्ञात होता ह । वाचस्पति एवं भिध्ु आदि 
'सर्वज्' पाट को मानते हैँ । सर्वज्ञवीज=सर्वज का कारण या अनुमापक किद्ध । 
करोई-कोई व्याख्याकार सर्वज्ञ [=हिरण्यगर्भादि] का बीजः एसा अर्थं भी करते ह 
( द्र ° योगरहस्य टीका) । 

(६) १।२६ सूत्र का "काठेनानवच्छेदात्‌' ही भाष्यादिसंमत पाठ है । इसके 
स्थान पर कालानवच्छेदांत्‌' पाठ वृत्ति में क्वाचित्‌ मिलता हं । यह्‌ किपिकर 
या संपादक के द्रारा कत्पित पाठ हं ( असमस्त पद के स्थान पर समस्त पद की 
कल्पना य्ह की गई हं ) 

(५) १।४२ सूर गत "समापत्ति" शब्द किसी-किसी संस्करण मे पठित नहीं 
हआ ह । संभवतः इस मत के अनुयायी यह्‌ समञ्षते हं कि १।४१ सूत्र से समापत्ति 
की अनुवत्ति हो ही जाग्रेगी, अतः १।४२ सूत्रम समापत्ति शब्द का ग्रहण व्यथ 
है । व्यास्याकारों की वहुसंमति 'समापत्ति'-युक्त सू; को ही मानती हं | 

(८) १।४९ सूत्र गत श्रुत" के स्थान पर वृत्तिके एक-दो संस्करणों में 
श्रौत" पाठ मुद्रित हुआ ह । श्रुति से जात या संबद्ध'=श्रौत-यह श्रौत पाठके 
अन॒यायी समञ्ते हँ । शश्रृत'-पाठवादी समञ्लते हं कि श्रुत ( =आगम ) से जात 
प्र्ञा=ध्रतप्रज्ञा। श्रुता" यह प्रज्ञा का विशेषण ह, एसा भी कहा जा सकता हं; 
तव सूत्र मे अनुमान के स्थान पर अनुमेय शब्द का पाट करना अधिक संगत 
हटोग{, उना कि किमी-क्रिगी व्याख्याक्रार्‌ नं दिखाया भी ह्‌ । 
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इसी सूत्र के “अन्यविषया के स्थान पर सामान्यविषया पाठ कदाचित्‌ 
मिलता है 1 वस्तुतः मूर पाठ “अन्यविषया! ही हं, वृत्ति में प्रयुक्त सामान्य- 
विषया" शाब्द के कारण अनवधान से सूत्र नें भी (सामान्यविषया! शब्द.परित हौ 
गया ह 1 | 

(९) १।५० सूत्र से “प्रतिबन्धी के स्यान पर "विरोधी पाठ कदाचित्‌ 
मिक्ता है 1 अर्थस्पष्टता के चये यह पाठान्तर वाद में कल्पित हु होगा । 
सभी प्रात्नीन व्याख्याकार श्रतिबन्धी' पाठको ही मानते हुं 1 


(१०) २।३ सूत्र का "पञ्च पाठ वृत्ति का अनुसारी नहीं ह क्योकि कै 
क्लेशाः यह्‌ प्रश्न पातनिकामेंहुं। भाष्यमे के क्छेगाः कियन्तो वा' एसी 
पातनिका ह, अतः उसके अनतुसार सूत्रपाठ में 'पञ्च' शब्द था, यहु निदिचत है^ । 

(११) २1९ सूत्र मेँ (तन्वनुबन्धोऽभिनिवेशः' पाठ भोजवृत्ति के एकदो 
संस्करणों मे मिलता है, यद्यपि अन्य व्याख्यानो के अनुसार "तथारूढोऽभिनिवेशः" 
पाठ ही सिद्ध होता है । अभिनिवेश क्लेश की न्याख्या में शरीर से मेरा वियोग 
नहो एसा कहा जाता है, अतः 'तन्वनुबन्ध' रूप पाठान्तर ( 'तथारूढ' के 
स्थान पर ) उत्पन्न हौ गया है-एेसा प्रतीत होता है । 'तथारूढ' शाब्द की 
अपेक्षा यह्‌ शब्द अधिकं स्पष्ट ह, यह्‌ भी इस पाठान्तर का एकं कारण ह । 
हम समज्ञते हँ कि भोजने 'तथारूढ' की व्याख्या ही की ह ( प्रतीक न देकर 
तथा 'अन्वहुमनुबन्धरूपः' एेसा कहकर ) जिसमें इस नूतन पाठ की कल्पना बाद 
मकरो गयी | मूक पाठ 'तथारूढ' ही हे । 

(१२) २।२५ सूत्र मेँ (तदभावे पार संस्करणविहोष में मुद्रित मिता ह । 
अविद्या के अभावहोनेके कारण संयोग का अभाव होतार इस दुष्टिसे 
तदभावः गन्द से पञ्चमी ( हतु में पञ्चमी ) विभक्ति स्वरसतः प्राप्तहै। 
सभी प्राचीन व्याख्यान के अनुस ।र "तदभावात्‌ पाठ ही संगत ह । भोजवृत्ति में 


१. संख्येयों को कहने के बाद संख्या का कथन क्यो किया जाता है, इस पर 
उल्हूण कहते है--“ अत्र संख्येयद्वारेणैव संख्यालाभे सति द्वात्रिशत्‌-संख्यो- 
पादानं नियमार्थं कृतम्‌" ( सुश्रुत, उत्तर तन्त्र ६५।१ )। 
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"तस्मिन्‌ सति योऽयमभावः' एेसा कहा गया हं; इसके कारण ही तदभावे" पाठ 
वाद मे कल्पित हुई हं । 

(१३) २।२७ सूत्र मेँ ्रान्तमूमौ' पाठ भोजवत्ति के अनुसार स्पष्टतया 
सिद्ध होता ह । ग्यासभाष्य के ` अनुसार प्रान्तभूमिः' पाठही हं । प्रह्ना किसी 
भूमि पर आच्रित अवश्य रहंगी, स्वतः स्थिर नहीं रह सकती- इस चिन्ता से 
संभवतः यह नया पाठ कल्पित किया गया था । श्रान्तभूमिः प्रज्ञा" पाठ भी 
सवथा निर्दोष हं । 

(१४) २।४१ सूत्र मेँ भोजानुसार एकाग्रता” पाठ ही संगत ज्ञात होता है; 
क्योकि वृत्ति मेँ एकाग्रता शब्द ही व्याख्यात हभ हं { इसका पाठान्तर नहीं 
दुष्टःहोता ) । अन्यान्य व्याख्याकार एेकाग्य्‌" पाठ मानते हँ । 

(१५) २।४७ सूत्र मे “आनन्त्य' शब्द भोज संमत है, जब कि भाष्य तथा 
अन्य व्याख्यानो मे “अनन्तः चाब्द स्वीकृत हुमा ह । सम्भवतः “मनन्तभाव' के 
प्रदर्शनार्थं "आनन्त्य" पाठ बाद मेँ कल्पित किया गया होगा । 

(१६) ३।१२ सूत्र मे (ततः पुनः' शब्द वृत्ति के सभी संस्करणोमे दृष्ट 
नहीं होता 1 हमारी दृष्ट में यदि सूत्र मे "ततः पुनः" पडा जाये तो अथं में अधिक 
पष्कलता आती ह, क्योकि 'ततः' का अथं होगा-'समाधि-परिणाम में, अतः 
२।१२ सूत्र समाधिपरिणामान्तगंत एकाग्रतापरिणाम से ही सम्बद्ध होगा ।, यह्‌ 
इष्ट है । कोर्द-कोई व्याख्याकार "ततः पुनः" अंश को भाष्यवाक्य समञ्षते हँ । 
भोज इस अंश को सूत्रान्तगंत नहीं समते थे, एेसा स्पष्ट प्रतीत होता हं । 

(१७) ३।२१ सूत्र मे भोजवृत्ति मे (असंयोग पद पठित हृ हँ, जव कि 
अन्य व्याख्या मँ असप्रयोग' शब्द हं । एसा प्रतीत होता है कि भोजने यहाँ 
वृत्ति मेँ असंप्रयोग" के अथंमें ही असंयोग शब्दका प्रयोग कियाहै, 
असप्रयोग' को प्रतीक रूप से उन्होने नहीं पठा । "असंप्रयोग शब्द का 
प्रयोग सभी प्राचीनतर ग्रन्थो में स्वीकृत हुआ है, अत्तः एेसी कल्पना संगत 
जचती हे । 

(१८) ३।३५ सूत्र में प्रत्ययाविशेषो भोगः' ओर श्रत्ययाविदोषाद्‌ भोगः'- 
एसे दो पाठों की सम्भावना प्रतीत होती ह! उसी प्रकार "परार्थात्‌ स्वा्थं- 
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संयमात्‌ ओर 'परार्थान्यस्वार्थंसंयमात्‌" पाठ्टरय कीं संभावना है । अर्थं की दष्ट 
से प्रत्ययाविशेषो भोगः' अधिक संगत है, क्योकि प्रत्ययाविष से भोग उत्पन्न 
नहीं होता, बतिकं प्रत्ययविशेष ही भोग है । ( द्र ° इष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणं 
मोगः--न्यासभाष्य २।१९ ) । "परार्थान्य'.ˆ* पाठ व्याख्याकार के व्याख्यान- 
शब्दो को देखकर कल्पित किया गया ह, वस्तुतः “परार्थात्‌' पाठ ही सौत्र है । 

(१९) ३।४० सूत्र मेँ भोजवृत्ति के अनुसार श्रज्वलनम्‌' पाठ है-एेसा 
वृत्तिन्याख्या से कथंचित्‌ ज्ञात होता हं, यद्यपि अन्यान्य व्याख्याकार “ज्वलनम्‌' 
पाठ के पक्षपाती हं । सूत्र में ज्वखन' पाठ के रहने पर भी व्याख्यान मे 'प्रज्व- 
लन रान्द का न्यवहार कियाही जा सकता है ( यदि वह्‌ प्रतीकनहो ) 
ज्वलनम्‌ पाठ भी भोज-संमत हो सकता ह । 


(२०) ३।५१ सूत्र मे भोज के अनुसार स्वाम्युपनिमन्त्रणे' पाठ सिद्ध होता 
है, जब कि भाष्यादि-न्याख्यानों में शस्थान्युपनिमन्त्रणे' पाठ है । हमारी दुष्टिमें 
सूत्र का प्राचीन पाठ स्थान्युपनिमन्त्रणेः है । टीकाकारो ने सस्थान' शाब्द की 
उचित व्याख्या भी कौ हं । स्थान शब्द के योगसूत्रसम्मत अर्थं मे पुराणादि 
मे प्रयोग भी मिलता ह। भोजवृत्तिगत स्वामिनः" पाठ भ्रष्ट है, (वस्तुतः 
वह स्थानिनः' होना चाहिये)-एेसा भी सोचा जा सकता ह । भोज ने (स्वामिनः' 
पद को कोई व्याख्या भी नहीं को, अतः यह्‌ संपादक या किपिकरका प्रमादं, 
एसा भी माना जा सकता हैं । 

(२१) ३।५२ सूत्र में 'विवेकन्ञानम्‌' पाठ भोजवृत्ति के किसी-किसी संस्करण 
मे हं, पर यह अशुद्ध है; प्रकृत पाठ "विवेकज' ही होगा । 

(२२) ४।१५ मेँ भोजवृत्ति के अनुसार "विविक्त' पाठ है । भाष्यादिमें 
` विभक्त" पाठ है । अ्थ॑द्ष्टि में दोनो ही संगत हँ । ` 

(२३) ४।२४ 'अपरिणामात्‌' यह्‌ पाठ मुद्रित मिखता हं । य्ह म्रन्थ- 
स्वारस्य के अनुसार (अपरिणामित्वात्‌' पाठ संगततर हं ओर भोज भी इस पाठ 
के ही अनुयायी हं, एेसा माना जा सकता हें । 


(२४) ४।२४ भोजवृत्ति के अनुसार "निवृत्ति पाठ ही है, जब कि अन्य 





२६ पातञ्ञख्योगस म्‌ 


व्याख्या से 'विनिवृत्ति' पाठ माना गया है । यह्‌ अकिञ्चित्‌कर पाठ्मेद है । सूत्र 


मे "विनिवृत्तिः रहने पर भी व्याख्या में "निवृत्तिः शाब्द प्रयुक्त हो सकता ह, 
जौर इस प्रकार "विनिवृत्ति' भी भोजसंमत सूवपाठ हो सक्तो हं । 


(२५) ४।३३ सूत्र मे भोजवृत्ति के अनुसार चितिरक्तेः' पाठ ही हं, एेसा 
स्पष्टतया ज्ञात होता ह । इस सूत्र का जो पाठ भोज का नाम केकर भास्करराय 
ने उद्धत किया है, उसमें भी 'चितिरक्तेः' पाठ ही है ( कितासहस्रनामभःष्य, 
प॒० १३२ ) । षष्ठयन्त ( चित्तिदाक्तेः ) पाठम भी अथंकी संगति रहती 
ह । कुछ अन्य व्याख्याकार भी "चितिशक्तेः' पाठ को मानते हँ । प्रथमान्त पाठ 
मे ( जो भष्यादि-स्मधित है ) स्वरूपप्रतिष्ठा" शब्द चितिशविति का विशेषण 
हं, जिससे योगशास्त्रीय दृष्टि ही समथित होती हं । 

सोजवृत्ति के अनेक संस्करण प्रचक्ति हँ! अंग्रेजी में इसका अनुवाद 
राजेन््रलार मिव्रने करिया था, जो 819. 10012 मेँ १८८३ ई० मे पभरकारित 
हो =काहं। 


योगसूत्र कौ करई टीकाये सुप्रचलित हं, यथा- 
(१) भावागणेरकृत प्रदीपिका, 
(२-३) नागेरकृत दो वृत्तिर्या ( बृहती ओौर रघ्वी ), 
(४-५) नारायणतीर्थ-कृत चन्द्रिका या योगचन्द्रिका तथा मर्थवोधिनी 
(६) रामानन्दयति-कृत मणिप्रभा, 
(७) अनन्तदेव-करृत चन्द्रिका, 
(८) सदारिवेन्द्र-कृत योगसुधाकर, 
(९) बल्देवमिश्-कृत योगप्रदीपिका । ,। 
आधुनिक काल में भी कई टीकाये लिखी गई हं, यथा (१०) हरिप्रसाद-कृत 
वैदिक्वृत्ति, (११) ब्रह्मषि सत्यदेव कृत योगरहस्य, (१२) स्वामी हरिह रानन्द- 
आरण्यकृत श्लोकवद्ध॒टीका योगकारिका. ˆ(१३) ज्ञानानन्दकृतभाष्य तथा 
(१४) कृष्णवल्लभाचायं स्वामिनारायण-कृेत भाष्य । इन सभी टीकाओं से 
भोजवत्ति प्राचीन है । व्यासभाष्य की वाचस्पति-कृत टीका भोज से प्राचीन हं 








भूमिका | २७. 


तथा अधना प्रकाशित शंकराचार्य कृत व्यासमाष्यटीका ( विवरण ) भोजवृत्ति 
से प्राचीन हो सकती है । आजकल रामानन्दयति-कृत टीका तथा भोजवत्ति ही 
पठन-पाठन में सवत्र प्रचक्िति ह्‌ । 


भोजवत्ति का हिन्दी अनुवाद डा० अमल्धारी सिह जी ने किया ह । वृत्ति- 
गत पदों का जैसा स्पष्ट अनुवाद उन्होने किया है, वह्‌ छात्रो के चयि सवथा 
उपयोगी हे । इस अनुवाद के लिए आदरणीय सिह॒जी घन्यवादाहं ह्‌ । 


विजयादशमी ध ॥ 
१ १-५०- १९७८ रामल्यक्छर भटूाचाय 
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विषय-षछचौ 
योगसूत्राणि 


` प्रथमः समाधिपादः 
अ 
अथ योगानुशासनम्‌ । १ ॥ 
योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः 11 ५ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्नानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
विपययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥। 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 
अभावप्रत्ययारम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 
अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः । ११ ॥ 
अम्यासवेराग्याम्यां तच्निरोघः ॥ १२॥ 
तत्र स्थितौ यत्नोऽम्यासः ॥ १३ ॥। 
स तु दीवकालादरनं रन्तय्यसत्कारासेवितो दढभमि ॥ १४ ॥ 
द्ष्टानुश्चरविकविषयवितुष्णस्य वशोकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्परं पुरुषख्यातेगुणवतुष्ण्यम्‌ ।॥ १६ ॥ 
वित कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः ।॥ १७ ॥ 
विरामप्रत्ययाम्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ . 
भवप्रत्ययो विदेहूपरकृतिल्यानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


५. 
१५ 
२७ 
२८ 
२३ 
२९ 








सुत्रम्‌ | पष्टल्‌ 
श्रद्धावी्यस्मृतिसमाधिग्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ क ३८ 
तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ ॥ ४७ 
मृदुमघ्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विद्ेषः ।। २२ 1 {5 ४१ 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 2 २ 
क्लेशकर्मविपाकारार्यरपरामृष्टः पुरुषविदोष ईश्वरः ॥ २४ ॥ ` ` ४२ 
तत्र निरतिहायं सावंज्यबीजम्‌ ॥\ २५ ॥ @ ४८ 
स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । २६ ॥ ५ 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ क ५.५4 
तञ्जपस्तदथंभावनम्‌ ।\ २८ ॥ न ५२ 
ततः प्रत्यक्चेतनाघिगमोऽप्यन्तरायामावक्च ।॥ २९ ॥ रि ५४ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरतिश्रान्तिदर्शनाऽलन्वभूमिकत्त्वा- 
ऽनवस्थितत्वानि चित्तविष्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३०।। 1; ५५ 

दुःखदौर्मनस्याङ्खमेजयत्वस्वासश्रवासा विक्षेपसहमुवः ।। ३१ ।1! ` ५७ 
तत्प्रतिषेघार्थमेकतत्त्वाम्यासः ॥ ३२ ॥ क ५८ 
मंत्रीकरुणामुदितोपेक्नाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातरश्चित्त- 

, प्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ + ५९ 

` प्रच्छर्दनविघारणामभ्यां वा प्राणस्य ।॥ ३४ ॥ नि ६२ 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्विनी ॥ ३५ ॥ “< ४ 
विरोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ ८४ ६५ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ` न ६७ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ पि ६८ 
यथाभिमतघ्यानाद्रा ॥ २३९ ॥ , 1 ६९ 
परमाणुपरममह्तवान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥। ६ ५] ६१ 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतग्रहणमग्राह्येषु 

तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ।1 ४१ ॥ पि =^ 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्वैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२ ॥ ` ` ७३ 
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सुत्रम्‌ पृष्टम्‌ 4 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपञन्येवार्थमात्रनिर्भासा निवितर्का । ४३ ॥ 


७५ 
एतयैव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया व्यष्पराता। 11 ४४॥ ७५ 
सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्कपयवसानम्‌ । ४५ ॥ न ७७ 


ता एव सदीजः समाविः ।॥ ४६ 1 
-निविचारवंशारयेऽध्यात्मप्रसादः 11 ४७ ।। 

ऋतंभरा तत्र षनज्ञा 1 ४८ ॥ 
3 विज्लेषार्थत्वात्‌ ।। ४९ 1 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी 1! ५० ।। 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोघान्तिर्बाजः सभाधिः ।॥ ५१ ॥ 


हितीयः साधनपादः 

तपःस्वाघ्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ।। २ ॥ 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ।\ ३ ।। 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुष्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनित्याश्ुचिदुःखानात्मसु तित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविदया । ५ ॥ 
दृग्दरा नशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 
सुखानुशयी रागः ॥ ७ ।। 
दुःखानुरायी द्वेषः ।। ८ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ । । 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ।1 १० ॥ 
श्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥ ` 
क्लेशमूलः कर्माशयो दष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ।। १२ ॥ 
सति मूर तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १२ ॥ 

ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतूत्वात्‌ 1। १४ ॥ 


प्रिणामतापसंस्कारदःखंगं णवेत्तिविरोघाच्च द्‌ःखमेव सव विवेकिनः ॥ १५।। 
हेयं दूःखमना्यतम्‌ ॥। ९१६ ॥। 











द्रष्ट दृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥! 

प्रकाराक्रियास्थितिरीलं मूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगर्थं दुश्यम्‌ ।।, १८ ॥ 

विशेषाविरोषकिङ्खमात्रालिङ्कानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

दरष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । २० ॥ 

तदथं एव दुश्यस्याऽऽत्मा ॥ २१ ॥ 

कृतां प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाघारणत्वात्‌ ।। २२ ॥ 

स्वस्वामिशक्टयोः स्वरूपोपलन्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ ` 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दृलोः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

विवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

तस्य सप्तधा श्रान्तमूमौ प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

योगा _्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ।। २८ ॥ 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाघ्यानसमाघयोऽष्टावङ्गाति. । २९ ॥ 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्यचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ २३५ ॥ 

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः साव भौमा महाव्रतम्‌ ॥३१।। 

शौचसंतोषतपःस्वाघ्यायेश्वरप्रणिघानानि मियमाः । ३२ ॥ 

वितकं बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।। ३३. ॥ 

वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभक्रोघमोहपूवंका मृदू- 
मघ्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्म्न्निघौ वंरत्यागः ॥ ३५ । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वी्यंखाभः । ३८ ॥ 

अपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्तासंबोधः । ३९ ॥ 

गौचात्स्वाद्धनुगुप्सा पररसंसर्गः ॥ ४०।॥ 

सत्वरुद्धिसौमनस्यैकामग्रतेन्द्रियजयात्मदनयोग्यत्वानि च ॥ ४१.।। 
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सत्रम्‌ 
संतोपादनुत्तमः सुखराभः ॥ ४२ ॥ 


कायेन्द्रियसिदधिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।। ४३ ॥ 
स्वाघ्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।। ४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्‌ । ४५ ॥। 
स्थिरसुखमासनम्‌ 1} ४६ ॥ 
प्रयत्नडेथिल्यानन्त्यसमापत्तिम्याम्‌ । ४७ ॥ 
ततो द्रन्द्रानमिघातः ॥ ४८ ॥। 
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ |! 
स तु बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिद्ष्टो 
दीर्घं सूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 
बाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
ततः धीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
घारणासु च योग्यता मनसः ॥। ५२ ॥ 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्या हारः ॥ ५४ ॥। 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ 11 ५५ ॥ ७ 


| तृतीयो विभूतिषाद 4 


देशवन्धरशिचत्तस्य धारणा ॥ १ ॥ ५ 
ततर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

तदेवार्थमात्रनिभसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 

रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 

तज्जयात्परज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 

तस्य भूमिषु विनियोगः ।॥ ६ ॥ 

त्रयमन्तरङ्क' पूर्वेभ्यः ॥.७ ॥ 

तदपि बहिरङ्खं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


पृष्ठम्‌ { 
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सुत्रम्‌ 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवग्रदुर्भावौ निरोघक्षणचित्तान्वयो 


निरोधपरिणामः 11 ९ ॥) 
तस्य प्रशान्तवाहिता स्रस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वाधतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिण्छमः।। ११ ॥। 
शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य॑काग्रतापरिणामः ।! १२॥। 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणा मा व्याख्याताः !! १३ ॥ ˆ" 
रान्तोदितान्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ क 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 
प्रिणामत्रयसंयमाददीतानागतज्ञानम्‌ ।। १६ ॥ 
राष्दार्थप्रत्ययानामितरेतराघ्यासात्संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वंमूत- 

रुतज्ञानम्‌ ।। १७ ॥ ५ 
संस्कारसाक्तात्करणाद्पूवंजातिज्ञानम्‌ ।| १८ ॥ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।। १९ ॥ 
न तत्सालम्बनं तस्थाविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशवितस्तम्भे चक्षष्प्रकाशासंयोगेऽन्तर्घानम्‌ ।। २१ ॥। 
-सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेस्यो वा !। १२ ॥ 
मैत्यादिषु बलानि । २३॥ ५४ 
दछेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
प्रवृत्त्यलोकन्यासात्वृष्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ।। २५ ॥ 
भवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ । २७ ।। 
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
नासिचक्रं कायन्यृहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे क्षूत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
क्मनाडयां स्थर्यम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदंशंनम्‌ ।। ३२ ॥ ९ 
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चन्‌ पृष्ठच 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ "९. 6 ह # 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥। न 39 १ 
सत््वपुरुषयोत्यन्तासंकोणयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थान्यस्वार्थ- 
संयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ।। ३५ ॥1 > २१७ 
तत्तः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ।॥ ३६॥ - ~ २९९ 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।। ३७ ॥। ८ रर 
बन्धकारणङंयित्याल्नचारसंवेवनान्द चितस्य परशरीरःवेसः ॥ ३८ ।। २२३ 


न, ' २२९ 
्् 
४ ह, ज, 


उदा नजयाज्जकपङ्ककण्टकादिष्वस ङ्क उत्कान्तिक्च ।। ३९ \! 


समानजयाद्प्र ज्वलनम्‌ ।। ४०}; २२७ 
श्रोवाकाशयोः संबन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ।। ४१1) (0 २२८ 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात्लघुतुलसमापनतेश्वाऽऽकाञ्चगमनम्‌ 11 ४२ ॥ २२९ 
नेहिरकत्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाल्ञावरणक्षयः ॥ ४३} ~~ २३6 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः । ४४ ॥ क ९३३ 
ततोऽणिमापिप्रादुभविः काय संपत्तदर्मानभिवातश्च ॥ ४५ ॥ २३९ 

1 ३८ 


रूपरावण्यवबलबच्संटननत्वानि कायसंपत्‌ ।। ४६ ।। 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवतत्वसंयमादिन्द्रियिजयः ।! ४७ ॥ पो 641९8 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥! ४८ ॥ 11); २३.९ 
५, 9 भ. : 
सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिमाच्रस्य स्व मावाधिष्ठातुत्वं सवंज्ञातृत्वं च ।{ ४९ ॥ २४१ 


तदरेराग्यादपि दोषबीजक्षये कँवल्यम्‌ ।। ५० ५ १, ४२ 
स्थान्युपनिमन्तरणे स द्स्मयाकरणं' पुनरनिष्टप्रसङद्धात्‌ ॥ ५१॥ --* २४३ 
भ्षणतकक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ।। ५२ ॥ ग २४५ 
| जातिलक्षणदेलैरम्यतानवच्छेदातुव्ययोस्ततः्रतिपत्तिः।। ५३ ।॥ ~ २५६ 


तारकं सर्वविषयं सर्वेथाविपयमक्नमं चेति नियेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ 1!" - ˆ २४९ 
सत्त्वपुरुषयोः रदुदिसाम्ये कंवल्यप ॥ ५५ ।। ५4६ २५० 











सुजन 
चतुः कैवल्यपाबः 


जन्मौषचिमन्तरतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ 1 

निमित्तमभ्रयोजर्क वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ 11 २ ॥1 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ 1 ४ 1 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ।॥ ५ ॥। 

तत्र व्यानजमनाखयम्‌ \ ६ \\ | 

, - कर्मागुक्छाकृष्णं योमिनस्त्रिविघमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥\.८ ॥\ 
जातिदेशेकाखव्यवहितानामप्यानन्त स्मृति्॑संस्कारयोरेकख्पत्वात्‌ ॥1 ^ ।! 
 तासामनादित्वमारिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

हेतुफलाश्चयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ।1 १९ ॥\ 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यच्वभेदाद्धर्माणाम्‌ 11 १२ ॥ 

ते व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

परिणामेकत्वाद्रस्तुतत्त्वम्‌ ।॥ १४ ॥ 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥1 
तदुषरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 11 १६ ॥' 

सदा ज्ञाताशिचत्तवत्तयस्तर्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ ७ ।। 

न तत्स्वामासं दृश्यत्वात्‌ 1 १८ 11 1 
एकसमये चोभयानवघारणम्‌ ।! १९ ॥ 

चित्तान्तरदुश्ये वुद्धिवुद्धेरतिप्रसङ्ख- स्मृतिसंकरश्च ॥\ २० ।' 
चित्तेरपतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वनुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २१॥ ` 
्रषटद्श्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ २२ ॥ १: 
तदसंस्येयवासनामिरश्चित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २२१! 
विज्ेषदश्िन आत्मभावमावनानिवृत्तिः ॥ २४ ॥। 
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५. सुत्रम्‌ पृष्ठम्‌ 
तदा विवेकनिम्नं कंवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ।1 २५ ॥ ष ३१९ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २६॥ ५ २२० 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ।। २७ ॥। १ 
प्रसंख्यानेऽप्यकसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्घसमेवः समाधिः ॥। २८ ॥ ३२२ ¢ 
ततः क्लेराकमनिवृत्तिः ।॥ २९ ॥ र ३२४ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽन्त्य ज्जेयमल्पम्‌ ॥ ३० ॥ ~ ३२५ 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ प २२६ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रमः ।॥ ३२ ॥ ` ३२८ 


पुरूषाथं शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिरक्तेरिति । ३३ ॥ ५ ३२९ 
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पातञजखयोगसुत्रम्‌ 


धारेदवरभोजदेवविरचितराजमातेण्डृत्तिसमेतस्‌ 
 हिन्दीव्याख्यया समन्वितञ्च 
देहाद्ध थोग: शिवयोः सः श्रेयांसि तनोतु वः । 
दुष्प्रापमपि यत्स्मृत्या जनः केवल्यमइनुते ॥१॥ 
त्रिविधान्यपिं दुःखानि यदनुस्मरणान्नृणाम्‌ । 
प्रयान्ति सद्यो विलयं तं स्तुमः शिवमन्ययस्‌ ॥२॥ 
पतञ्ललिसनेरुक्तिः काप्यपूर्वा जयत्यसौ । 
पु -प्रकृत्यो वियोगोऽपि योग ॒इत्युदितो यया^ ॥३॥ 
जयन्ति वाचः फणिभर्तृरान्तर- 
स्फ रत्तमस्तोमनिलाकरत्विषः | 
विभाव्यमानाः सत्तं मनांसि याः 
सतां सदानन्दमयानि कूवंते ।।४॥ 
राब्दानामनुशासनं विदधता पातञ्ञरे कूवता 
वृत्ति राजमृगाङ्कुसंज्ञकमपि व्यातन्वता वेके । 
वाक्‌ -चेत्तौ-वपुषां मलः फणिभृतां भरेव येनोद्धृत- 
स्तस्य श्रो रणरद्खमल्लनुपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वखाः ॥५॥ 
दुबोधिं यदत्तीव तद्धिजहति3 स्पष्टाथंमि्युक्तिभिः 
स्पष्टाथष्वतिविस्तु ति विदधति व्यर्थः समासादिकैः। 
अस्थानेऽनुपयोगिभिङ्च बहुभिजंल्पैर्मं तन्वते 
श्रोतृणामित्ि वस्तुविप्टवक़ृतः सर्गेऽपि टीकाकृत्तः ॥६॥। 


१. यथा (पा०)। २. इलोकोक्तम्रन्थानां स्वरूपं भूमिकायां व्याख्यातम्‌ । 
३. तद्धि जहति । ्‌ 











र्‌ पातञ्जलयोगसूव्र-भोजवृत्तिः 


उत्सृज्य, विस्तरमुदस्य विकल्पजालं 
फल्गुप्रकाशमवधाय्यं ,च सम्यगर्थान्‌ । 
सन्तः पतज्ञलिमते विवृच्तिमंयेय- 
मात्तन्यते बुधजनप्रतिबोघहेतुः । ।७॥ 


अथ योगानुशासमम्‌ । १ ॥ 
अ्थं--योगानुशासनम्‌ = ( आचा्य-शिष्यपरम्परा से प्राप्त ) योग नामक 
(अनादि) शास्त्र का व्याख्यान । अथ = अव (र्हा से) प्रारम्भ होता हं । 
विक्षेष- प्रस्तुत सूत्र मे "जथ" शब्द का प्रयोग 'अधिकार' अथं में किया 
गया है, जिससे शस्त्र के आरम्भ की सूचना मिलती है अर्थात्‌ एक विशिष्ट 
प्रकार फे शास्त्र की व्याख्या यर्हा से आरम्भ होती हं । 


मीमांसा में ६ प्रकारके सूत्रों को बतलाया गया ह्‌- 


संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एवच । 
अतिदेशोऽधिकारक्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
रुखोकवात्तिक १-२२-२४ 


अतः प्रयते प्रकरण मेँ अथ शब्द अधिक्राराथ, प्रस्तावा्थं या आरम्भा्थ.को 
अभिग्यक्तं करता ह । यह शब्द मद्धलवाचक भी हं । क्योकि-- 
ओंकारश्चाथज्ञञ्दच द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्धकिकावुभो'' 


अर्थान्तरप्रयु क्तं एव ह्यथशब्दः भूत्या मङ्लप्रयोजनो भवति । 
राङ्कुरभाष्य १।१।१ 


तथा शास्त्र का प्रारम्भ मङ्गल शब्द से होना भो चाहिये । क्योकि 


मङ्कलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मः 
तपुरषकाणि चाध्येतारङ्च बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति 


व्याकरण महाभाष्य १।१।३ आजकम्‌ 


समाधिपादः ` ३ 


अतः सूत्र में प्रयुक्त अथ' शाब्द मङ्गलार्थक भी ह । साय ही यहं शब्द पूणता का 
मी योकत है- | 
'मद्धलानन्त रारम्भप्रहनकात्स्न्येष्वथो अथ 
अमरकोष ३।५ पं० २-२९ 
अतः विषय-प्रयोजन-सम्बन्ध-अधिकारी रूप अनुनन्धचतुष्टय निरूपणपू्वंक 
लक्षण-मेद-साधन-फल इत्यादि सहित समस्त अर्थो का सम्यक्‌ बोघ कराने वाके 
योगशास्त्र का प्रारम्भ. यहाँसेहोताहं। 
अतुगासन शब्द का अथं हं परचात्‌ शासन अर्थात्‌ उपदिष्ट सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन, पुनवचन । इससे योगविदा को अनादिता सूचित होती हँ भर्थात्‌ 
भगवान्‌ पतञ्जलि से पुवं भी योगशिक्षा विद्यमान थी । 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिं; स उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
महाभारत लान्ति पवं ३४९।६५ 
योगशास्त्रं मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीोप्सता' 
` याज्ञ ° २।४।१९१० 


के अनुसार हिरण्यगर्भं योगशास्त्र के आदि वक्ताहं । इस प्रकार गुरुशिष्य पर- 
म्परा से अते हुए योगसिद्धान्तों को भगवान्‌ पतञ्जखि ने सुन्यवस्थित रूप प्रदान 
किया तथा सूत्र रूप में उन्हीं सिद्धान्तो को अनुबद्ध किया । सभी दशनो का परम 
प्रयोजन अपतगं-प्राप्ति है ओर इसकी सिद्धि आत्मबोध द्वारा होती ह । इस दिशा 


मे योगदशंन का प्रशंसनीय प्रयास ह । विवेकख्याति के साधनों का सुन्दर विवेचन 
इसमें किया गया है । 


अतः अपवगं प्रदान करने वाले आचार्य-रिष्य परम्परा से प्राप्त अनादि 
योगशास्त्र का व्याख्यान य्ह से प्रारम्भ होता है । 


वुत्तिः-अनेन सूत्रेण शास्त्रस्य सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथ- 
शब्दोऽधिकारद्ोतको मङ्खलाथकश्च 1 योगो युक्तिः समाधानम्‌ । युज समाधौ 
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. पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्तिः 


(धा० पा० ४।६७) । अनुदिष्यते व्याख्यायते लक्षण मेदोपायफलौर्येन तदनुशासनम्‌ ) 
योगस्यानुशासनं योगानुशासनम्‌, तद्‌  आ-शास्त्रपरिसमाप्तेरधिक्रतं 
वोद्धन्यमित्यथंः 

तत्र शास्वस्य ब्युत्पाद्यतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः । तद्ब्युत्पादनञ्न्वं 
फलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य कंवल्यं फलम्‌ । दास्त्राभिधेययोः प्रतिपाश्य- 
प्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्घः» । अभिधेयस्य योगस्य तत्फलस्य च कंवल्यस्यः 
साच्य-साधनमावः। एतदुक्तं भवति--व्युत्पाद्यस्य योगस्य साधनानि शास्त्रेण 
प्रदश्यन्ते, तत्याधनसिद्धो योगः कंवल्याख्यं फलमुत्पादयति ।१॥ 


अनेन = इस । सूत्रेण = सूत्र के द्वारा । शास्त्रस्य = प्रस्तुत योगशास्त्र के । 
संवन्घामिधेयप्रयोजनानि = संबन्ध, अभिधेय (वण्यंविषय), उदक्य (एवं अधि- 
कारी) अर्थात्‌ अनुबन्धचतुष्टय । आख्यायन्ते = कहे जाते हैँ | योगशास्त्र के 
अनुबन्ध चतुष्टय का निरूपण इस सूत्र के हारा किया जाता हं । अथशब्द = 
प्रस्तुत सूत्र मं प्रयुक्त अथ शब्द । अधिकरारयोतकः = अधिकार, प्रारम्भ को ष्यक्त 
करने वाला । चौर । मङ्खलार्थकः=मद्धल वाचक है । युज्‌ समाधौ" (धा० 
पा० ४।६७}=५८युज्‌ धातु समाधि अर्थ मेँ होने के कारण । योगः=योग शाब्द 
का अथं । युवितः = युक्ति । समाधान=समाधि, ध्यान कौ एकाग्रता है । ५८युज्‌ 
घातु से निष्पन्न होने कै कारण योग शब्द का अथं समाधि ह । (युज्‌ + घन्‌ 
योगः) । इसकी निष्पत्ति युजिर्‌ योगे' (धा० पा० ५७) से नहीं है । तद जनु- 
गासनं=उसरे अनुशासन कहते ह, वही अनुशासन हं । येन = जिसके दारा । छक्ष- 
णभेदोपायफङैः=लक्षण (असाधारणधर्मवचनम्‌, सजातीयविजातीयाम्यां व्यावर्तको 
लक्ष्यगतः कदिचल्लोकप्रसिद्ध आक्रुरो कक्षणम्‌) प्रकार, साधन एवं प्रयोजन सहित 
शास्र का । अनुशिष्यते व्याख्यायते = अनुशासन किया जाता हँ, व्याख्यान किया 
जाता हं अर्थात्‌ उपदिष्ट सिद्धान्तो का पुनः कथन, प्रतिपादन, वर्णन किया जाता 
हं । योगानुशासनं = योगानु्ासन पद का अर्थं । योगस्य = पूर्वं उपदिष्ट, अनादि 


योग सिद्धान्तो का । अनुशासनम्‌ = पुनः कथन, प्रतिपादन निरूपण ह । तद्‌ वह्‌ 


१. भावः सम्बन्धः (पा०) 1 २. कंवल्येन (पा०) । 
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योग । आशास्त्रपरिसमाप्तेः = प्रस्तुत शास्त्र की समोप्ति तक । अधिकृतम्‌=अधि- 
कार रूप से ! नोद्धन्यम्‌ = समञ्लना चाहिये । इत्यर्थः = इसका यहु अभिधाय हं 
अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र का तात्पयं है कि यर्हा से प्रारम्भ कर शास्त्र की समाप्ति ` 
पर्यन्त थोग के सिद्धान्तो का ही वर्णन ह । तत्र = उसमे । शास््रस्य--इस योग 
रास्त्र का । व्युत्पाद्यतया = व्याख्यान के योग्य होने के कारण ! ससाघनः = 

साधन, उपाय सहित । ` सफलः = फल, प्रयोजन सहित । योगः = योग ही । 
अभिघेयः = वण्यं विषय हँ अर्थात्‌ साधन एवं फल के साथ योग ही इस शास्त्र 
का प्रतिपाद्य विषय हं । च = ओर । तत्‌.= उस योगशास्व का । व्युत्पादनं 
प्रतिपादन, व्याख्यान, वर्णन ही । फलं प्रयोजन, उदर्य है । व्युत्पादितस्यनव्णेन 
किये गये । योगस्य = योगयास्व का । कैवल्यं = पुरुष का केवर रूप, त्रिगुणात्मक 
दुर्य से पृथक्‌ हो जाना, अपवर्ग, मोक्ष ही । फलं = प्रयोजन हं । नास्त्राभिधे- 
ययोः = इस योगशास्त्र एवं उसके वर्ण्य विषय में । प्रतिपादकप्रतिपाचभावः = 

प्रतिपादक एवं प्रतिपाद्य, वर्णन करने वाला एवं वर्णन किया जाने वाला । 
संबन्धः = सम्बन्ध ह । अभिधेयस्य = वर्ण्यविषय । योगस्य = योय का । च = ओर 
तत्फलस्य = उसके फल । कंबल्यस्य = कैवल्य, अपवर्म का परस्पर । साधनसाल्य- 
भावः = साधन .एवं साघ्य रूप संबन्ध हँ अर्थात्‌ वण्यं विषय योग साघन हे ओर 
कवल्य साघ्य । एतद्‌ उक्तं भवति = इसका यहु अभिप्राय ह किं । शास्त्रेण = इस 
गास्तर कं द्वारा । व्युत्पा्यस्य = वर्णनीय, वर्णन के योग्य । योगस्य = योग शास्त्र 
के । साधनानि = साधनों, उपायों को 1 प्रदश्यन्ते = दिखलाया जा रहा ह । 
निरूपण क्रिया जा रहा हँ । तत्साघनसिद्धः = उन्हीं साधनों, उपायों से सिद्ध, 
प्राप्त । योगः = योग । कवल्याख्यं = कंवल्य, अपवर्गं नाम वाले । फलं = फल 
को । उत्पादयति = उत्पन्न करता हैँ › प्रदान करताहं 1 १।। 


विश्ेषः-अनादि कार से आचार्यशिष्य ` परम्परा से आते हुये योग के 
सिदधान्तों का प्रतिपादन करने वाके शास्त्र का प्रारम्भ हो रहा है । अनुवन्ध सहित 
इसे योग के लक्षण (स्वरूप), मेद, साधन एवं फल कौ सम्यक्‌ व्याख्या की गई 
है 1 योग समाधि को कहते हँ, वंयोकि यह योग शब्द युज्‌ समाघौ' से निष्पन्न 


॥ 
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होता है, "युजिर्‌ योगे' संयोग अर्थवा «युजिर्‌ घातु से नहीं । क्षिप्तमूढ- 
विक्षिप्तएकाग्रनिरुद्ध रूपए से चित्त की सभी पाचों भम्यों में. होने वाखा यहं 
योग चित्त का ही धमं हं । चित्त की एकाग्र भूमिम जो समाधि का लाभ होता 
है, उसे संप्रज्ञातयोग कहते हैः। वित्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत एवं 
" अस्मितानुगत रूप से यह चार प्रकार का हू । चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध 
हो जाने पर असंप्रज्ञात योग होता है । ` | 
तत्र को योग इत्याह- । | 
तत्र को योगः = तो इस योग का क्या लक्षण, स्वरूप है । इति आह = 
इसी योग के लक्षण का निरूपण करते हँ । । 


योगरिचत्तवृत्तिनिरोघः ॥ २ ॥ 

अथं--चित्तवृत्तिनिरोघः = चित्त की प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृति 
रूप समस्त वृत्तियों का सभी प्रकार से रुक जाना ही । योगः = योग है । 

विशेष-सभी वृत्तियों का पूर्णं रूप से निरो हो जाने पर (सम्यक्‌ निरोष 
रूप) असप्रज्ञात समांचि ही मुख्य रूप से योग हँ । . फिर भी संप्र्ात समाधि को 
भी योग कहते हँ । यद्यपि इस समाधि मेँ रजस्‌ एवं तमस्‌ वृत्तियोँ का निरोघ 
हो जानं पर सात्विकं वृत्ति की स्थिति बनो ही रहती है । 

वृत्तिः- चित्तस्य निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य या वृत्तयोऽङ्काद्धिभावपरिणाम- 
रूपाः तासां निरोधो वहिरमुखतया परिणतिविच्छेदादन्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामेन 
स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । स च. निरोधः सर्वासां चित्तभूमीनां सर्व 
प्राणिनां धमः कदाचित्‌ कस्याञ्चिद्‌ 4 भवति । 

ताश्च क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम्‌ ` एकारं निरुढ मिति चित्तस्य भूमयः, 
चित्तस्यावस्थाविरेषाः । तत्र क्षिप्तं रजस उद्रेकादस्थिरं बहिमुंखतया सुखदुःखा- 
दिविषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु" वा रजसा प्रेरितम्‌, तच्च सदैव दैत्यदान- 
वादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्रेकात्‌ कृत्याकृत्यविभागमन्तरेणः क्रोधादिभिः विरुद्ध- 


१, £न्नहितेषु इत्यधिकं क्वचित्‌ पठ्यते । २. विभागममणयत्‌ क्रोधात्‌ (पा०) । 
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कत्येष्वेव नियमितम्‌) तच्च सर्दव रक्ष पिदाचादीनाम्‌ । विक्षिप्तं तु सत्त्वोद्रकाद्‌ 


वैशिष्टयोन परिहूत्य दुःखसाधनं सुखसाधनष्वव राब्दादिष प्रवृत्तम्‌, तच्च सद्व 
देवानाम्‌ \ 


एतदुक्तं भवति--रजसा प्रवृत्तिरूपम्‌, तमसा परापकारनियतम्‌,^ सत्त्वेन 
सुखमयं चित्तं भवति । एतास्तिसरिचत्तावस्थाः समाधाव नपयोगिन्यः, एकाम्र- 
निरुद्ध हे द्रे च सत्त्वोतकर्षाद यथोत्तर मवस्थितत्वात्‌ समाधावुपयाग भजतं । 


सत्त्वादिक्रमनव्युत्क्रमे त्वयमभिप्रायः,-द्रयोरपि रजस्तमसोरत्यन्तहेयत्वे- 
 सप्येतदथं रजसः प्रथममुपादानम्‌, यावन्न प्रवत्तिर्दश्शिता तावन्तिवृत्तिन राक्यतं 
` दर्शयितुमिति द्रयोर्ग्यत्ययेन प्रदर्शनम्‌ । सत्त्वस्य त्वतदथ पश्चात्‌ प्रदरानं 
यत्‌, तस्योत्कर्षेणोत्तरे द्रे भमी योगोपयोगिन्याविति 1 अनयो योरेकाम्र- 
निरूढयोभूम्योर्यरिचत्तस्यैकाग्रतारूपः परिणामः, स योग इत्युक्तं भवति । - एकाग्र 


बहिर्वत्तिनिरोधः, निरुद्धे च सर्वासां वृत्तीनां संस्काराणां च प्रविलय इत्यनयोरेव . 
भूम्योर्योगस्य सम्भवः 1।२॥ 


निर्मलसत्वपरिणामरूपस्य = सत्त्वगण के विमल, स्वच्छ परिणाम को प्राप्त 
करने वाले । चित्तस्य = चित्त की । अद्धाद्धिभावपरिणामसूपाः = अङ्गं एव 
ङ्गा स्वरूप को प्राप्त हुई अर्थात्‌ वृत्तियां अङ्ख एवं चित्त अङ्गीख्पसे । या 
जो । वृत्तयः = वृत्तिर्या हँ ( प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृति) तासां = उन्दी 
वुत्तियो का । निरोधः = रोकना अर्थात्‌ बहिर्मुखतया = बाह्य विषयों कौ ओर 
से । परिणतिविच्छेदाद्‌ = परिणाम के विच्छेद अर्थात्‌ बाह्य विषयों के स्वरूप 
मे परिव्तित हुई वृत्तियों को उने हटाकर, बाह्य विषयों से सम्बन्ध समाप्त 
कर । अन्तर्मुखतया = अन्तः, भोतर की ओर उन्मुष् करने से 1 प्रतिरोमपरि- 
णामेन = विलोम परिणाम हारा अर्थात्‌ बाह्य विषयों की ओर षे रोककर अन्त- 
मुखी बनाकर । स्वकारणे = ( वृत्तियो के ) अपन हा कारण ( चिन )} में । 


१. परापकारनिरतं (पा०) 1 
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ख्यः = विलीन हो जाना ही । योग इत्याख्यायते = योग इस ्प॒ से कहा जाता हं 
अर्थात्‌ वृत्तियो का बाह्य विषयों को त्यागकर अपने कारण चित्त विलीनही 
नाना ही योग ह । च = बौर! सः = बह । निरोधः = चित्तवृत्ति का 
निरोध । सवप्राणिनां = सभी प्राणियों का । सर्वासां चित्तभूमीनां = चित्त की 
समी भूमियों मे होने वाला । धर्मः = घर्म, गृण हं | कदाचित्‌ = कभी । कस्या- 
चित्‌ = किसी । भूमौ = मूमि मे। आविर्भवति = प्रकट होता हं अयति यदा 
कदा किसी की बुद्धि, चित्त मे ही समौ वृत्तियों का निरोध हो पाता हं । तारच= 
मौर गे। क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम्‌ एकाग्रं निरुढम्‌ इति = कषप्त-मृढ-विस्ि त- 
एकाग्र-निर्ढ नाम वारी । चित्तस्य = चित्त की । मूमयः = भूमिय है। जो। 
` चितस्य = चित्त की । अवस्थाविगेषाः = विदोष अवस्थे हं । शत्र = उन पचो 
भूमिय मे । क्षिप्तं = क्षिप्त नाम की भूमि । रजसः = रजो गुण को 1 उद्रकात्‌ = ` 
अधिकता के कारण । अस्थिरं = चञ्चल होती हं अर्थ्‌ प्रवर्तक, चञ्चल स्वभाव 
वाके रजो गुण के सम्बन्ध कै कारण क्षिप्त भूमि मे चित्त भी चंचल होता ह । 
वा = अथवा ! विकल्पितेपु = संदाय, अनिश्चय इत्यादि विविध रूपों से कल्पनां 
किये गये । ग्यवहितेषु = व्यवधान युक्त, दूर स्थित । सुखदुःखा दिविषयेयु = सुख 
दुःख इत्यादि प्रदान करने वाके विषयों मेँ। बहिमुखतया = वहिमुखी रूप, बाह्य- 
विष्यो कौ ओर । रजसा = रजोगुण कै द्वारा ।प्ररितं =(क्षप्तभूमि मे चित्तवृत्ति) 
प्रेरित की जाती हं । तच्च = भौर वह चित्त की क्षिप्त भूमि । सदैव = सदा ही । 
दत्यदानवादीनां = दैत्य, दानव इत्यादि रजौ गुण बहल प्राणियों की होती है । 
मृढ=रूढ नाम कौ भूमि । तमसः = तमो गुण कै । उद्रेकात्‌ = आधिक्य प्रबल्ता कै 
कारण । छत्याक्ृत्यविभागमन्तरेण = कत्तव्य एवं अकर््तव्य मेँ विवेक ( वुद्धि ) के 
विना ही मर्थात्‌ कत्तग्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान न होने से। कोधादिभिः ~ 
` क्रोधं-मोह-लोभ-राग-ेष इत्यादि भावनायों के कारण । विषशुढछृत्येषु एव. = 
भतिकूल, अशम कार्यो मे ही । नियमितं = लगाई जाती है, भवृत्त की जाती 
हे । तच्च = ओर वह म्‌ढवृत्ति । सदैव = दा ही । रक्लःपिशाचादीनां = राक्चस् 
पिलाच इत्यादि कौ होती हं । विक्षिप्तं तु = विल्लिप्त भूमि तो । सत्त्वोद्रकात्‌ = 
सत्त्वगुण की अधिकता कै कारण । वंरिष्टयैन = विष कूप से, दुःखसाधनं = 
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द्.ख के साधनों, कारणों का । परिहृत्य = परिहार कर, दुर करके । शब्दादिषु = 
शब्द-स्पर्दा-रूप-रस-गन्ध इत्यादि । सुखसाघनेष एव = सुख प्रदान करने वाले 
साघनों, विषयों में ही । प्रवृत्तं = प्रवृत्त होतीहं, गती हं अर्थात्‌ सुखमय 
विषयों को ही ग्रहण करती ह । तच्च = ओर वह्‌ विल्लिप्त भूमि । सदैव = सदा 
ही । देवानां = सत्वगुणवहुरु देवों की होती ह । एतद्‌ उक्तं भवति = इस्तका 
यह अभिप्राय है कि । रजसा = रजो गृण कौ प्रबरता के कारण । चित्तं = चित्त । 
प्रवृत्तिरूपं = क्रियारूप, प्रवत्तंक, चंचल । तमसा = तमोगुण की प्रबल्ताके 
कारण । परापकारनियतं = दूसरों का अपकार करने वाला । सत्त्वेन = सत्त्वगुण 
की प्रवक्ता के कारण । सुखमयं = सुखरूप, सुखप्रदान करने वाला । भवति = 
ोता है । एताः = ये । तिखः = तीनों क्लिप्त-म्‌ढ-विक्षिप्त 1 चित्तावस्याः = चित्त 
की अवस्थाय, भूमिर्यां ! समाधौ = ( चित्तवृत्तिनिरोधरूप } समाधिम 1 अनु 
पयो गिन्यः = उपयोगी, सहायक नहीं हँ । च =ओर्‌) णकाग्रनिरुद्वरूपे द्रे = 
एकाग्र रव निरुद्ध नाम वालो अन्तिम दो चित्त भूमियां 1. सत्त्वोत्कर्षाद्‌ = सत््व- 
गृण~की प्रबलता होने के कारण । यथोत्तरं = क्रमशः बाद में । अवस्थितत्वात्‌ 
= विद्यमान, सिद्ध होने के कारण । समाधौ = समाधि में । उपयोगं = उपयो- 
गिता, अनुकूलता, साहाय्य को । भजेते = प्राप्त करती हूं । सत्त्वा दिक्रमन्युत्रमे= 
सत्त्व इत्यादि गुणों के क्रम का विपरीत क्रममें वर्णन करने मे अर्थात्‌ त्रिविध 
गुण सत्व-रजस्‌-तमस्‌ के इस क्रम को रजस्‌-तमस्‌-सत्त्व ` रूप से भिन्त क्रम मं 
उपस्थित करने का तु= तो! अयं = यह्‌} अभिप्रायः = प्रयोजन हं । रजस्त- 
मसोः = रजो गुण एवं तमो गुण । द्वयोः = दानो का । अपि = भी । अत्यन्तदहे- 
यत्वे अपि = बहत ही बिलकुल टी व्याज्य, छोडने के योग्य होने पर भी । एतद्‌ 
अर्थं = यह्‌ उहेश्य है, इस उदेश्य के कारण । रजघः = रजो गुण का । प्रथमं = 
सर्वं प्रथम, सवसे पहले । उपादानं = ग्रहण क्रिया गया है, वणन किया गया 
है । यावत्‌ = जव तक । प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति, विषयों का ग्रहण करना । न = 
नहीं । दशिता = दिलाया जाता ह, वणन किया जाता हं । तावत्‌ = तब तक । 
निवृत्तिः = निवृत्ति, विषयों से दूर होना । द्शयितुः = दिखखाना, निरूपण 
करना । न = नहीं । शक्यते = सम्भव ट । इति = इसी विचार, प्रयोजन से। 
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दयोः = सत्त्व -रजस्‌ दोनों गृर्णो , का । व्यत्ययेन = भिन्नः क्रम से । प्रदर्शनं = 
निरूपण, किया गया है । तु = तो । एतद्‌ अर्थं = इसी उदेश्य से । सत्त्वस्य = 
सत्त्वगुण का । पदचात्‌ = सवसे बाद, अन्त में । प्रदशंनं = वर्णन किया गया । 
यत्‌ = कि, क्योकि । तस्य = उस सत्त्वगुण के। उत्कर्षेण = अधिक, 
प्रबल होने के कारण । उत्तरे = वाद की। द्वे भूमी = एकाग्र तथा निरुद्ध 
दोनों अन्तिम भूमिर्यां । योगोपयोगिन्यौ इति = योग, समाधि मेँ उपयोगी 
हं, इसी विचार से सत्त्वगुण का वर्णन अन्त मेँ किया गया हँ । मनयोः = इन्हीं ४ 
दयोः = दोनों । एकाग्रनिरुद्धयोः = एकाग्र एवं निरुद्ध । भूम्योः = भूमियों में। 
यः = जो । चित्तस्य = चित्त का । एकाग्रतारूपः = एकाग्रतारूपौ । परिणामः 
= परिणाम हँ अर्थात्‌ विषयों से वृत्तियों का निरोध हो जाने पर जो चित्त की 
एकाग्रता, स्थिरता ह । सः = वही । योगः इति = योग इस खूप का, नाम स | 
उक्तं भवति = कहा जाता है, वही योग होता हं । एकाग्रे = चित्त कौ एकाग्रता . 
भूमि मे । बहिवृत्तिनिरोवः = बाहरी वृत्तियों का निरोघ होतपु है अर्थात्‌ चित्त 
को वृत्तियां वाह्य विष्यो से उपरत हौ जातीं है, दुरो जातीरह। च = भौर 
निरु = चित्त कौ निरुद्र मूमि में । सर्वासां = सभी । वृत्तीनां = वृत्तियों । 
च = ओर । संस्काराणां = संस्कारों का। प्रविलयः = अच्छी प्रकार ल्य, लोप 
हो जाता हँ । इति = इस प्रकार से । अनयोः = इन्हीं दोनों । भम्योः = एकाग्र 
तथा निरूढ भूमयो मेँ । एव = ही । योगस्य = योग का । संभवः = संभव ह 
अर्थात्‌ इन्हीं दोनों अन्तिम भूमि्यो में योग की सिद्धि होतो ह ॥ २ ॥ 

इदानीं सूत्रकारदिचत्तवृत्तिनिरोधपदानि ग्याख्यातुकामः प्रथमं चित्तपदंः 
व्याचष्टे-- ं 

इदानीं = इस समय, अव । सूत्रकारः = योगसुत्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ॥ 
चित्तृत्तिनिरोधपदानि = चित्त कौ वृत्तियों के निरोघ पदों के  व्याख्यातुकामः = 
स्वरूप कौ व्याख्या करने कौ इच्छा वाले या विचार से । प्रथमं = सबसे पहले 
चित्तपदं = चित्तपद की । व्याचष्टे = व्याख्या करते हैँ । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।॥ ३ ॥। 
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जथ-तदा = तत्र, असंप्रज्ञात समाधिमें चित्त को समस्त वृत्ियों का. 
सम्यक्‌ निरोध हो जाने पर । द्रष्टुः = द्रष्टा चेतन पृरुष की । स्वरूपे = अपने ही 
वास्तविक चिन्मात्र, प्रकाशमय स्वरूप में । अवस्थानं = स्थिति, प्रतिष्ठा हो 
जाती 

विशेषः-- प्रकृति का परिणाम होने के कारण चित्तवृत्ति सुखदुःख मोहात्मक 
हं ¦ उसी से तादात्म्य प्राप्त कर निःसङ्क, सुखदुःखमोहरहित त्रिगुणातीत, निधि- 
कारी पुरुष भी उसौस्वरू्पकाहो जाता है। यथा स्वच्छ स्फटिकमणि जपा- 
कुसूम 7 सांनिध्य से अनुरंजित हो उठती है ओर उसके दुर होते हौ अपनी 
विमन्ठ कृति को प्राप्तहो जाती हँ । इसी प्रकार सभी चित्तवृत्तियों के चित्त 
मे वि्टीन हा जाने पर्‌ पुष अपने चैतन्यमान्त्र स्वल्पमें स्थितहो जाताहै, 
जमः कंवल्य कौ दशा मे पुरुष केवल, चिन्मात्र हौ रहता हँ । इस दशा में पुरूष 
अपने अनारोपित शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठति हो जाता ह । 


~ ५ $ 
वृत्तिः--्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्‌ काटे स्वरूपे चिंन्मात्रतायामवस्थानं स्थिति- 
भेवति । अयमथः--उत्पन्नविवेकख्यातेः चित्सद्क्रमाभावात्‌ कत्ते त्वाभिमाननिवृत्तौः 
पर.च्छत्रपरिणामनायां बुद्धावात्मनः स्वरूपेणावस्थानं स्थितिभवति ॥३।॥ 


तस्मिन्‌ काले = चित्त को समस्त वृक्तियों कौ निरोध दशा मे । द्रष्टुः = 
द्रष्टः । पुरुपन्य = परुष की । चिन्मात्रतायां = केवल चेतन मात्र । स्वरूपे = 
अपने ट्री वास्तविक रूप मे । अवस्थानं = प्रतिष्ठा | स्थितिः = स्थिति) भवति 
होतः दै अर्थात्‌ सभी वृत्तियों के रुक जाने .पर पुरूष अपने ही चेतनमात्र, 
द्रष्टाजात्र स्व्पको प्राप्त करलेता हं । अयम्‌ अर्थः = इसका यह अभिप्राय 
ह्‌ ! उत्पन्नतरिवेकस्यातेः = प्रकृति एवं पुरुपका भेद जान उत्पन्न हो जाने पर । 
चित्सङ्क्रमणाभावात्‌ = चेतन पृस्पके सक्रमण का अभावहो जाने से अर्थाति 
चेतन वन्य करो दाया सं ही अचेतन चित्त, बुद्धि चेतनसी हो जाती हे! कत्त न्वा- 
१. चिन्माव्ररूपतायाम्‌ (पा०)। 
= प्रान्मुक्ल-परिणामायाम्‌ (या०)। 
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भिमाननिवृत्तौ = कतंत्त्व का अभिमान दूर हो जाने वाखो । प्रोच्छच्परिणामायां 
= कटे हुए परिणाम वारी अर्थात्‌ विषय के आकार का परिणाम न प्राप्त करने 
वारी, परिणाम रहित । बुढौ = बुद्धि, चित्त में । आत्मनः = पुरुष को । स्व- 
रूपेण = अपने ही चेतन रूप से । अवस्थानं = अवस्थिति, स्थापना ॥ स्थितिः = 
स्थिति, विद्यमानता । भवति = होती ।। ३4 


वयुत्थानदलायान्तु तस्य कि रूपम्‌ इत्याह-- 


व्युत्थानदशायां = चित्तवृत्तियो कौ उत्थान दशा में, विषयों के साथ चित्त 
का सम्बन्ध होने पर । तु = तो तस्य = उस पुरूष का 1 क्रि = किस प्रकार 
का। रूपं = स्वरूप होता ह । इति आह्‌ = इसी का निरूपण करते ट । 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र | ४ ॥। 

अथं--इतरत्र = (इतरस्मिन्‌ काले) दूसरे समय में अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों के 
उत्थान, उदय, विक्षेप काल में । चेतन, निविकार, च्रियुणातीत पुरूष । वृत्ति- 
सारूप्यं = वृत्तियों के स्वरूप के समान रूप वाला होता ह अर्थात्‌ पुरुष अपने 
विशुद्ध स्वरूप को नहीं ' देखता तश्रा विषयाकार हई चित्तवृत्तियो कं साथ एेक्य 
को प्राप्त कर वहु भी वृत्तियों के समान ही सुखदुःखमोह्‌ स्वरूप वाला हो जाता ह ॥ 

विहेषः- यद्यपि बुद्धि मे ही सुखदुःखमोहात्मक प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा- 
स्मृति रूप वृत्तिर्था हृ, फिर भी बुद्धि से तादात्म्य प्राप्त कर अपरिणामी असङ्क पुरूष 
भी उन्हीं धरनी से संयुक्त हो जाता ह । जैसे अत्यन्त संनिषि कै कारण जपाकुसुमं 
मे रहने वाले रक्तत्व धर्म को ग्रहृण करने से स्फटिक मणि भी रक्तगुण से युक्ते 
हो जाती ह, अनुरञ्जित हो जातीहं, वेसे दहो रुष भो बुद्धिगत समस्त घमो 
को ग्रहण कर लेता हं । 

वृत्तिः-- इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काले, वृत्तयो या॒वक्ष्यमाणलक्षणा-, ताभिः 
सारूप्यं तदूपत्वम्‌ । अयमर्थ--यादृ्यो वृत्तयः सुखदु.खमोहात्सिकाः ` घ्रादुभवन्ति, 


१. दुःखमोहसूखाद्याह्मिकाः (१।०) । 
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तादुगरूप एव संवे्यते व्यवहत्तु भिः पुरुषः । तदेवं यस्मिन्‌ एकाग्रतया परिणते' चिति- 
शक्तेः स्वस्मिन्‌ रूपे प्रतिष्ठानं भवति, यस्मिर्च इन्द्रियवृत्तिद्रारेण विषयाकारेण 
परिणते पुरुषस्तदरपाकार इव परिभान्यते, यथा जलतरङ्धषु चरत्सु चन्द्रश्चलच्निव 
प्रतिभासते, तच्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


योगात्‌ = असंप्रज्ञात समाधि से। इतरत्र = भिन्न 1 अन्यस्मिन्‌ काले = 
दूमरे मसमय में अर्थात्‌ वृत्तियों के उद्य काल में, शब्दस्पशरूपरसगन्ध विषयों को 
ग्रहण क्ये हुये समय में । वृत्तयः = चित्त की प्रमाण-विपयंय-विकल्प आदि 
व्तियां । धाः = जो । वक्ष्यमाणलक्षणा: = आगे स्वरूप का निरूपण की जाते 
वालो हं 1 ताभिः = उन्हीं चित्तवृत्तियों के साथ । सारूप्यं = पुरूष की समान- 
रूपता हतौ हं । तद्‌ रूपत्वं = पुरूष उन्हीं चित्तवृत्तियों के स्वरूप का हौ जाता 
है । अयमथः = इसका यह्‌ अभिप्राय ह । सुखदुःख मोहात्मिकाः = पुखदुःखमोह 
स्वरूप व्रालो । यादृश्यः = जिस प्रकार की । वृत्तयः = चित्त की वृत्तियाँ होती 
हं । तादृग्‌ रूपः = उन्दीं चित्तवृत्तियों के सदृश स्वरूप का । एव = ही । ग्यव- - 
हत्‌ भिः = व्यवहर्ता के द्वारा या व्यवहार काल में, व्यावहारिक रूप से! पुरूषः 
=युरुष्‌ । संवेद्यते = जाना जाता है अर्थात्‌ वृत्तियों के स्वरूप काही पुरुष भी 
समज्ञा जातां, हो जाता हे 1 तद्‌ एवं = वही चित्त इस प्रकार से 1 यस्मिन्‌ = :. 
जिम समय, समस्त वृत्तियों के निरोध काल में । एकाग्रतया = एकाग्रता रूप से । 
परिणते = परिणाम प्राप्त करने पर । चितिशक्तेः = चैतन्यशक्ति, चेतन पुरुष 
को । स्वस्मिन्‌ रूपे = अपने ही स्वरूप मे, चिन्मात्र रूप में । प्रतिष्ठानं =त्रतिष्ठा 
स्थिति । भवति = होती हैँ । च = ओौर । यस्मिन्‌ = जिस समय, विक्षेप दशा 
मे । इन्द्रियवृत्तिटरारेण = इन्द्रियो के व्यापार के मव्यम से । (चित्ते = चित्त के) 
विपयाकारेण = शब्दादि विषयों के आकारके रूप से! परिणते = परिर्वतित 
होने पर, चित्त, बुद्धिकं विषयाकार परिणाम प्राप्त करने पर । पुरुषः = सुखदुः 
खमाटरहित चेक पुरुष मी । तद्‌ रूपाकारः = उन्हीं चित्तवृत्तियो के आकार ` 


१. परिणते विविक्तः स्वस्मिन्‌ रूपे प्रतिष्ठितो भवति (पा०) । 
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का । इव = समान, हौ । परिभाव्यते = प्रतीत होता हं, प्रतिभासित होतादहं। 
यथा = जैसे 1 चलत्सु = चलते हुए, चञ्चल, गतियुक्त । जल्तरङ्खृषु = जल की 
तरद्खों में । चन्द्रः = न चता हुआ मी चन्द्रमा । चलन्‌ इव = चरता हृ सा. 
च्ल सा । प्रतिभासते = दिखलाई पडता है, प्रतीत होता हं । तत्‌ चित्तं=इसी 
प्रकार वहु चित्त भी अर्थात्‌ शब्दस्पशं रूपरसगन्ध इत्यादि विषयों को ग्रहण करने 
वाटी इन्द्रियों के सम्बन्ध के कारण चित्त भी विषयके आकार काहो जाता है 
ओर चित्त मेँ प्रतिबिम्बित चेतन निविकार पुरुष भी चित्तके स्मानदहीरूपको 
धारण करताहं। पुरूष को अपने विशुद्ध चिन्मात्र स्वरूप को प्रतीति नहीं 
होती ॥ ४॥। 

वृत्तिपदं व्याख्यातुमाहे-- 

वत्तिपदं = चित्त की वृत्तिर्यो कौ । व्याख्यातुं = व्याख्या, .स्पहूप वतलाने 
के विचार से । आहं = कहते हं । 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्िरिष्टाः ॥ ५ ॥। 





अथं-किलष्टाः अक्लिष्टाः = अङ्कारूप चित्त की किलष्ट एवं अविरुष्टरूप 
~ से । वृत्तयः पञ्चतय्ः = अङ्क, भवयव रूप वृत्तिर्या पाच प्रकारक हं । 


विक्ञेबः--अविद्या-अस्मिता-राग-दरेष-अभिनिवेल पञ्चविध क्लेगों को पुष्ट 
करने वारी, आच्यात्मिक-आधिभौतिक-आघिदेविक त्रिविध दुःखोंको प्रदान 
करने वाली एवं संचित-प्रारब्व-क्रिथमाण कमफलों को उत्पन्न करने वाली 
वृत्त्या ही क्कष्ट ह, जो योगसाधना मेँ बाधक रूप हौकर स्वरूप प्राप्ति में 
बाधा उपस्थित करती हँ । सभी प्रकार के क्लेगो, बन्धनो से मुक्ति प्रदान कश्टनें 
` वाली सत्त्वगुण प्रधान वृत्तिर्या ही अक्क हं, जो योगसाधना में साघक होकर 
` आत्मस्वरूप को प्रकारित करती ह, प्रकृतिपुरष्विवेकख्याति कोः उत्पन्न 
करती हुं । 
वृत्तिः-वृत्तयरिचत्तपरिणामविरेषाः । वृत्तिसमुदायलक्षणस्य अवयविनो या 
अव्रयवभूता वृत्तयः, तदपेक्षया तय-प्रत्ययः (अष्टा° ५।२।४२)। एतदुक्तं मवति-- 
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पञ्च वृत्तयः कादृश्यः { क्लिष्टाः, अक्लिष्टाः; क्लेजवक्ष्यमाणलक्षणैराक्रान्ताः 
क्िलष्टाः, तद्विपरीता अविरष्ट।: ॥ ५ ॥ 


वृत्तय: = वृत्तिर्या । चित्तपरिणामविशेषाः = चित्त की ही विद्ेष परिणाम 
हं । अवयवभूताः = अवयव, अ ङ्गरूप से विद्यमान । याः = जो 1 वृत्तयः=वत्तियां 
है । वे । वृत्तिसमुदायलक्षणस्य = वृत्तियो का ही समूह रूप । अवयविनः-अवयवी 
अङ्खी चित्त की ही हं । तद्‌ अपश्या = उसी चित्त को अपेक्षा से अर्थात्‌ अङ्खी- 
रूप चित्त कौ अङ्खरूप वृत्तियां ह--ईइस अवयव-अवयवी भाव को व्यक्त करने 
के लिए हो सूत्र मे पञ्च शब्द से "तयप्‌ प्रत्यय (अष्टा० ५।२।४२) का प्रयोग हा 
ठं । एतद्‌ उक्तं भवति = इसका यह्‌ अभिप्राय ह । पञ्ववृत्तयः = पाचों वृत्तियां । 
कोदृर्यः = किंस प्रकार कीर, इनका स्वरूप क्या हैं? क्लिष्टाः = किलष्ट, 
क्लेश प्रदान करने वाली, बाधक । अकिलष्टाः = अक्लिष्ट, क्लेशो को दूर करते 
वालो, साधक । वृत्तिर्या हैँ । वक्षयमाणलक्नणेः = आगे बतलाये जाने लक्षणों 
वालो, वर्णनीय लक्षणों वारी । केशैः = पञ्चविध क्लेशो से । समाक्रान्ताः = 
आक्रान्त, अभिभूत की गयी । वृत्तिर्या ही । क्कष्टाः = क्लिष्ट हैँ । तद्विप- 
रोताः = उनसे भिन्न अर्थात्‌ पञ्चक्लेशों से रहित, ` योगसाधना पथ को प्रशस्त 
करने वारी वृत्त्या ही । अक्लिष्टाः = अक्कष्टं हू ।। ५ ॥ 


एता एव पञ्च वृत्तयः सङिक्षप्य उटिद्यन्ते- 

एताः एव = यड़ी । पञ्च वृत्तयः = गां तरौ वृत्तियाँ । संक्षिप्य = संक्षेप करके, 
संक्षेप रूप से । उदिश्यन्ते = दिखलाई जाती है, वर्णन की जाती हैं । 

प्रमाण-विपय्यंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥ ६ ॥ 

अथं -प्रमाणविपर््ययविकल्पनिद्रास्मृतयः = प्रमाण-विपर्यय-विकल्प- निद्रा 
स्मृति भेद से चित्त की वृत्तियां पाच प्रकार की ह । 

वृत्तिः- आसां क्रमेण लक्षणमाह-- 

आसां = इन्हीं प्रमाणविपर्यय इत्यादि पाचों वृत्तियों का । क्रमेण = क्रम से । 
लक्षणं = लक्षण, स्वरूप को । आह = कहते हँ ।॥ ६ ॥ 


णी 


४ 
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प्रत्यक्नानुमानागमाः प्रमाणानि 1 ७ ॥ 


अथेः-प्त्यक्षानुमानागमाः = प्रत्यक्ष--अनुमान--आगम के भेद से भ्रमा 
णानि = यह प्रमाण वुत्ति तीन प्रकार को होती हं । 


 वृत्तिः--अत्रातिप्रसिद्धतवात्‌ प्रमाणानां शास्त्रकारेणमेदनिरूपणेनैव गतत्वाल्‌ 
लक्षणस्य पृथक्‌ लक्षणं न कृतम्‌ । प्रमाणलक्षणन्तु-अविसंवादि जानं प्रमाणमिति । 
इन्द्िदरारेण बाह्यवस्तूपरागाच्चित्तस्य तद्विषय-सामान्यविरोषात्मनोऽथस्य विरोषा- 
वधारणप्रधाना वृत्तिः प्रवयक्षम्‌ । गृहीतसम्बन्याल्‌ लिङ्गात्‌ लि्धिनि सामःन्याघ्य- 
वसायोऽनुमानम्‌ । आप्तवचनम्‌ आगमः ॥ ७ ।। 


अव्र = यहा पर, इस सूत्र मे । गतिप्रसिद्धत्वात्‌ = प्रमाणो का स्वरूप बहुत 
हो प्रसिद्ध, सुस्पष्ट होने के कारण 1 शास्त्रकारेण = योगास्वकार भगवान्‌ 
पतञ्खलि द्वारा । प्रमाणानां = प्रमाणो का 1 भेदनिरूपणेन = भेद, प्रकार कथन 
दारा । एव = ही । लक्षणस्य = प्रमाण के लक्षण, स्वरूप का । गतत्वात्‌ = ज्ञान 
हो जाने के कारण । पृथक्‌ = पृथक्‌ रूप से । लक्षणं = प्रमाण का लक्षण । न = 
नहीं । कतं = किया गया हँ अर्थात्‌ प्रमाण का स्वरूप प्रसिद्ध होने के कारण 
शास्वरकार ने प्रस्तुत सूत्र मे इसका लक्षण नहीं किया है 1 प्रमाणलक्षणं तु = 
प्रमाण का लक्षण तो इस प्रकार ह 1 अविसंवादि ज्ञानं = संवाद रहित, विरोघः 
. रहित ज्ञान ही । भ्रमाणमिति = प्रमाण ह । इन्द्रियद्वारेण = इन्द्रिय को सहायता 
से । बाह्यवस्तुपरागात्‌ = बाह्य विषयों के उपराग, सम्बन्ध से । चित्तस्य = 
चित्त की । तद्‌ विषयसामाम्यविरोषाऽत्मनः = उसी विषय के सामान्य एवं 
विरोष स्वल्प का । अर्थस्य = पदार्थं का । विेषावधारणप्रधाना = विशेष खूप, 
गुण क्रियारूपआकारपरिणामट्शा मादि का निर्णय करने वारी मुख्य । वृत्तिः = 
वृत्ति ही 1 प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष प्रमाण है अर्थात्‌ इन्द्रियों कौ सहायता से चित्त, 
बुद्धि विषय को ग्रहणकर उसी के आकार की हो जाती ह । अनन्तर उसी विषय 


१. मेदलक्षणेनैव (पा०) । २, यतो हि अविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्‌ अतः माप्त 
वचनेतिराब्देन आप्तवचनजन्या धीरमिप्रेता--इति विज्ञेयम्‌ । 








समाधिपादः ९७ 


को विेषताओं को जो वत्ति निर्ितरूपसे ग्रहण करती ह बही बुद्धि की 
वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण ह 1 गृहीतसंबन्धात्‌ लिङ्गात्‌ = हेतुमान्‌ व्यापक से संबद्ध 
चङ्क हेतु के ग्रहण, ज्ञान के द्वारा । लिद्जखिनि = लिङ्गी, हेतुमान्‌, व्यापक में। 
सामान्यःव्यवसायः = सामान्य का निरचय ही । अनुमानं = अनुमान प्रमाण हं । 
व्याप्त, हेतु, चिङ्क घूम वारा व्यापक, हेतुमान्‌ लिङ्खी अग्नि सामान्य का पक्ष में 
ज्ञान ही अनुमान प्रमाण हँ । आप्तवचनं = आप्त पुरुष, यथार्थं वक्ता का वचन 
ही । आगमः = आगम प्रमाण ह 1 यथाथं वक्ता के आप्तवचन से उत्पन्न वाक्याथं 
ज्ञान ही आगम प्रमाणहं 1) ७ ॥ 


विल्ञेषः--श्रमायाः करणं प्रमाणम्‌" श्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌' इसी प्रकार 
प्रमा के मृरय साघन को हो प्रमाण कहते हँ । सांख्य के समान यहाँ पर॒ योग- 
खास्त्र मे भौ प्रमा का मुख्य साधन, कारण होने के कारण चित्तवृत्ति ही प्रमाण 
हे--'असंदिर्घाविपरोतानधिगतविषया चित्तवृत्तिरेव प्रमाणम्‌ सदेहरहित, 
अवाधित एवं पूवं से अज्ञात विषय वाली चित्तवृत्ति ही प्रमाण ह । प्रत्यक्षप्रमाण 
मे इन्द्रियां सहायक ही है, प्रमाण नहीं 1 यथा घटस्थ दीप को बाह्य वस्तुओं को 
प्रकाशित करने के किए घटके च्िद्रं की अपेक्षा होती ह । इसी तरह इन्द्रियों 
के माघ्यमसे वुद्धि विषय को ग्रहण कर उसीके आकारकीदहौ जाती हं। 
इन्द्रियो के सहयोग के बिना वहं तमोगुण से आवृत्त होने से वस्तु को प्रकारित 
करने मे असमथं रहती हँ । यह बुद्धिनिष्ठ ज्ञान प्रमा का साघकतम होने के 
कारण प्रमाण है) यही ज्ञान उपचार सम्बन्ध से पुरुषनिष्ठ हो जाने पर प्रमा 
प्रमाण का फ बन जाता है 1 अतः इन्द्रिय कौ सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति 
प्रत्यक प्रमाण, लिङ्खज्ञान को सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति अनुमान प्रमाण, 
तथा वाक्यार्थज्ञान से उत्पन्न होने वारी चित्तवृत्ति 'आगम प्रमाण हं । अतः 
चित्तवृत्ति.हौ सर्वत्र पमा का करण होने से प्रमाण ह ॥ ७ ^` | 


एवं प्रमाणरूपां वृत्ति व्याख्याय विपय्ययरूपामाह-- 


एवं = इस प्रकार 1 प्रमाणरूपां = प्रमाणरूप वालो । वृत्ति = वृत्ति को 
व्याख्याय = व्याख्यान, स्वरूप निरूपण करके । विपय्ययरूपां = विपयय सूप, 
नाम वाली वृत्ति को । आह = कहते हं । 


#ं = 
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विपय्यंयो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं--अतद्रूपप्रतिष्ठं = वस्तु के अयथार्थ स्वरूप मेँ स्थित होने वाला । 
मिथ्याज्ञानं = मिथ्याज्ञान ही । विपर्य्ययः = विपर्यय नाम की वृत्ति है अर्थात्‌ 
किसी पदाथं के वास्तविक स्वरूप को न ग्रहण करके उसके विपरीत रूप को 
यथाथं रूप से मानलेनाही. विपर्यय ह । यथा शुक्ति में अविद्यमान रजत की 
प्रतीति अथवा सर्परहित रज्जुखण्ड मे सर्पं कीः प्रतीति होना ही विपर्यय हँ । 
अरजतरूप शुक्ति अयथार्थ में रजत यथाथं रूप से चित्तवृत्ति का प्रतिष्ठित होना 
ही विपर्यय, विपरीत ज्ञान ह। अविद्या-अस्मिता-राग-देष-अभिनिवेश अथवा 
तमस्‌-मोह-महामोह-तामिख-अन्धतामिखर खूपसे यही विपर्यय पांच प्रकार की 
अविद्या . हं--'पञ्चपर्वाऽविद्या'-वार्षगण्यः । यही विपर्ययवृत्ति संसार की 
बीजभूता कटी जाती ह । | 


वुत्ति;ः-अतथाभृतेभ्थे तथोत्पद्यमानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजत- 


नानम्‌ । अतद्रपप्रतिष्टमिति-तस्यार्थस्य यद्रू प॑ तस्मिन्‌ रूपे न प्रतिष्ठति, तस्यार्थस्य 


यत्‌ पारमाथिक रूपं न तत्‌ प्रतिभासयतीति यावत्‌ । संशयोऽप्यतद्रूपप्रतिष्ठितत्वा- 
न्मिथयाज्ञानं,* यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ॥ ८ ॥ 


भतथाभूते भर्थे = जो पदार्थं उस स्वरूप का नहीं ह, जो वस्तु का अपना 
स्वरूप नहीं हं, उससे भिन्न रूप मे, विलोम अवास्तविक, अयथार्थ पदार्थं में | 
तथा = उस प्रकार का, वास्तविक, यथाथं रूप का । उत्पद्यमानं = उत्पन्न 
होने वाला । ज्ञानं = ज्ञान । विपर्ययः = विपर्यय हँ । यथा = जैसे । शुक्ति 
कायां = शुक्ति में । रजतज्ञानं = रजत का ज्ञान होना हँ । अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ 
इति = मतद्रूपप्रतिष्ठं शब्द का अथं हतस्य = उस । अर्थस्य = पदार्थं का । 
यद्‌ = जो । रूपं = वास्तविक स्वरूप हं । तस्मिन्‌ = उस । रूपे = स्वरूप में । 
न = नहीं । प्रतिष्ठति = स्थित होता हं अर्थात्‌ । तस्य = उस । अर्थस्य = 


¦ पदार्थं का । यत्‌ = जो । परमाधिकं = यथार्थ, वास्तविक, कभी भी उत्तर काल 


१, अतद्रूप्रतिष्ठितमिति मिथ्याज्ञानम्‌ (पा०) । 
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मे बाधित न होने वाला । रूपं = स्वरूप ह । तत्‌ = उसी यथार्थं स्वरूप को । 
न = नहीं । प्रतिभासयति = प्रकाशित करता है, प्रकट करता हं । इति यावत्‌= 
यही इसका अभिप्राय ह । सशयः = संशय, सन्देह, अनेक कोटिक ज्ञान । अपि 
भी 1 अतदुरूपग्रतिष्ठितत्वात्‌ = अयथाथं स्वरूपमें ही स्थित होने के कारण । 
मिथ्याज्ञानं = मिथ्याज्ञान है । अतः संशय भी विपर्यय हैँ । यथा = जैसे। 
स्याणुः वा = अथवा, या तो स्तम्भ है । पुरुषः वा=अथवा पुरुष ह । इति = 
इस रूप से सदिग्ध ज्ञान भी विपययहीहं॥ ८ ॥ 
विक्रत्पवृत्ति व्याख्यातुमाह- 
` विकल्पवत्ति = विकल्परूप वृत्ति कौ । व्यास्यातु = व्याख्या करने के लिये 
आह्‌ = कहते ह । | 
राब्दजानानुपाती वस्तुडून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 
अथंः--वस्तुरून्यः = पदार्थं रहित, विषय का अभाव होने पर भी । शब्द- 
ज्ञानानुपाती = केवल शब्दश्रवणजन्य ज्ञान के बाद होने वाखा ज्ञान । विकल्पः = 
विकल्पवृत्ति ह अर्थात्‌ पदां के न होने पर भी किसी से शब्द को सुनकर उसके 
समान ही चित्तवृत्ति हो जातो हँ, इसो को विकल्प कहते हं । जेसे-- वन्ध्यापुत्रः 
आगच्छति, वाक्य को किसी से सुनकर वन्ध्यापुत्र रूप विषय के अभावमे भी 
रान्दश्रवणजन्य जो चित्तवृत्ति होती हं, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हँ । 
वृत्तिः- 
शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं, तदनुपतितुं शीं यस्य सः शब्दज्ञानानुपाती; 
वस्तुनस्तथात्वमनवेक्षमाणोऽघ्यवसायः स॒ विकल्प इत्युच्यते; यथा पुरुषस्य चैतन्यं 
स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बल इति शब्दजनिते ज्ञाने षष्ठया योऽष्यवसितो 
मेदः (तमिहाविधमानमपि समारोप्य प्रवत्ततेऽघ्यवसायः । वस्तुतस्तु चंतन्यमेव 
पुरषः । ९ ॥ 


१. इ ०--आत्मा वा चैतन्यम्‌, यथाहुः सांस्याः-- चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति 
 (वाक्यप० दिक्‌ १८, हेलाराज-टीका) ! 
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शब्दजनितं = शब्द सुनने से उत्पन्न । ज्ञानं = ज्ञान ही । राब्दज्ञानं = शब्द- 
ज्ञान ह । तद्‌ = उस शब्दश्रवणजन्य ज्ञान का । अनुपतितुः = अनुगमन करने 
का 1 शीरं = स्वभाव है । यस्य = जिसका । सः = वही । शब्दज्ञानानुपाती = 
शब्दज्ञान के बाद होने वाका ज्ञान । ` वस्तुनः = वस्तु, पदाथं के । तथात्वं = 
वास्तविक स्वरूप की 1 अनपेक्षमाणः = अपेक्षाः.न करके होने वाका 1 अच्यव- 
सायः = निस्वय ही । सः विकल्पः = वह विकल्प । इति = इस. रूप से । 
उच्यते = कहा जाता ह । यथा = जैसे । पुरुषस्य = पुरुष का । चैतन्यं = चेतन 
ही । स्वरूपं = स्वरूप ह । इति = एेसा । अत्र = यर्हा पर । देवदत्तस्य = देव- 
दत्त का । कम्बलः = कम्बल है । इति = इस रूप से । रब्दजनिते = केवल 
शब्द के कारण ही उत्पन्न हृए । ज्ञाने. = ज्ञान मेँ 1 षष्ठया = षष्ठो विभक्ति 
द्वारा । यः = जिस । मेदः = भेद, अन्तर का । अघ्यवसितः = निर्णय हुआ हें । 
तं = उस भेद के । इह = इसमे, यर्हां पर । अविद्यमानं = विद्यमान न होने 
परः । अपि=भी समारोप्य = आरोप करके । अध्यवसायः = निणय । प्रवतते= 
प्रवृत्त होता ह 1 वस्तुतः = यथाथं में। तु = तो । चतन्य = चतनता । एव्‌ = 
ही । पुरुषः = पुरुष हँ, पुरुष का वास्तविक स्वरूप हँ, कम्बल, दण्ड इत्यादि 
नहीं ।॥ ९ ॥ १५१५ 


निद्रां 2 - 
निद्रां = निद्रा नाम की वृत्ति का। व्याख्यातुं = स्वरूप निरूपण करने के 
लिये 1 आह = कहते ह । ९ 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १०.॥ 


अथं--अभावगप्रत्ययारम्बना = अभाव कै प्रत्यय का आलम्बन करनेवाली । 
वृत्तिः = वृत्ति । निद्रा = निद्रा हँ । अभाव का ज्ञान ही इस वृत्ति का आश्रय हं 1. 
इस वृत्ति मेँ किसी भौ विषय के न होने पर केवर ज्ञान के अभाव को ही प्रतोति 
होती हं । | 


वृत्तिः--अमावप्रत्यय आलम्बनं यस्याः घा तथोक्ता । एतदुक्त भवति-या , | 
सन्ततम्‌ उद्विक्तत्वात्तमसः समस्तविषयपरित्यागेन प्रवर्तते वृत्तिः सा निद्रा; तस्याक्च ‡ 


५ ~ 





~~ 


५ 


\ 
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'सुखमहमस्वाप्सम्‌' इति स्मृतिदशनात्‌ स्मतेर्चानुभवनव्यतिरेकेणानुपपत्तेवृ- 
्तित्वम्‌ ॥ १० ॥ 

जभावप्रत्ययः = जमाव का ज्ञान ही 1 आलम्बनं = आश्रय हं 1 यस्याः-= 
जिस वत्ति का। सा = वह वृत्ति । तथा उक्ता = उस प्रकार की निद्रारूपसे 

कहौ गर ह । एतद्‌ उक्तं भवति = इसका यहं अभिप्राय हं । या = जो 1 वृत्तिः 

वत्ति । सन्ततं = विस्तत रूप से । तमसः = तमोगुण की । उद्रिक्तात्‌ = अधिकता 
के कारण । समस्तविषयपरित्यागेन = सभी विषयों का त्याग कर देने पर्‌ । प्रव- 
तते = प्रवृत्त होती है । सा = वह्‌ वृत्ति । निद्रा = निद्रा है 1 च = ओर । 'सुखम्‌ 
अहम्‌ अस्वाप्सम्‌ = मेँ सुखपूर्वक सोया 1* इति = इस रूप से 1 तस्याः = उस 
वृत्ति की । स्मृतिदर्शनात्‌ = स्मृति देखने, होने से 1 च = ओर । स्मृतेः = स्मृति 
का । अनुभवन्यतिरेकेण = अनुभव के विना ! अनुपपत्तेः=उपपत्ति, सिद्धि न होने 
के कारण वृत्तित्वं = निद्रा वृत्ति रूप में सिद्ध होती हं ॥ १० ॥ 

स्मृति व्याख्यातुमाह-- 

स्मृति = स्मृति वृत्ति की ! व्याख्यातु = व्याख्या करने के लिए 1 माह = 
कहते ह्‌ । 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥, 


अथंः--अनुभूतविषयासं प्रमोषः = पूवं कारू में अनुभव किये गये विषय का 
न चछिपना, नष्ट न होना, तिरोहित न होना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना हौ । स्मृतिः= 
स्मृति नाम को वृत्ति है अर्थात्‌ प्रमाण-विपर्यय-विकल्प निद्रा इन चारो वृत्तियों 
हारा पहले अनुभव किये गये संस्कारो का कालान्तर में किसी निमित्त के कारण 
स्फुरित, उद्बुद्ध हो जाना ही स्मृति ह । 
वृत्तिः--प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसम्प्रमोषः संस्कारट्रारेण 
नाथ, विपर्य 
बद्धावारोहः, सा स्मृतिः 1 तत्र॒ प्रमाण-विपयय-विकल्पा 
१. बुद्धावपारोहः (पा०) । 


२.. जाग्रदवस्यात एव॒ तदनुभवबरात्‌ प्रत्यक्षाय- 
माणाः (पा०) । 











प्जाग्रदवस्थास्त एव . . 
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। (4 
तदनुमव बलात्‌ प्रक्षीयमाणाः स्वप्नः । निद्रा तु असवे्यमानविपया । स्मृतिडच 


प्रमाणविपर्य्ययवि कल्पति द्रानिमित्ता ।॥ ११ ॥ 
प्रमाणेन = प्रमाण ( तथा विपर्यय-विकल्प-निद्रा ) हारा । अनुभृतस्य = 
अनुभव किये गये । विषयस्य = विषय, पदाथ का । यः = जो । अयं = ग्रह ! 
असंप्रमोषः=न नष्ट होना, न चुराया जाना, न छिपना अर्थात्‌ । संस्कारद्रारेण = 
संस्कार के हारा। बुद्धौ = बृद्धि में। आरोहः = प्रकट हो जाना, उद्वद्ध 
जाना ही । सा=वह । स्मृतिः=स्मृति नाम कौ वृत्ति हँ । तत्र=उन पश्च वत्तियों 
मे । प्रमाणविपस्ययविकल्पाः=प्रमाण-विपयय-एवं विकल्प वृत्तियां । जाग्रदवस्था 
जाग्रद्‌ अवस्था की वृत्तिरयां हं अर्थात्‌ जाग्रद्‌ दशा मेँ इन वृत्तियों के 
दारा विषयों का ज्ञान, अनुभव प्राप्त क्रिया जाताहं। ते एव = वही प्रमाण 
विपर्यय-विकल्प वृत्तियां । तद्‌ अनुभववलात्‌ = जाग्रत्‌ अवस्था में प्राप्त किये गये 
अनुभव के ब से । प्रक्षोयमाणाः = बहुत ही क्षीण हुई सौ । स्वप्नः=स्वप्नदशा में 
विद्यमान रहती हँ । यहां पर श्रत्यक्षायमाणाः स्वप्नाः" पाठभेद स्वीकार करने पर 
इसका अभिप्राय यह है-प्रव्यक्ष के सदृश ही अर्थात्‌ जाग्रत्‌ दशा के समान ही 
ज्ञान प्रदान कराने वारी ये स्वप्नावस्था मेँ चित्त की वृत्तिर्याहै। निद्रा = 
निद्रा नाम की वृत्ति । तु = तो । असंवेद्यविपया = न जानने योग्य विषय वाली 
हं भर्थात्‌ विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । च = ओर । स्मृतिः = स्मृति नाम 
की वृत्ति। प्रमाणविपर्य्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता = प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा 
वृत्तियो क निमित्त अर्थात्‌ स्मृति का विषय चारों ही प्रमाणादि वृत्ति्यां ही 
हं । इन्हीं चारों वृत्तियों से भनुभृत विषयों के संस्कारोंको धारण करना हो 


स्मृति हं ।११॥ 
एवं वृत्तीव्धषख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह- 
एवं = इस प्रकार से । वृत्तीः = वृत्तियों का । व्याख्याय = वर्णन करके । 
सोपायं = उपाय के सहित । निरोधं = निरोध को, इन्हीं वत्तियों के रोकने को । 
ग्याख्यातु = कहने के ल्यि । आह = कहते हँ । 


अभ्यास-वेराग्याभ्यां तन्नि रोधः ॥ श२॥ 
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अथंः--तत्‌ निरोधः = उन चित्तवृत्तियों का निरोध, प्रमाण-विपर्यय-विकल्प- 
निद्रा-स्मृति रूप चित्त की वृत्तियों का रोकना 1 अम्यासवैराग्याभ्यां = अभ्यास 
एवं वंराग्यके द्वारा होता है अर्थात्‌ वैराग्य द्वारा चित्तवृत्तियों को बाह्य विषयों 
मे गमन से रोककर, उनके बहिःप्रवाह्‌ को रोककर, अभ्यास द्वारा सदैव 'उन 
वृत्तियों के अन्तः प्रवाह को बनाये रखना ही उन वृत्तियों का निरोध ह । 


वृत्तिः--अम्यास-वंराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां प्रकाश-परवृत्ति+ नियमरूपा 
या वृत्तयः, तासां निरोधो भवतीत्युक्तं भवति; तासां विनिवृत्तवाह्याभिनिवेशानाम्‌ 
अन्समुखतया स्वकारण एव चित्ते शवितरूपतथाऽवस्थानम्‌ । तत्र विषयदोष- 
दशंनजेन वैराग्येण तद्र मुख्यमुत्पा्यते, अभ्यासेन च सुखजनकं शान्तप्रवाह- 
प्रदशशनद्रारेण दुढस्थं यंमुत्पयते, इत्यं ताभ्यां भवति चित्तवृत्तिनिरोधः ।॥ १२ ॥ 


अभ्यासवंराग्ये = अभ्यास एवं वैराग्य । वक्ष्यमाणखक्षणे = आगे लक्षण का 
निरूपण क्रिये जाने वाले हँ । ताभ्यां = उन्हीं दोनो के द्वारा । प्रकाशपवृत्ति्‌ 
नियमरूपाः = प्रकाश करने वाली, कार्यो मे प्रवृत्त करने वारी एवं नियमन 
करने .वारी । याः=जो 1 वृत्तयः = चित्त की वृत्तियां हँ । तासां = उन वृत्तियों 
का । निरोधः = अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा निरोध, रोकना । भवति = 
होता हं । इति उक्तं भवति - एेसा कहा गया, इसका यह्‌ अभिप्राय ह 1 विनि-. 
वृत्तवाह्याभिनिवेगानां = बाह्य विषयों की आसक्ति से लौटी हुई हं अर्थात्‌ बाह्य- 
विषयो के सम्बन्ध का त्याग करने वालो । तासां = उन वृत्तियों का 1 अन्तर्मख- 
तया = अन्तर्मुलीरूप से, विलोम परिणाम द्वारा । स्वकारणे एव = भपने ही 
कारण । चित्ते = चित्त मेँ । शक्तिरूपतया = शक्तिरूप से 1 अवस्थानं = स्थापित 
करना, स्थित करना ही निरोघ है । तत्र = उन वृत्तियों मे । विषयदोषदर्शन- 
जेन = विषयों म क्लेश, अनित्यत्व, दुःखरूपत्व इत्यादि दोषों को देखने से 
उत्पन्न हने वाले। वराग्येण = वैराग्यके हारा । तद्‌ = उन विषयों से। 
वेमुख्यं = विमुखता, पराङ मुखता, अनिच्छा । उत्पाद्यते = उत्पन्न की जातो ह । 


~ -- 


१. प्रकाशवृत्ति (ा०) । 
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` च = जौर । अम्पासेन = अभ्यास के द्वारा । शान्तप्रवाहप्रद्शनद्ारेण = उटरग-. 
रहित शान्त प्रवाह के प्रदान द्वारा । सुखजनकं = क्लेश रहित सुख को उत्पन्न 
करने वाली । दढस्थय्य~चित्तवृत्तियों की दढ स्थिरता । उत्पद्यते = उत्पन्न टोती 
हं । इत्थं = इस प्रकार से । ताम्यां = उन दोनों अभ्यास तथा वराग्यके हारा । 
चित्तवृत्तिनिरोघः = चित्त की वृत्तियो का निरोघ, बाह्य विषयों को त्यागकर 
सपने कारण चित्त पे विखीन होना । भवति = होता हं ।॥ १२॥ 


अभ्यासं व्याख्यातुमाह- 





अस्यासं = भम्यास को । व्याख्यातु = व्याख्या करने के, लिये । आद्‌ = 


कृहूते हूं । | 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 

अ्थंः--तत्र = उने, अभ्यासं एवं वैराग्य दोनो मे, अथवा चित्त के निरोध 
के विषय मेँ । स्थितौ = स्थिति मे, चित्तवृत्तियों की स्थिरता के चयि । यत्नः = 
किया गया प्रयत्न, उद्योग, उत्साह ही । अभ्यासः = अभ्यास हं, अभ्यास कहा 
जाता हं अर्थात्‌ चित्त की प्रगान्त वाहिता, एकाग्रता रूप स्थिति के ल्यि किये 
गये यम-नियम-आसन इत्यादि मानसिक उत्साह ही अम्यास हं । 

वृत्तिः-वृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थितिः, तस्यां 
यत्न उत्साहः, पुनः पनः स्तथात्वेन चेतसि निवेशनमम्यास इति उच्यते ।। १३ ॥ 

वृत्तिरहितस्य = वृत्तियों से रहित । चित्तस्य = चित्त ॒की। स्वरूप- 
निष्ठः = अपने ही वास्तविक स्वरूप में रहने वाला 1 परिणामः = परिणाम ही, 
अवस्था ही । स्थितिः = स्थिति ह । तस्यां = उसी स्थिति में, उसी स्थिति को 
प्राप्त करने के ल्यि । यत्नः=प्रयत्न, प्रयास अर्थात्‌ । उत्साहः=उत्साह, मानसिक 
चेष्टा ही अर्थात्‌ । पनः पनः=बार बार । तत्त्वेन = तत्त्वज्ञान के द्वारा, विचार 
पूवक । चेतसि = चित्त में । निवेशनं =वुत्तियों का प्रवंश करना ही । अभ्यास 
अभ्यास । इति उच्यते = इस रूप से कहा जाता हं अर्थात्‌ वृत्तियों के निरोध के 


` २, पनस्तत्त्वेन (पा०) । ३. सत्कारसेवितो (पा०) । 
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के लिये बार बार प्रयास पूर्वकं इन वृत्तियो का उनके कारण चित्त में प्रवेश 
करना ही अभ्यास ह ।।१३।। 

तस्यैव विशेषमाह्‌- 

तस्य = उस अभ्यास के । एव = ही । विशेषं=विलेष स्वरूप को 1 आह्‌ = 
कते हं । 

सं तु दीघंकारादरनेरन्तय्यंसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।१४॥ 

अथंः-सः-- वह अभ्यास । तु=तो। दीघंकार = बहुत समय तक । 
आदरन=विश्वास पूवक । नैरन्तय्यं = निरन्तर, अनवरत, अविच्छिन्न रूप से। 
सत्कार = श्रद्धा, भक्ति के साथ । आसेवितः = सेवन किया जाने पर, अनुष्ठान 
.किया जाने पर । दृढभ॒मिः = सुदढभूमि, स्थायी अवस्था वाला होता हं अर्थात्‌ 
विङवास एवं श्रद्धा के साथ बहुत समय तक व्यवधान रहित रूप से यम नियम 
जादि का सेवन करने से यहु अभ्यास दृढ अवस्था वाला होता है 

वृत्तिः- बहुकारं नैरन्तर्य्येण आदरातिशयेन च सेव्यमानो दृढभूमिः स्थिरो 
भवति, दाढर्चाय प्रभवतोत्यथंः ।। १४ ॥ 

बहुकालं = बहुत समय तक । नैरन्तर्य्यण = निरन्तरः लगातार, 
व्यवधान रहित रूप से । च = ओर । आदरातिशयेन = अत्यधिक आदर के 
साथ, बहुत ही विवास श्रद्धा के साथ । सेव्यमानः = सेवन किया जाता हुआ 
वह अम्यास । दृढभूमिः = सुदृढ अवस्था वाला अर्यात्‌ । स्थिरः = स्थिर, स्थायी । 
मवति = होता है । दा््याय = दुढ्ता के किए । प्रभवति = होता ह । इति 
अथः = यह्‌ अभिप्राय ह ।॥ १४॥ 

वे राग्यस्य लक्षणमा्ह-- | 

वैराग्यस्य = वराग्य के । लक्षणं = खक्षण, स्वरूप को । आह्‌ = कहते हं ॥ 
दष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥१५॥ 


अर्थ॑ः-दृष्टानुश्चविकविषयवितृष्णस्य=दृष्ट एवं आनुश्रविक विषयों के सम्बन्ध 
मे सर्वथा तृष्णा का अभाव हो जाने वाके चित्त की 1 वशीकारसंज्ञा=वशीकार 
नाम वारी अवध्या ही । वैराग्यं = अपर वैराग्य हं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभव म 
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आने वाले इस लोकं के समस्त ॒सरक्‌-चन्दन-विलेपन-रमणी-अन्न-पान इत्यादि दृष्ट 

विषयो, भोगों मे तथा वेद द्वारा ज्ञात होने वाठ स्वगं स्थित अप्सरा-अमृतपान 

इत्यादि आनुश्चविक विषयों, भोगो मे अनित्यत्व, दुःखरूपत्व, न्यूनाधिक्य इत्यादि 

दोषों को देखकर उनको प्राप्त करने की अभिलाषा न॒ रखने वाटे चित्त की जों 

वरीकार दशा होती हं, वही अपर वंँराग्य हं । 

वृत्तिः- द्विविधो हि विषयो दृष्ट आनुश्रविकश्च । दृष्ट इहंवोपलम्यमानः 

शब्दादिः, देव जोकादावानुश्चविकः, अनुश्रूयते गुरुमुखादित्यनुश्चवो वेदः, तत आगत” 

आनुश्रविकः। तयोद्र योरपि विषययोः परिणामविरसत्वदर्शानाद्विगतगद्ध स्य 
या वडीकारसं्ना “ममते वद्या नाहमेतेषां वश्यः" इति योऽयं विमर्शः,२ 
। तद्रौ राग्यमुच्यते ॥ १५ ॥ 

द्रिविधः हि = दो प्रकार. के ही। विषयः = विषय होते है। 

दृष्टः=दष्ट । च = ओर । आनुश्रविकः = आनुश्रविक । इह एवनइस ही, इसी 
संसार में । उपलभ्यमानः=ग्राप्त होने वकि, अन्तःकरण तथा इन्द्रियों द्वारा भोगे 
जाने वाले । शब्दादिः = शनब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध इत्यादि । दुष्टः = दुष्ट, लौकिक 
विषय हुं । देवलोकादौ = देवलोक, स्वर्गं इत्यादि मे भोगे जाने वाले, आनु- 
श्रविकः = भानुश्चविक विषय हँ । गुरुमुखात्‌ गुरु के मुख से उच्चरित होने पर । 
अनुश्र यते = बाद में सूना जाता ह । इति = इस रूप से, इसलिये । अनुश्रवः = 
अनुश्चरव ही । वेदः = वेद हं अर्थात्‌ अनुश्रवको वेद कहते हं । तत्‌~उसी वेद 
से । तत आगतः = प्राप्त होने नाला, ज्ञात होने वाखा विषय ही 1 आनुश्रविकः= 
आनुश्रविकं कहा जाता है । तयोः दयोः=उन्हीं दुष्ट एवं आनुश्रविक दोनों प्रकार 
के विषयों मेँं। अपि=भी । परिणाम = परिणाम, अनित्यता, नइवरता । 
विरसत्व = रस का अभाव, आनन्द का अभाव, दुःख को । ददशंनात्‌ = देखने से, 
ज्ञान होने से । विगतगद्धस्य=दुरदहो गयाहं लोभ जिसका, लोभ. रहित, 


१. तत्‌समधिगत (पा०)। २. द्र° “वशीकारसंज्ञा ममैवेते वश्या नाहमे- 
तेषां वश्य इति योऽयं विमर्शंस्तद्‌ वैराग्यमुच्यते" (योगचिन्तामणि, 


प. २७) । 
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ग्रहण को अभिलाषा से रहित चित्तको। या=जो। वशीकारसंज्ञा = वशीकार 

संज्ञा ह अर्थात्‌ यतमान-व्यतिरेक-एकेन्द्रिय के पर्चात्‌ सभी प्रकार की त॒-णाओं 

का अभाव रूप जो चित्त की वज्ीकार नाम वाली चतुर्थं संज्ञा है अर्थात्‌ “एते = 

ये सभी विषय 1 मम = मेरे ही । वश्याः = वश में हँ । अह = मै ¡ एतेषां = इन 

विषयों के । वर्यः = वश में 1 न = नहीं ह ।'* इति = इस प्रकार का । यः: = 

जो । अयं = यह । विमं = ज्ञान हँ । तद्‌ = वही । वैराग्यं = अपर वैराग्य । 
उच्यते = कहा जाता हं ॥ १५ ॥ 





तस्येव विलेषमाह- 
तस्य =उस वैराग्य का। एव = ही । विशेषं = विरोष स्वरूप, भेद । 
` आह्‌ = कहते हं । 
तत्‌ परं पुरुषख्यातेगुणवेतृष्ण्यम्‌ ।। १६ ॥ 

अ थंः--पुरुषख्यातेः = प्रकृति एवं पुरुष का विवेक ज्ञान हो जाने पर । 
गुणवतृष्ण्यं = प्रकृति के गुणो मेँ भौ सर्वथा तृष्णा का अभाव हो जाना ही । 
तत्‌ = वहु । परं = पर ब॑राम्य हं अर्थात्‌ प्रकृति एवं पुरुष का भेद ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर, प्रकृति के गुणो मे अथवा सत्त्वगुण बुद्धि के कायं विवेक ज्ञानमें भी 
त॒ष्णा का अभाव हो जाता हँ । यह्‌ निविषयक बुद्धि की केवर शुद्ध ज्ञान मात्र 

_ की प्रसन्नता है । चित्त की यही अवस्था पर वैराग्य ह । | 
वुत्तिः- तदै राग्यं परं प्रकृष्टम्‌; प्रथमं वैराग्यं त्रिषेयविषयम्‌, द्वितीयं गुणविषयम्‌ 
उत्पन्नगुणपुरुषविवेकख्यातेरेव भवति, निरोधसमाधेरत्यन्तानुक्‌ कत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्‌ = वह। वैरायं=वेराग्य । परंपर है अर्थात्‌। प्रकृष्टं = 
प्रकृष्ट, सवंश्रं ष्ठ, चरम परांकाष्ठा रूप हं । प्रथमं = प्रथम । वैराग्यं = अपर 
नामक वंराग्य । विषयविषयं = दष्ट तथा आनुश्चविक विषय वाला हं अर्थात्‌ दृष्ट 
एवं आनुश्चविक मोगोमें तुष्णाका अभाव रूप हे । द्वितीयं = द्वितीय पर 
. वैराग्य । गुणविषयं = गुण विषय वाला ह अर्थात्‌ गुणो का भी परित्याग करने 
वाला त्रिगुणातीत ह । जो उत्पन्नगुणपुरुषविवेकख्यातेः = प्रकृति एवं पुरुष के 
भद ज्ञान के उत्यन्न होने पर । एव = ही । भवति = होता ह । निरोधसमाधेः = 
निरोध समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के लिये । अत्यन्त = बहुत ही 1 अनुकूल 











२८ पातञ्ञक्योगसू त्र-मोजवृत्तिः 


त्वात्‌ = अनुकूल होने के कारण,सहायक होने के कारण, अर्थात्‌ पर वेराग्य 
असंप्र्ञात समाधि कौ सिद्धि में वहुत ही उपयोगो हं ।॥ १६ ॥ 

एवं योगस्य स्वरूपमुक्त्वा सम्प्रज्ञातस्वरूपभेदमा ठ - 

एवं = इस प्रकार । योगस्य = योग के । स्वरूपं = स्वरूप, लक्षण को) 
उक्त्वा = कहकर, निरूपण करके । अव । सप्रज्ञातस्वरूपमेदं = सप्रज्ञात समाचि 
कै स्वरूप तथा मेद, प्रकार को । आह्‌ = कहते हं । 


वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ।। १७ ॥! 

अथंः-- व्रितकविचारानन्दास्मितारूपानुयमात्‌ = वितकं, विचार, आनन्दं 
एवं अस्मिता के स्वल्प का अनुगमन करने वारो, संवन्ध रखने वाटो चित्तवृत्ति 
का निरोध । संप्रज्ञातः = संप्रज्ञात समाधि होती है अर्थात्‌ वितर्कानुगत, विचारा- 
नुगत, आनन्दानुगत एवं अस्मितानुगतरूप से चित्त कौ वृत्तियों का निरोघ ही 
संप्रज्ञात योग ह 1 

समाधिरिति शेषः । सम्यक्‌ संशय विपय्यंयरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकषण ज्ञायते 
मान्यस्य रूपं येन स सम्प्रज्ञातः, समाधिर्भावनाविशेषः । स वितर्करदिमेदाच्चतुविधः 
--सवितकंः, सविचारः, सानन्दः, सास्मितरच । भावना २ भाव्यस्य विषयान्तर- 
परिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌; भाग्यन्च द्विविधम्‌--ईडव रस्तत्त्वानि च । 
तान्यपि द्विविधानि जडाजडमेदात्‌; जडानि चतुविशतिः, अजडः पुरुषः । 

तत्र यदाऽ महाभूतानि इन्द्रियाणि स्थूलानि विषयत्वेनादाय पूर्वापरानुसन्वा- 


१, संप्रज्ञातरूपं भेदमाह (पा०) 1 

२. अत्रत्या भोजवृत्तिः शिवानन्देन योगचिन्तामणौ अनुसृता--““मावना च 
विषयान्तरपरिहारे भाव्यस्य चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌ 1 भाव्यन्तु द्विविधम्‌ 
ईदव रस्तत्वानि च । तत्त्वं पूवंद्धिविधानि-अजडो जडानि च । जडानि 
प्रकृतिमहदंकारंकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपंचमृतमेदाच्चतुविरातिः अजडः 
पुरषः'” (प° ८) । | ं 

३. सविर्तकादिभेदानामव्र यद्‌ विवरणं दत्तं तत्‌ सवं शिवानन्देन उनुसृतमेवेति 
दृयते । (तत्र व, प०.८-९) ! 
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नेन शब्दार्थोत्किखसम्मेदेन च भावना क्रियते, तदा सवितकः समाधिः । 
अग्मिन्नेवावलम्बने पूर्वापिरानुसन्धानशब्दोल्टेखशून्यत्वेन यदा भावना प्रवत्तं 
तदा निवितकः । तन्मात्रान्तःकरणलक्षणं सृक्ष्मविषयमालम्ब्य तस्य देशकाल- 
धर्माविच्छेःन यदा भावना, तदा सविचारः । तस्मिन्नेवावरुम्बते देडशकालधर्मा- 
वच्छेदं व्रिना धर्मिमाव्रावभासित्वेन भावना क्रियमाणा निविचार इत्युच्यते । 
एवंपर्य्यन्तः समाधिः म्राह्यससापत्तिरिति ग्यपदिदयते । 
यदा तु रजस्तमोलेशानुविद्ध मन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते, तदा गुणभावाच्वितिशाक्तेः 
सुखप्रक्राजमयस्य सत्त्वस्य भाग्यमानस्योद्र कात्‌ सानन्दः समाधिभवति । तस्मिन्नेव 
समाघ्नौ ये बद्धधृतयस्तच्वान्तरं प्रधान-पुरुषरूपं न पश्यन्ति, ते विगतदेहाहङ्कार- 
त्वाद्विदेहशब्दवाच्याः ! इयं ग्रहुणसमापत्तिः } 
ततः परं रजस्तमोलेशानभिभूतशुद्धसतत्वमलम्बनीकृत्य या प्रवर्तते भावना, 
तस्यां ग्राह्यस्य न्यग्भएवाच्‌ चितिशक्ते द्रेकात्‌ सत्तामात्रावरेषत्वेन समाधिः 
सार्मित इत्युच्यते । न चाह ङ्का रास्मितयोरमेदः शङ्कनीयः, यतो यत्रान्तःकरणम्‌ 
मिति" उल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते, सोऽह्कारः; यत्रान्तमुखतया प्रतिखोम- 
परिणामे प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रम्‌ अवभाति, साऽस्मिता ¦ अस्मिन्नेव समाधौ 
ये क्रतपरितोषाः परं "परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति, तेषां चेतसि स्वकारणं 


लयम्‌पागत; प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते ये परं परुषं ज्ञात्वा भावनायां परवत्तन्ते 
तेषामियं विवेकष्यातिग्रहीतसमापत्तिरित्युच्यते । 


वृत्ति--- तत्र॒ सम््रज्ञाते समाधौ चतस्रोऽवस्थाः शक्तिरूपतयाऽव तिष्ठन्ते, 
तत्रकंकस्यस्त्याग* उत्तरोत्तरेति चतुरवस्थोऽयं सम्प्रज्ञातः समाधिः ।(१७॥ 

समाधिरिति दोषः = समाधि इसरूप में शेष हँ अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र 
मे समाधिपद शेष हं, इसका सम्बन्ध सूत्र के साथ होना चाहिये । सम्यक्‌ = अच्छी 
प्रकार सं । संशयविपर्म्ययरहितत्वेन = संशय एवं विपर्यय का अभाव हो जाने से । 
येन = जिसके हारा । भाव्यं = घ्येय पदार्थं का । रूपं = वास्तविक स्वरूप । 
प्रजायत = भलो माति जाना जाताह। प्रकर्षेण = प्रकृष्ट रूप से। ज्ञायते = 
जाना जाता ह । सः = बहौ । सप्रज्ञातः = संप्रज्ञात समाधि ह! भावनाविक्ेपः-= 


९. परमाःमानं (पा०) ¦ २. उत्तरोत्तरत्रेति (पा० 
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विलेष प्रकार की भावना, विचार ही 1 समाधिः=समाधि ह । सः=वह समाधि 
वितर्कादिभेदात = विनकं इत्यादि के मेद से। चतुविधः चार प्रकारकोदहं। 
यथा । सवितर्कः = वित सदहित 1 सविचारः = विचार सि सानन्दः = 
आनन्द सहित । च = ओौर । सास्मितः = अस्मिता सहित । भावना = यह विष 
भावना रूपौ ` समाधि । विषयान्तरपरिहारेण = ष्येय से प्रतिकूक विषयों का 
परिहार करके, दूर करके । भाव्यस्य = च्येय, भावना किये जाने वाके पदाथं 
का । चेतसि = चित्त मे । पुनः पूनः = वार वार । निवेशनं = प्रवेश करना, 
चिन्तन करना है । च = ओर । भाग्यं = यह ध्येय पदाथं । द्विविधं = दो प्रकार 
का है । ईर्वरः = ईङवर । च = गौर । तत्त्वानि = तत्त्व । जडाजडभेदात्‌ = 
अचेतन एवं चेतन भेद से । तानि = वे । अपि = भी । द्विविधानि =दो प्रकार 
के ह । जडानि = जड तत्तव । चतुर्विंशतिः = चौबीस ह । * अजडः = चेतन । 
, पुरुषः = पुरुष है । तत्र = उस संप्रजञात समाधि मे । तदा = तव । सवितकं 

सवितर्क । समाधिः = समाधि होती है, उसे सवितक संप्रज्ञात समाधि कहते हं ॥ 
यदा = जब । स्थलानि = स्थूल रूप से । महा भूतानि = पञ्चमहामूत इन्द्रि 
याणि = मौर इन्द्रियों को । विषयत्वेन = विषय रूप सं । आदाय = लेकर, ग्रहण 
करके । पूर्वापरानुसन्धानेन = पूर्वं मौर अपर दशाओं के अनुसन्धान द्वारा अर्थात्‌ 
पूर्वदशा उद्धव एवं अपर दा, तिरोभाव के विचार से 1 च = ओर । राब्दार्थो- 
ल्लेखसम्भेदेन = शन्द, अर्थ, उल्टेख (ज्ञान) के मेदो के साथ । भावना = भावना, 
व्यान । क्रियते = किया जाता ह अर्थात्‌ जब स्थूल महाभूतो एवं इन्द्रियो, को 
घ्येय आलम्बन बनाकर, उनमें विद्यमान शब्द, पदाथ, ज्ञान इत्यादि विषय, गुण, 
धरम, दशा इत्यादि सभी स्थूल विषयों का ध्यान किया जाता हँ, तब सवितकं 
समाधि होती है । अस्मिन्‌ एव अवलम्बने = इसी स्थूल महाभूत एवं इन्द्रिय रूप 
आश्रय, व्येय विषय मेँ । पूर्वापरानुसन्धानशब्दोल्टेखगन्यत्वेन = उद्धव, तिरोभावे 
का विचार एवं शब्द, अर्थ, ज्ञान इत्यादि के निर्देश से रहिव.ख्पसे। यंदा = 
जव । भावना = भावना । प्रवततं = की ह । तदा = तब । निवितकः = 
निवितकं नाम की संग्रज्ञात समाधि होती ह । तन्मात्रान्तःकरणलक्षणं = शब्दस्प- 
शंरूपरसमन्ध रूप सूक्ष्म ॒तन्मात्रागों `एवं अन्तःकरण चूप सृषक्ष्मविषयं = सूृष्ष्म ¦ 





मै 
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विषयों को । आलम्ब्य = आलम्बन, ध्य्रान का विषय बनाकर । तस्य = उस 
सूक्ष्म विषय के । देशकारुधर्मावच्छेदेन = देश-काल धमं से अवच्छिन्न, देज-काल- 
घर्म इत्यादि दशाओं के साथ । यदा = जव । भावना = भावना, ध्यान होता हु । 
तदा = तव । सविचारः = सविचार नाम वाली संप्रज्ञात समाधि होती हुं । तस्मिन्‌ 
एक अवलम्बते = उस ही आश्रय में, सूष्ष्मतन्मात्राओं एवं अन्तःकरण के सम्बन्ध 
मे । देशकालघर्मावच्छेदं विना = देश-काल-घम त्यादि संबन्ध के बजिनादही)। 
वरमिमात्रावभासित्वेन =केवल धर्मीकोही प्रकाशित करने वाटी, स्वरूप का 
ज्ञान प्रदान करने वाली 1 क्रियमाणा = की जाती हुई । भावना=भावना, ध्यान । 
निविचारः = निविचार समाधि । इति = इस रूप से । उच्यते = कही जाती हं । 
` सभी प्रकार के धर्मो सं रहित, कवल सृष्ष्म विषय धर्मीका ज्ञान प्रदान करने 
वाली समाधि निविचार है । एवं पर्य्यन्तः=यर्हां तक सवितकं से लेकर निविचार 
तक । समाधिः = समाधि. ग्राह्यसमापत्तिः = ग्राह्य समापत्ति । इति = इस । 
व्यपदिश्यते = नाम, संज्ञा से कही जाती हं, क्योकि स्थूर एवं सूक्ष्म रूप से चित्त 
कै ग्राह्य भाग्य विषय होते हँ । तु=किन्तु । यदा = जब । रजप्तमोठेशानुविद्धं= 
रजो गुण एवं तमोगुण के सम्बन्ध सं युक्त, संपुक्त । अन्तःकरणसत्त्वं = अन्तः 
करण, अहुकार-मनरहित केवल बुद्धि की । भाव्यते = भावना, ध्यान किया 
जाता हं । सुखप्रकारामयस्य = सुख एवं प्रकाश करने वाटी । भाव्यमानस्य = 
ध्येय (नुद्धि को) । सत्त्वस्य = सत्त्वगुण वहुक बुद्धि की । उद्रेकात्‌ = प्रधानता 
होने के कारण । चितिशवतेः = चेतनशक्ति, चंतन्य की 1 गुणभावात्‌ = बुद्धि के 
अनुसार होने के कारण । सानन्दः = सानन्द, मानन्दानुगत । समाधि 1 भवति = 
होती हं अर्थात्‌ रजोगुण एवं तमोगुण से किचित्‌ सम्पकं रखने वाली बुद्धि की 
जब भावना कौ जाती ह, तब सत्त्वगुण की प्रन्ता होनें के कारण बुद्धि सुखमय 
एवं प्रकाशमय हो जाती हँ (सत्वं कषु प्रकाशकमिष्टम्‌) इसी बुद्धि मे प्रतिबिम्बत 
चेतन पुरुष भी इसी के धर्मों से युक्त हो जाता हँ । अतः आनन्द कौ प्रतीति होने 


के कारण इस समाधि को सानन्द संप्रज्ञात समाधि कहते हँ । तस्मिन्‌ एव समाधौ 
उसी सानन्द समाधि मे । ये = जो साधक । बद्धघृतयः=बद्धघृति वाके हं, घयपूबकं 
निरचय रूप से इसी को चरम प्राप्ति, सर्वस्व मानने वाके हुं । प्रघानपुरुषरूप = 
प्रकृति परुष रूप । तत्त्वान्तरं = इससे भिन्न तत्व को । न = नहीं । पश्यन्ति = 
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देखते ह । ते = वे साधक । विगतदेहाह द्ारत्वात्‌ = देहं से अहुकारके दूर हौ 
जाने के कारण,। विदेहशंब्दवाच्याः = विदेह नाम से कटं जाते ह । इयं = यह्‌ 
अवस्था । ग्रहणसमापत्तिः = ग्रहणसमापत्ति, बुद्धिविषयक समाधि हं 1 ततः पर= 
इसके पञ्चात्‌ 1 रजस्तमोटेशानभिभूतशुद्धसत्त्वं = रजो गुण तथा तमो गुण के 
सम्बन्ध से अभिभूत न की गई शुद्ध सत्त्व गुण वाली बुद्धि को । रजोगुण तथा 
तमोगुण के प्रभाव से रहित रजोगुण एवं तमोगुण*से सवथा असंबद्ध सत्त्वगुण- 
बहला बुद्धि को । आलम्बनीकृत्य = भलस्वन वना करके, व्यय ख्पसे 1 या = 
जो । भावना = विचार, ध्यान ! प्रवतंते = प्रवृत्त होता है, किया जाताह) 
तस्थां = उस भावना, ध्यान में । ग्राह्यस्य = ग्राह्यवुद्धि के 1 न्यग्मावात्‌ = 
अभिभूत, दवाई गई, म्यून स्वरूप होने के कारण । चितिशक्तेः = (साथ ही) 
चेतनराक्ति, च॑तन्य पुरूष को । उद्रेकात्‌ = अधिकता के कारण । सत्तामाव्रावले- 
वस्वेन = केवल सत्तारूप से दोष रहने वाखी, सत्तामात्र कौ प्रतीति कराने वाली, 
सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने वारी बुद्धिका भी विल्यहो जाने से) 
समाधिः = समाधि । सास्मितः = साम्मित, अस्मितानुगत । ` इति उच्यते = इस 
रूप से कही जाती है । अहङ्कारस्मितयोः च = अहङ्कार ओर अस्मिता में। 
अभेद = अभेद, एकरूपता को । न शङ्कनीयः = शङ्का नहीं करनी चाहिये । 
दोनों को एकखूप नहीं मानना चाहिये । यतः = क्योकि । यत्र = जहाँ पर, जिस 
क्षमय । अन्तःकरणं = अन्तः करण । "अहम्‌ इति! म हं इस रूप से (अहमत्र 
अधिक्रतः' इस अहं माव से । उत्टेखेन = उल्टेखपूवंक, ज्ञानरूप अहं भावना के 
द्वारा 1 विषयान्‌ = विषयों का । वेदयते = ज्ञान श्रदान करता है । सः = वही । 
अहङ्कारः = मह द्भार ह । यत्र = जव, जिस समय । अन्तमुंखतया = अन्तसुखीरूप 
से, बाह्य विष्यो का परित्याग कर भीतर को ओर । प्रतिलोमपरिणामे = विोम 
परिणाम में, विषयों से विमुख प्रवृत्ति होने से । प्रकृतिलीने = बुद्धि का अपने 
कारणं प्रकृति मेँ विलीन हो जाने पर । चेतसि = चित्त, बुद्धि में 1 सत्तामात्रं = 
केवल सत्ताकी ही, पुरुषके स्वरूपको ही । अवभाति = प्रतीति होती हँ । 
सा = दहं 1 अस्मिता = स्मिता ह 1 विषयों से उपरत हुई बुद्धि जब अपने कारण 


प्रकृति मे रीन हो जाती ह, तव पुरुषः के सत्तामत्र कौ ही प्रतीति होती है, 
यही दशा अस्मिता है । इससे युक्तं समाधि अस्मितानृगत है । अस्मिन एव 
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पमाधौ = इसी अस्मितातुगत समाधि में । ये = जो साधक । कृतपरितोषाः संतुष्ट 
हो गये है, संतोष प्राप्त कर चुके हँ । ओर.। परं = सवश्रेऽठ । परमात्मानं = 

परमात्मा । पुरुषं = पुरूष को । न = नहीं । पदयन्ति = देखते हँ । तेषां = उन 
साधको को । चेतसि = चित्त, बुद्धि । स्वकारणे = अपने ` कारण प्रकृति में| 
कयमुपगते = ख्य प्राप्त होने पर, विखोन हौ जाने पर । प्रकृतिलयाः=प्रकृतिख्य, 
प्रकृति मे य को प्राप्त करने वाके । इति = इस नाम से । उच्यन्ते = कहते ह । 
ये = जो साघक 1 परं पुरुषं = बुद्धि-प्रकृति से परे सवश्रेष्ठ पुरूष को । ज्ञात्वा = 

जानकर । भावनायां=उस पुरुष के स्वरूप ज्ञान में, विचार, ध्यान मे । प्रवत्तन्ते= 
प्रवृत्त होते है, प्रयास करते हं 1 तेषां = उन साधको को । इयं = यहं । विवेक- 
ख्यातिः = प्रकृतिपुरूषविवेकनज्ञान । ग्रहीतृसमापत्तिः = ग्रहीतृ समापत्ति । इति = 

इस नाम सं । उच्यते = कही जाती ह । तत्र = उस । संप्रज्ञाते समाधौ = संप्रज्ञात 
समाधि मे । चतखः = सवितक-सविचार-सानन्द-सास्मित रूप चारों 1 अवस्थाः= 
भावना की विशेष अवस्थायं । शक्तिरूपतया = शक्तिरूप से । अवतिष्ठन्ते = 

विद्यमान रहती हुं । तत्र = उनमें । एकंकस्याः=एक-एक अवस्थाओं का त्याग । 
एवं क्रमशः । उत्तरोत्तरेति-उत्तर-उत्तर, बाद-बाद की अवस्थाओं की प्राप्ति के 
रूप से । चतुरवस्थः=वार दशाओं वारी । अयंचयह । सप्रज्ञातः=संप्रज्ञात । 
समाधिः = समाधि है ।॥ १७ ॥ 

„„ असम्प्रज्ञातमाह-- 

 असंप्रज्ञातं = असप्रज्ञात समाधि क स्वरूप को । आह = कहते हं । 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूवंः संस्कारदोषोऽन्यः ॥१८॥। 


अथंः--विरामप्रत्यय = सभी वृत्तियों के उपरत हो जाने की प्रतीति का) 
-अम्यासपूवंः = पर्‌ वैराग्य दारा सतत अभ्यास पूरवंक ।. संस्काररोषः = सभी 
वृत्तियों का अभाव हो जाने से, संस्कारमावरशेष । अन्य = संप्ज्ञातं से भिन्न 
दुसरी असंप्रज्ञात समाधि होती है अर्थात्‌ पर वैराग्य के सतत अभ्यास, अनुष्ठान 
दारा समस्त चित्त कौ वृत्तियों का निरोध हौ जाने पर, जो केवर संस्कार शेष 
रूप अवस्था चित्त को ह, वही अंप्रज्ञात, निविषयक, निर्बीज निवृत्तिकं समाधि 
है । यथा भजित बीज अंकुर की उत्पत्ति मे असमथं होता है, फिर भी स्वरूप से 
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स्थित होता हं, उसी प्रकार निरुद्ध चित्त भी दृत्तिरूप अङ्कुर उत्पन्न करने में. 
असमर्थं है । फिर भी स्वरूप मे संस्कार मावर शेष रहता है । अविद्या रूप बीज 
से रहित होने के कारण यहं समाधि निर्बीज हं । 
वृत्ति--:विरम्यतेऽनेनेति+ विरामो वितकादिचिन्तात्यागः; वि रामङ्चासौ 
परत्ययरचेति विरामप्रत्ययः; तस्याम्यासः . पौनः पुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तवत्रया 
काचित्‌ वृत्तिरुल्लसति, तस्या नेति नेती' ति नरन्तर्येण पयुंदसनं विरामप्रत्यया- 
म्यासः, तत्पूवः सम्परज्ञातसमाषिः । संस्काररोषोऽन्यः तद्धिलक्षणः, अयमसम्प्रज्ञात 
दत्यथः । न तत्र किञ्चिद यम्‌ । भसम्प्रज्ञातो निर्बीजः समाधिः । 
इह चतुविधः चित्तस्य परिणामः,-ज्युत्थानं, समाधिप्रारम्भः, एकाग्रता 
निरोधर्च । तत्र क्षिप्तम्‌ढे चित्तभूमी व्युत्थानम्‌ । विक्षिप्ता भूमिः सत्वो द्रेकात्‌ 
समाधिप्रारम्भः । निरुद्काग्रते च पर्यन्तभूमी । प्रतिपरिणामञ्च संस्काराः; तत्र 
व्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्मजैः संस्कारः प्रत्याहन्यन्ते तज्जाङ्च 
एकाग्रताजंः । निरोधजनितेरेकामग्रताजा निरोघजाः संस्काराः स्वरूपञ्च हन्यन्ते; 
यथा सुव णंसंवलितं ध्मायमानं सीसकमात्मानं सुव णंमक्ञ्च निर्दहति, एवमेकाग्र- 
ताजनितान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानञ्च निदंहन्ति ॥१८॥ 
विरम्यते = उपरत हृभा जाता दह, दूर हुआ जाता ह । अनेन = इसके 
दारा1 इति = इसकिएि । विरामः = इसे विराम कहते हं । वितर्कादि- 
चिन्तात्यागः = वितकं इत्यादि चिन्ताभों कात्याग हं । विरामः = चित्त की 
वृत्तियों का विषयों से उपरमण । च = भौर । असौ = वही । प्रत्ययश्च = ज्ञान, 
प्रतीति ही । इति विरामप्रत्ययः = यही विरामप्रत्यय का अथं हं । अर्थात्‌ वुत्तियों 
के निरोधका ज्ञानदही विरामप्रत्यय का अथं हं । तस्य = उसी प्रतीति का। 
अभ्यासः = अम्यास अर्थात्‌ । पौनःपुन्येन = बार बार । चेतसि = चित्त में। 
निवेशनं = प्रवे करना ह अर्थात्‌ वृत्तिनिरोध ज्ञान का वार बार चित्त में ध्यान 
करना ही अभ्यास हं । तत्र = उसमे । या=जो 1 काचित्‌ कोई । वृत्तिः = चित्त 
की वृत्ति । उल्लसति = उद्भूत होती है । तस्याः = उसी वृत्तिका। न इति 





१. अत्रत्या भोजवृत्तिः शिवानन्देन अनुसृता १।१८ सूत्रव्याख्यानप्रसंगे 
( योगचिन्ता पु० ९)।. 
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न इति" = (अपना स्वरूप नहीं हँ, अपना स्वरूप नहीं ह' इस रूप से 1 नैरन्त- 
य्येण = निरन्तररूप से, सदा । पथ्युदसनं = परित्याग करनादही। विराम- 
प्रत्याभ्यासः = उपरत वुत्ति के ज्ञान का अभ्यास हं। तस्पुवः = उसी अभ्यास 
पूर्वक । संप्रज्ञातसमाधिः = संप्रज्ञात समाधि होती ह । संस्काररेषः = केवल 
संस्कार मात्र शेष रहने वारी । अन्यः = अन्य, दूसरी समाचि । तद्‌ विलक्षणः = 
उस संप्रज्ञात से भिन्न स्वरूप वालो । अयं = यह । असंप्रज्ञातः = असंप्रज्ञात 
समाधि है । इति अथः = यह्‌ अभिप्राय ह । तत्र = उस असंप्रज्ञात समाघि में। 
किञ्चित्‌ = कोई भी पदार्थ, विषय । न वेद्यं = वेय, जानने योग्य, ष्येय पदां 
नहीं होता । असंप्रज्ञातः = असंप्रजञात ही 1 निर्बीजः समाधिः = निर्वोज समाधि 
है, निरालम्ब समाधि है । इहं = इस असेप्रज्ञात समाधि में । चित्तस्य = चित्त 
की । चतुविवः = चारं प्रकार की । परिणामः=दशायें होती हें । तथा । ब्युत्था- 
नं = १ व्युत्यान । समाधिप्रारम्भः = २ समाधिप्रारम्भ 1! एकाग्रता =२े एका- 
ग्रता । च = ओौर । निरोधः = ४ निरोघ। तत्र = उन चारो अवस्थाओों मं । 
क्िप्तमूढे = क्षिप्त ओर मूढ दोनों । चित्तभूमी = चित्त को भूमिर्यां । व्युत्थानं = 
वयुत्थान हँ अर्थात्‌ क्षिप्त एवं मूढ़ भूमियों मेँ चित्त का व्युत्थान परिणाम होता 
टे । सत्त्वोदरेकात्‌ = सत्त्वगुण की अधिकता के कारण । विक्षिप्ता भूमिः = चित्त 
कौ विक्षिप्त भूमि। समाधिप्रारम्भः=समाधि की प्रारम्भ को अवस्था है अर्थात्‌ 
चित्त के एकाग्रता की आरम्भकी दशाह । निरुढधैकाग्रते च = निर्दड भौर 
एकाग्रता दोनों ही । पर्य्यन्तभूमी = पर्यन्त भुमियाँ हैँ । च = गौर जो । प्रतिपरि- 
णामं = विलोम परिणाम, प्रसव रहित । संस्काराः =संकारो की दशा हं अथात्‌ 
निरुद्ध एवं एकाग्र दोनों ही भूमिर्यां संस्कारों के विलोम परिणएम को अवस्थाय 
है, जिनमें संस्कारों का क्रमशः रोप होता जाता है । तत्र = उनमें, उन चतुविघ 
परिणामों मे । ब्युत्थानजनिताः = व्युत्थानदा में उत्पन्न हुये । संस्कारा 
संस्कार । समाधिप्रारम्भजैः = समाधि प्रारम्भ परिगाम से उत्पन्न । संस्कारः = 
संस्कारों के द्वारा । प्रत्याहुन्यन्ते = नष्ट कर द्यि जातें । च = ओर 1 तत्‌ 
जाः = उस समाधिप्रारम्भ से उत्पन्न संस्कार । एकाग्रताजः: = एकाग्रता परिणाम 
ये उत्पन्न संस्कारो के हारा नष्ट कर दिये जाते हं । एकाग्रताजाः = एकाग्रतासे 
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द्वारा नष्ट कर दिये जाते ह! च = गौर 1 निरोधजाः = निरोध से उत्पन्न 
संस्कार । स्वरूपं = अपने स्वरूप को भी । हन्यन्ते = नष्ट कर देते हुं । यथा = 
` जपे । सुवणंसंवक्ितं = सुवणं में मिला हुञा, मिश्रित । ध्मायमानं = तपाया जाताः 
हुमा । सीसकं = शीला । आत्मानं = स्वयं अपने को ।. च = मौर । सुवणमरं = 
सुवर्णं के मल, कलुष को । निद॑हति = जाता हैँ, भस्म कर देता हँ । एवं = 
इसी प्रकार से । निरोघजाः = निरोध से उत्पन्न संस्कार । एकाग्रताजनितान्‌ = 
एकाग्रता से उत्पन्न । संस्कारान्‌ = संस्कारो को । च = ओर । स्वात्मानं=अपने 
स्वरूप को अपने से भी उत्पन्न संस्कारों को । निर्दहन्ति = मच्छी तरह जला 
देते है, दूर कर देते हँ । जैसे सुवणं मेँ डाला हुभा शीशा अग्नि में तपाये जाने 
पर स्वर्णं की कलृषता तथा साथ ही स्वयं अपने को भी भस्म कर देता हं । 
इसी प्रकार निरोघ से उत्पन्न संस्कार, एकाग्रता से उत्पन्न संस्कारों को नष्ट 
कर देते ह, साथ ही अपने से भी उत्पन्न संस्कारों को भस्म कर देते हं । १८ ॥ 

तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदञ्च॒ सङक्षेपेणोपायांश्चाभिधाय विस्तरलरूपेणोपायं 
योगाम्यासप्रदरंनपुवकमुपक्रमते-- 

एवं=इस प्रकार से । तद्‌ = उस । योगंस्य = योग के । स्वरूपं = स्वरूप, 
लक्षण । च = ओौर । भेदं = भेद, प्रकार को । च=ओौर । सड क्षेपेण = संक्षि 
रूप से । उपायान्‌ = उपायों को । अभिघाय = कहकर, वर्णन करके । योगा- 
म्यासदर्शनपूर्वंक =योग के अभ्यास के प्रदर्शन के दारा । उपायं = उपाय, योग- 
सिद्धि क साधन को । विस्तरखूपेण = विस्तार के साथ । उपक्रमते = वर्णन करना 
प्रारम्भ करते हं । 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिर्यानाम्‌ ।।! १९ ॥ 


अथंः--विदेहपरकृतिलयानां = विदेह एवं प्रकृतिख्य साधको को असंग्रज्ञाल 
समाधि । भवप्रत्ययः = मवप्रत्यय होती हं! पं० वाचस्पति मिश्र के अनुसार 
विदेहं एवं प्रकृतिलय उपासको को सर्वंवृत्तिनिरोधरूपसमाधि भवप्रत्ययः = अविद्या 
जन्य होती ह । (भवन्ति जायन्तेऽस्यां जन्तव इति भवोऽविद्या स॒ खल्वयं भवः 
प्रत्ययः कारणं यस्य निरोधसमाघेः स॒ भवप्रत्ययः' तच्वर्वगारदी १।१९। यह 
निरोध समाधि दो प्रकार की है-१--उपाय प्रत्यय २-भवप्रत्यय । योगियों 
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की समाधि पर वैराग्य, श्रद्धा इत्यादि उपायों से उत्पन्न होने वारी हं" 1 भव- 
प्रत्यय समाधितो संसार के कारण अविद्या से उत्पन्न होती हं । अविद्याजन्य- 
वृत्तिनिरोध हौ भवप्रत्यय ह । क्योकि अविद्याके कारण ही विदेह एवं ्रकृति- 
ख्य साधकं को अनात्म पदार्थो मँ आत्मबुद्धि हौ जाती हँ । अतः इन साधका 
की संस्कारशेषरूप, वृत्तिनिरोघ, भवप्रत्यय समाधि अविद्याजन्य ही हं । 

भवप्रत्यय का अथं जन्म, संसार भमौ जिया जाता ह । विदेह प्रकृतिकीन 
साधको का पुनरावर्तन अस्त हुये के पुनरुत्थान के समान होता हँ । विदेह एवं 
प्रकृतिलय योगियों को भवप्रत्यय = जन्म से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धिहौ 
जाती ह । पूर्वजन्म के प्रभाव के कारण उत्तर जन्भमेंप्रारम्भमसे ही पर वैराग्य 
से विरामप्रत्ययः का अभ्यास करके असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होः जाती ह) 
उनको समाधि आयास, उपाय साघ्य नहीं हँ । महाविदेहं ३।४३ एवं प्रकृतिलय 
१।४५;३।४८ की अवस्था प्राप्त करते ही जिन योगियों के पाञ्चभौतिक शरीर 
का विनाश दहो जाताहँ। ओर कंवल्य मेँ हेतुरूप प्रकृतिपुरुषविवेकख्याति को 
नहीं प्राप्त कर पाते। इस प्रकार के योगियों के लिय यहु निर्बीज, असंप्रज्ञात 
समाधि उपाय जन्य नहीं होती । उनकी समाधि की सिद्धि में भवप्रत्यय, मनुष्य- 
जन्म, पुनर्जन्म, संसार ही कारण हं । 

वुत्तिः-- विदेहाः प्रकृतिख्याङ्च वितर्कादिभूमिकासूत्रे (१।१७) व्याख्याताः, तेषां 
समाधिर्भवप्रत्ययः; भवः संसारः, स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भवत्रत्ययः । 
अयमर्थंः--भाधिमाव्रान्तभ्‌ ता एव ते, संसारे तथाविघसमाधिभाजो भवन्ति, 
तेषां परतत्त्वादर्शनात्‌ योगाभासोऽयम्‌; अतः परतत्त्वज्ञाने तद्धावनायाच्च मुक्तिका- 
मेन महान्‌ यत्नो विधेय इत्येतदथंमुपदिष्टम्‌ ॥१९॥ | 

विदेहाः = विदेह । च = ओर । प्रकृतिर्या: = प्रकृति में रीन होने वाके 
साधको को । वितर्कादिभूमिकासूव्रं = १।१७ सवितक-सविचार, सानन्द, 
सास्मित समाधि कौ भूमिका, प्रस्तावना वारे सूत्र में। व्याख्याताः = व्याख्या 
की गई हु । तेषां = उनको । समाधिः = समाधि । मवप्रत्ययः = भवप्रत्यय हँ । 


१. आविभूत एव संसारे ते (पा०)। 
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भवः = भव ही । संसारः = संसार हं अर्थात्‌ भव का अर्थह्‌ संसार । सः एव = 
वही भव, संसार ही हं। प्रत्ययः = प्रत्यय अथत्‌ । कारणं = कारण, हेतु । 
यस्य = जिसका, जिस समाधि का । सः = वही समाधि । भवप्रत्ययः = भवप्रत्यय 
कही जाती हं । अयम्‌ अथः = यहं अभिप्राय हं । ते-वे लोग । संसारे = संसार 
मे । आधिमात्रान्तभूताः = सांसारिक देव्यो, भोगों के अन्तर्गत रहने वाले, 
` विषय भोगों से सम्बन्ध रखने वाटे । तथाविध = उसी प्रकार, उन्हीं सांसारिक 
विषयों, भोगों के अनुरूप । समाधिमाजः = समाधि प्राप्त करने वाले । भवन्ति 
= होते हँ । परतत्त्वादशनात्‌ = परम तत्त्व पुरुष का दशन, स्वरूप ज्ञान न होने 
से । तेषां = उन साधकों को । अयं = यह समाधि। योगाभासः=योगका 
आभास मात्र ही ह, यथार्थं योग नहीं । अतः = इसल्यि । मुक्तिकामेन = मोक्ष 
की अभिलाषा रखने वाले कै द्वारा । परतत्त्वनज्ञाने = परमतत्त्व पुरुष कै स्वरूप 
ˆ कैज्ञानमें। च = ओौर। तद्‌भावनायां = उसी तत्त्व के ध्यान, चिन्तन में। 
महान्‌ = अत्यधिक । यत्नः = प्रयत्न, प्रयास । विधेयः = करना चाहिये । इति 
= इस खूप से । एतद्‌ अथं = इसी अभिप्राय से। उपदिष्टं = यह उपदेश दिया 
गया ॥ १९ ॥ 


तदन्येषान्तु- 





तद्‌ = वह॒ योग, . निरोध समाधि । अन्येषां = विदेह, प्रकृतिलय से भिन्न 
दूसरे साधकों को। पु=तो। किस प्रकार सिद्धदहोती हं, इसीका निरूपण 
करते ह । 


शरद्धावीयंस्मुतिसमाधिप्रन्ापूवंक इतरेषाम्‌ ॥२०॥। 


अथंः- इतरेषां = दूसरों की, विदेह-प्रकृतिख्य साधकं से भिन्न योगियों 
की संस्कार शेष रूप निरोधसमाधि। श्रद्धावी्यंस्मृतिसमाघिप्रज्ञापूर्वकः = 
श्रद्धा, वीयं, स्मृति, संपरजञातसमाधि एवं प्रज्ञा पूर्वक होती हं । अर्थात्‌ योगियों 
को निरोधसमाधि की सिद्धि श्रद्धापूर्वक, वी्यपूवंक, स्मृतिषु वंक, संप्रज्ञातसमाधि- 
पूर्वक एवं प्रजञपूर्वक होती हँ । श्रद्धा इत्यादि उपायों के अनुष्ठन से ही योभियों 
को निरोध समाधि की प्रापि होती हं। 








समाधिपादः ३९ 


व॒त्तिः--विदेह्‌-प्रकृतिलयन्यतिरिक्ताना श्रद्धादिपूरवंकः, श्रद्धादयः पूवं उपाया 
यस्य स श्रद्धादिपूर्वंकः, ते च श्रद्धादयः क्रमाद्पायोपेयभावेन परवत्तमानाः सम्परज्ञात- 


समाघेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये चेतसः भ्रसादः । वीयमुत्साहः । 
स्मृतिरनुभूतासम्प्रमोषः । समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञा प्रज्ञातन्यविवेकः । 


तत्र श्रद्धावतो वीयं जायते, योगविषय उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च 
पारचात्यासु भ॒मिषु ` स्मृतिरुत्पयते । तत्स्मरणाच्च चेतः समाधोयते । समाहित- 


चित्तरच भाव्यं सम्यक्‌ विवेकेन जानाति! त एते सम्प्रज्ञातस्य समाधेरुपायाः, 
तस्यामभ्यासत्‌ पराच्च वैराग्यात्‌ भवत्यसम्प्रज्ञातः ।२०॥ 


विदेहुप्रकृतिलयन्यतिरिक्तानां = विदेह एवं प्रकृतिच्य साघकों से भिन्न 
योगियों का संस्कारशेषरूप निरोघषयोग । श्रद्धादिपूर्वंकः=श्रद्धा इत्यादि उपायों 
के द्रारा सिद्ध होताहै। श्रद्धादयःश्रद्धा इत्यादि हँ।1 पूर्वेप्रारम्भ में) 
उपायाः=उपाय, साघन । यस्य=जिनके । सः = वह निरोधयोग । श्रद्धादिपूवंकः 
=श्रद्धा आदि पूर्वक है अर्थात्‌ श्रद्धा इत्यादि उपायों के सेवन, अनुष्ठान से प्रास 


होने दाका है 1 चनओर। ते=वे। श्वद्धादयः=श्रद्धा इत्यादि उपाय, साधन 1 
क्रमात्‌=क्रमशः । उपायोपेयभावेन=उपाय-उपेय भाव से, उपाय-प्राप्तव्य रूप से, 


साधनसाध्यरूप से । प्रवत्तंमानाः=वृत्त होते हए, प्राप्त करते हृए । संप्रज्ञात- 
समाधेः=संप्रज्ञातसमाधि की । उपायतां = साधन रूप को, उपयोगिता को। 
प्रतिपद्यन्ते = प्राप्त करते हैँ । तत्र=उन साधनों मे । योगविषये = योग सम्बन्धी 
विषय में । चेतसः = चित्त की । प्रसादः-प्रसन्नता, नि्मकुता, यथा्थवस्तुविषयक 
अभिरुचि ही। श्रद्धा = श्रद्धा ह। वीर्यचवीर्य। उत्साहः = उत्साह हं) 
अनुभूटःसंप्रमोषः=अनुभव किये गये विषय का कुप्त न होना, न चछिपना ही) 
स्मृति=स्मृति ह । समाधिः = समाधि } एकाग्रतान्ध्यान की एकाग्रता हं। 
प्रज्ञा = प्रज्ञा । प्रज्ञातन्यविवेकः= जानने योग्य पदार्थो, प्रकृतिपुरुष का भेद 
ज्ञान दै । तत्र=उनमें । श्रद्धावतः=द्धायुक्त साधक में । वीर्यं उत्साह । जायते= 
उत्पन्न होता हं। योगविषये = योगसम्बन्धौ विषय में। उत्साहवान्‌ वह 
श्रदधायुक्तसाधक उत्साहयुक्त, उत्साही । भवति=होता है। च = ओर) 
सोत्साहस्य = उत्साही साधक कौ । पाश्चात््यासु भूमिषु = पिकी भूमियों 


१. पाद्चात्त्यानुभूमिषु ( पा० ) । 
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मे, पूवं जन्म की भूमियों में। स्मृतिः=स्मृति । उत्पद्यते=उत्पन्न होती है । 
च=ओर । तत्‌ = उसी । स्मरणातनस्मरण, स्मृति से ।! चेतः = चित्त । समा- 
घोयते=एकाग्र किया जाता हं । चओर ।- समाहितचित्तः = एकाग्रचित्त वाला 
साघक । भाव्यंचव्येय पदार्थं को । सम्यक्‌ = भरी भांति । विवेकेन = विवेक- 
पूर्वक, यथार्थरूप से, तत्वतः, पृथक्‌ खूप से 1 जानाति = जानता है, तत्त्व का 
दशन करता हँ । ते = वे श्रद्धावीर्यस्मुति आदि सभी । एते = ये सभी ¦ संप्र 
ज्ञातस्य=संप्रज्ञात । समाधेः = समापि के । उपायाः=उपाय, साधन हँ । तस्य 
उनके, उन साधनों के । अभ्यासात्‌=अम्यास, सेवन से । च = ओौर । परात्‌ 
पर । वेैराग्यात्‌नवं राग्य के सेवन से । असंप्रज्ञातः = असंप्रज्ञात समाधि । भवति 
होती हं, सिद्ध होती हं ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवतां योगिनाम्‌ उपायभेदाद्धदानाह-- 

उक्त=कहे गये, बताये गये, निरूपण किये गये । उपायवतां~उपाय वाले 
श्रद्धावीयं इत्यादि साघनों से असंप्रज्ञातसमाधि सिद्ध करने वाटे! योगिनां 
योगियों का । उपायभेदात्‌नताधनों के भेद से। भेदान्‌=मेदों को । आह = 
कहते ह । 

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२९१॥। 

अ्थंः- तीत्रसवेगानां = तीव्र संवेग वाङ योगियों को 1 आसन्नः-समाधि- 
लाम अति निकट, शीघ्र ही प्राप्त होने वाखा होता है अर्थात्‌ जिन योगियों के 
संवेग, वेराग्य इत्यादि संस्कार तीत्र, अत्यधिक तेज होते हँ, उनको असंप्रज्ञात 
समाधि का खाम बहुत ही रीघ्रहोताहं। 

वत्तिः--समाधिलाभ इति शेषः । संवेगः क्रिधाहैतुदुढतरः संस्कार? स तीनो 
येषामधिमाव्रोपायानां तेषामासन्नः° समाधिलामः समाधिफलञ्चासन्नं भवति, 
शीघ्रमेव सम्पद्यत इत्यर्थः ।॥२१॥ 

समाधिलाभः=समाधि का लाभ -होताहै, सिद्ध होती है। इति लेषः- 
यह शेष ह अर्थात्‌ सूत्र के साथ इसका सम्बन्ध होना चाहिए । क्रियाहेतुः = 


१. 7०-संवेगः क्रियाहेतुदुंढतरः संस्कारः ( आआयुकेदसूव्र ४।२३ ) ४. २. आसन्न 
इति क्वचिन्न पस्यते । 
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क्रिधा का हेतु, कायं के शीघ्र सम्पादन के कारण । दढतरः=ओौर भी अधिक दृढ - 
बल्वत्तर । संस्कारः=संस्कारही 1 संवेगः=संवेग है । सःतवहो संवेग । यषां 
जिन साधको में 1 तीन्नरः=तीक्न, तेज है 1 अधिमात्रोपायानां=अव्यधिक, अति्य 
उपाय, साधनों वाले, प्रकृष्ट संस्कारों वाञे। तेषां~उन योगियों को ! समाधि- 
लाभः = समाधि की सिद्धि। आसन्नः=समीप, शीघ्र ` होती ह! चनगौर। 
समाधिफरसमाधि का फल, मोक्ष ! आसन्नं=अति निकट 1 भवति-होता हं । 
शीघ्रमेव = शीघ्ही । संपद्यते = प्राप्त होता हँ । इति अ्थं-्यह्‌ अभिप्राय 
हे ॥ २१॥ 

के ते तीव्रसंकेगा इत्याह- 

ते=वे। के = कौन । तीव्रसवेगाः=तीत्र संवेग हँ । इति = एेसा । आह= 
कहते हँ, इनका वर्णन करते हें । ' 


मदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विरोषः ॥२२।। 


अथंः--मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ = मुदू-मघ्य-जधिमात्र, मन्द-मघ्यमउच्चरूप 
होने के कारण । ततः = तीव्रसंवेगसंपन्न योगियों मे । अपि = भी । विरौषः = 
विशेषता, भेद होता हं । 

वृत्तिः--तेम्य उपायेभ्यो मुद्रादिभेदभिन्नेम्य उपायवतां विशेषो भवति, 
मदुर्मध्योऽधिमात्र इत्युपायमेदाः । ते प्रत्येकं मृदुसंवेग-मघ्यसंवेग-तीत्रसंवेगभेदात्‌ 
त्रिधा; तद्ेदेन च नव योगिनो भवन्ति, मृदूपायो मृदूसंवेगः मघ्यसंवेगः तीत्र संवेग- 
च्व । मघ्योपायो मृदुसंवेगः मघ्यसंवेगः तीन्र संवेगङ्च; अधिमात्रोपायो सृदुसंवेगो 
सघ्यसंवेगस्तीत्रसंवेगदच । अधिमात्र उपाये. तीव्रे च संवेगे च महान्‌ यत्नः 
क्तंन्य इति भमेदोपदेराः ।।२२॥ 

मदवादिभेदभिन्नेभ्यः = मृदु इत्यादि भेदो के कारण भिन्न । तेभ्यः= 
उन । उपायेभ्यः = उपायों, साधनों से । उपायवतां = उपाय वालों, साघनसंपन्न 
योगियो मे । विशेषः = विदोषता, भिन्नता । भवति = होती ह । मृदुः = मुदु, 
सन्द । मधव्यः = मघ्य, मध्यम । अधिमात्रः = अत्यधिक, उच्च, तीन्र इति = इस 
प से । उपायभेदाः = उपायों, साधनों के भेद, प्रकाररहः। तेन=वेतीनोंही 
त्येक = प्रत्येक । मृदुसंकेगमध्यसंवेगतीत्रसंवेग भेदात्‌ = मन्द संवेग, मध्य उदगः, 
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तीव्र संवेग भेद से 1 त्रिधा = तीन प्रकार के हँ । च = ओर । तद्भेदेन =उन भेदो 
के कारण नव =नव प्रकार के। योगिनः = योगी । भवन्ति = होते हं) 
मृदूपायः = मृदु उपाय वाका योगी 1 मुदुसंवेगः = मृद संवेग । मध्यसंवेगः मघ्य- 
संवेगः । च=जौर । तीव्रसंवेगः = तीव्र संवेग भेदसे तीन प्रकार हूं । मघ्यो- 
पायः = मघ्यम उपाय तो ॥ मुदुसंवेगः = मृदुसंवेग । मघ्यसंवेगः = मध्यम संवेग । 
च = जौर । तीव्रसंवेगः = तोत्र संवेग भेद ये तीन प्रकारका हुं । इसी प्रकार । 
अधिमाव्रोपायः = अधिमात्र उपाय, तीव्र उपाय । मृदुसंवगः = मृदुं संवेग । मघ्य- 
संवेगः = मध्यमसंवेग । च = ओर । तीव्रसंवेग = तीव्र संवेग भेदसे तीन प्रकार 
का है । इसलिये 1 अधिमात्र = तोत्र । उपाये = उपाय, साधने । च = ओर) 
तीरे = तीव्र । संवेगे = संवेग मे । महान्‌ = अत्यधिक । यत्नः = प्रयत्न, प्रयास । 
कत्त व्यः = करना चाहिये ! इति = इसी विचार से 1 भेदोपदेशः=भेदों के साथ 
संवेगो का उपदेश, निरूपण किया गया ह ॥ २२ ॥ 
इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगममुपायान्तरं दर्शयितुमाह-- 
इदानीं = अब । एतद्‌ उपायविलक्षणं = इन श्वद्धा-वीयं-स्मृति इत्यादि उपायों 
` से विलक्नण, अनुपम । सुगमं = अति सरल, सुकर । उपायान्तरं = समाधि की 
` सिद्धि के लिये दूसरे उपाय, साघन को । दर्शयतु = दिखलाने के लिये, प्रदशित 
करने के लिये । गाहु=कहते हू । ~ 3 





, ईङइवरपरणिधानाद्वा ॥२३॥ 

अथंः--वा = अथवा । ईखवरग्रणिधानात्‌ ईङवरःप्रिणघान, विशिष्ट भक्ति, 
सम्यक्‌ समपंणबुद्धि, शरणागति दवारा बहुत ही शीघ्र असंप्रज्ञात समाधिकी 

सिद्धि होती ह} समाधिसिद्धि का यह्‌ अति सरल सुगम उपाय रहं । 
वुत्तिः-ईखवरो वक्ष्यमाणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेषः, विशिष्टमुपासनं, 
सर्वक्रियाणां तव्रारपणम्‌, विषयसुखादिकं फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन 
` परमगुराव्पयति, ततरणिधानं समाघेस्तत्फललाभस्य च प्रकृष्ट उपायः ।२३॥ ` 
ईरवरः = ईश्वर । वक््यमाणलक्षणः = आगे वर्णनीय लक्षण वाखा 
ह, ईड्वर का लक्षण बागे निरूपण किया जायेगा । तत्र = उसी ईदवर में । 
प्रणिधानं = प्रणिघान अर्थात्‌ 1 भक्तिविरोषः= विशिष्ट भक्ति अर्थात्‌ । विशिष्टम्‌ 
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उपासनं = विज्ञेषरूप से उपासना करना । सर्वक्रियाणां =सभी क्रियाओं, अनुष्ठानं 
का ¡ तत्रउस ईश्वर में । अपंणं = समपित करना । विषयसुखादिक = तरह 
तरह के विषय, भोग एवं उनके सुख इत्यादि 1 फलं=फल को 1 अनिच्छन्‌ = न 
चाहता हु, कामना न करता हआ । सर्वाः = सभी । क्रियाः = क्रियाओं को । 
तस्मिन्‌ = उसी ईश्वर रूप । परमगुरौ = परम गुरु में । अर्पयति = अपित करता 
है । तत्‌ = वही । प्रणिधानं = प्रणिधान है! समाघेः = असपरज्ञात, निर्बीज 
समाधि । च = ओर 1 तत्फल लाभस्य = उस समाधि के फर लाभ का, केवल्य- 
प्राप्ति का । प्रकरष्टः=सवश्रेष्ठ । उपायः = पाघन हं ॥ २३ ॥ 

ईवरस्य प्रणिघानात्‌ समाधिलाभ इत्युक्तम्‌, तत्रेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं 
प्रभावं वाचकम्‌ उपासनाक्रमं तत्फलच्च क्रमेण वक्तुमाह-- = 


 ईङवरस्य = ईइवर के । प्रणिधानात्‌ = प्रणिधान, विशिष्ट भक्ति से । समाधि- 
काभः=असंप्रजञात समाधि का लाभ, निर्बीज समाधि की सिद्धि होती हं। 
इति = एेसा । उक्तं = कहा गया 1 तत्र = उसमें, उस प्रसङ्ख में । ईश्वरस्य = 
ईदवर के । स्वरूपं = स्वरूप, लक्षण । प्रमाणं-सिद्धि में प्रमाण । प्रभावं = 
प्रभाव, ईदत्रर का एश्वर्य । वाचकं = वाचक शब्द, ई्वर के स्वरूप को बतलाने 
` वाङ नाम, शब्द । उपासनाक्रमं = ईश्वर को भक्तिके क्रम को। च=ओौर । 
तत्‌~उसके । फलरंफल को । क्रमेण = क्रम = से, क्रमशः । वक्तुः = कहने के 
लिये, बतलाने के लिये, सुस्पष्ट करने के छिये । आह = कहते हं । 


वलेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ₹ईरवर: ॥।२४॥। 

अर्थः क्लेशकर्मविपाकाशयैः = क्लेशा-कर्म-विपाक एवं आशय सं ! अपरा- 

मृष्टः = असंबद्ध । पुरुषविरोषः = विशिष्ट पुरुष ही । ईइवरः = श्वर € अर्थात्‌ 
अविद्या-असिमिता-राग-दरेष अविनिवेश रूप पञ्चविघ क्लेशो, पुण्य-पाप-पुण्यपापर्मि- 
धरित त्रिविध कर्मो, जाति-भायु-सुखदुःखादि भोगरूप त्रिविध विपाको, कर्मों के 
फलों तथा कर्म संस्कारों के समुदाय रूप कर्माशय, वासनाओं से, जो फलोन्मुख 
<न होकर चित्त मे संस्कार रूप से विद्यमान है--इ्न चतुविध दोषो सं तीनों 
काल में विनिर्मुक्तं विशिष्ट पुरुष ही ईङ्वर हँ । क्योकि इन दोषों का सभी पुरुषों 
के साथ अनादि संबन्ध होता ही है । मुक्त पुरुषों का भी प्रारम्भ में संबन्ध था 
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ही । पर ईर्वर का कभी भी इन दोषों संन तो ठेशमात्र भी. संबन्धे था, नतो 
` वर्तमान समयमे हं ओरन भविष्यमें होने वालाहीरहं । अतः इन पुरुषों 
से जो सर्वथा उत्कृष्टतम, सर्वोत्तम ह, वही ईख्वर ह 1 .. 

वृत्तिः-विकदनन्तीति क्लेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणाः; विहितनिषिदव्यामिश्च- 
रूपाणि कर्माणि; विपच्यन्ते इति विपाकाः कम॑फकानि जात्यायुर्मोगा; आ-फलवि- 
पाकाच्चित्तभूमौ रोरतं इत्याडयो वासनाख्यसंस्कारः, तंरपरामृष्टः त्रिष्वपि कालेषु 
न संस्पृष्टः; पुरुषविशेषः, अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विरिष्यते इति विदोषः, ईङवर ईगन- 
शीलः, इच्छामात्रेण सकलजगद्द्धरणक्षमः । 


यद्यपि स्वेंषामात्मनां क्टेशादिस्पर्ो नास्ति, तथापि चित्तगतास्तेपाम्‌- 
दिदयन्ते; यथा योद्धृगतो जय-पराजयौ स्वामिनः। अस्य तु त्रिष्वपि कालेषु 
तथाविघोऽपि ग्ेशादिपरामर्शो नास्ति, अतः सविलक्षण एव भगवानीश्वरः । 
तस्य च तयाविघ्मक्वय्यंमनादेः सत्त्वोत्कर्षात्‌, तस्य सत््वोत्कषंस्य प्रक्ष्टाज्‌ 
ज्ञानादेव; न चानयोज्ञनिश्वययो रितरेतराश्रयत्वं परस्प रानपेक्षत्वात्‌ । 
` ते टं जञानंरव््ये ईव रसत्त्वे वत्तंमाने -अनादिभूते, तेन ` तथाविघेन सत्त्वेन 
` तस्यानादिरेव सम्बन्धः; प्रकृति-पुरुषसंयोग-वियोगयोरीइवरेच्छान्यतिरेकेणानुपपत्तः 
यथेतरेषां प्राणिनां सुख-दुःख-मौहात्मकतया परिणतं चित्त निर्मले सात्त्विके 
धर्मानुप्रख्ये प्रतिसद्क्रान्तं चिच्छायासडः क्रान्ते संवें भवति, नैवमीङवरस्य; तस्य 
केवर एव सात्त्विकः परिणाम उत्कषंवान्‌ अनादिसम्बन्घेन भोग्यतया न्यवस्थितः, 
अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया स एव ईङइवरः । 

मुक्तात्मनान्तु पुनः पुनः क्लेगादियोगस्तस्तः शास्त्रोक्ते रुपा्यनिवत्तितिः; अस्य 
पुनः सवदैव तथावि घत्वान्न मुक्तात्मतुल्यत्वं, न चेरव राणामनेकत्वं, तेषां तुल्यत्वे 
भिन्नाभिप्रायत्वात्‌ कायस्यंवानुपपत्त :; उत्कर्षापक्षयुक्तत्वे य॒ एवोत्कृष्टः, स 
 एवेरवरः, तत्रेव काष्ठाप्राप्तत्वादैरवर्य्यस्य ॥२४॥। . 

क्लिरनन्ति = दुःख देते ह, पीडति करते हं। इति = इसि , 
क्लेशाः = वे क्लेश हुं, क्श कहं जाते हं । वक्ष्यमाणाः = आगे कहे जने वाले, 


१, धम्मप्रख्ये योगिखरीरे प्रतिसंक्रान्तम्‌ ( पा० ) 1 
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रुल्षण बतलाये जाने वाके विद्यादयः = अविद्या इत्यादि क्टेल हं । विहितनि- 
षिद्धन्यामिध्ररूपाणि = शस्व द्वारा विधान किये गये, कर्तव्य रूप से बताये 
गये- पुण्य कर्म, शास्त्र द्वारा निषेधरूप, अकर्तव्यरूप बतलाये गये- पाप कर्म 
एव पुण्यपापमिध्रितरूप वले । कर्माणि = कमं है । विपच्यन्ते = पकते ह, फल 
भदान करते ई । इति = इसचये । विपाकाः = विपाक है । कर्मफलानि = पूवं 
कृत कर्मो के फल । जात्यायुर्भोगाः जाति, विशिष्ट योनि श्रीर्‌ की प्राप्ति, 
मायु एवं सुखदुःख इत्यादि भोग प्रदान करने वा ह । चित्तमूमौ = चित्त की 
भूमि में । आफलविपाकात्‌फल के पकने तक, फर प्रदान पर्यन्त । जलोरते-शयन 
करते हं, विद्यमान रहते हँ । इति=इसलिये । आशयः=आशय ह, आलय कहे 
जाते हं । वासनास्यसंस्कारः त्वासना नाम वाले स्स्कार है ।. तैः=उन्हीं चारों 
क्लेदा-कर्म-विवाक एवं वासनाओं से । अपरामृष्टः=न स्पर्शं किया गया, सम्बन्ध- 
रहित । त्रिषु कारृषु अपि = अतीत-वतंमान अनागत तीनों कालों मेँ मी! न= 
नहीं । स्पृष्टः = संबद्ध हुआ, तीनो कालों मेँ सम्बन्ध न रखने वाला । पुरुष- 
विदोषः = जो विशिष्ट पुरुष हं 1 अन्येभ्यः = अन्य । पुरुषेम्थः = पुरूषो से । 
विशिष्यते = अतिशय वाला, पृथक्‌ हो जाता हं । इति = इसकिएु । देषः. = 
विशेष कहते हैँ । ईवरः = ईश्वर । ईशनशीलः = ईरान स्वभाव वाला, शासन 
करने वाला, व्याप्त करने वाला हं अर्थात्‌ । इच्छामात्रेण = इच्छा मात्र से ही, 
मानसिक व्यापार द्वारा ही । सकल्जगदुद्‌्धरणक्षमः = समस्त संसार का उद्धार 
करने मं समर्थं ह अर्थात्‌ जगत्‌ के उद्धव एवं तिरोभाव सें सक्षम ह । यद्यपि = 
यद्यपि । सर्वेषां = सभी । आत्मनां = आत्मागों, जीवों, पुरुषों का । क्लेशादि- 
स्पशः = क्लेश इत्यादि से स्पशं, क्लेश-कर्म-विपाक कर्माशिय से सम्बन्ध । त = 
नटीं । अस्ति = ह । तथापि = फिर भ7। चित्तगताः = चित्तयुक्त होने से, चित्त 
के साथ सम्बन्ध होने से । तेषां = उनका, उन पुरुषों के चयि । उपदिश्यन्ते = 
उपदेश दिया जाता हं, कहा जाता ह अर्थात्‌ वटे कर्म-विपःक-आडाय चित्त में 
रहने वले धमं हं ओर इसी चित्त से सम्बद्ध पुरुष में ये सभी धर्म उपचार 
सम्बन्ध से कह जाते हैं । यथा = जैत, योद्धृगतौ = योद्धागत, सैनिक सें रहने 
वाटे, सम्बन्ध रन वाले । जयपराजयौ = जय गौर पराजय दोनों हीं शर्य । 
स्वामिनः = स्वामी के डी जाते हुं । अस्य = इस ईत्वर रूप वििष्ट पुरुषं च 
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तु=तो। त्रिपु कालेषु अपि तीनों कालोंमेंभी1 तथाविधः = उस प्रकार 

का, यन्य पुरुषो के समान 1 अपि=भी । क्टेञरदिपरामर्नः = क्टेगकर्म इत्यादि 
का सम्बन्ध । न =नहीं1 अस्ति= है । अतः = इसलिये 1 भगवान्‌ = वह्‌. 
एेदवर्यवान्‌, एेवर्यो से युक्तं । ईञ्वरः = ईङवर । सविचश्नणः = व्रिरिष्ट लक्षणों 
से युक्त, विरोष विशेषताओं मे समन्वित । एव = ही । च = ओर 1 अनादेः = 
अनादि काल से डी । सत््वोकर्षात्‌ = सत्त्वगुण कौ प्रतल्ता के कारण । तस्य = 

उस ईवर का । तथाविधं = उस प्रकारका, ईशन शल, निविकार्‌ क्प । 

ठेदवर्यं = एेडवर्यं है । अकृष्टात्‌ = अत्यन्त अधिक, अतिहाय । ज्ञानात्‌ = ज्ञान से । 

एव = ही । तस्य = उस ईश्वर करे \! सत्त्वोत्कर्पस्य = सत्त्वगुण के उत्कं कौ 
स्थिति है, सत्व को उक्टृष्टता हं । च = जर । अनयोः = इन दोनों । ज्ञान 
उवर्य्ययोः = ज्ञान एवं देश्वर्य मे । इतरेतराश्रयत्वं = एक दूसरे का आश्रय -आाश्रयी 
` होना, परस्पर माश्रयत्व । न = नहीं हं । परस्परानपेक्षत्वात्‌ = एक दूनरेकी. 
अपेक्षा न रलने के कारण अर्थात्‌ रोक मे ज्ञान से एेवर्यं एवं एे्व्य से ज्ञान कौ | 
प्राप्ति होती है । कितु ईवर में ज्ञान तया एश्वयं के परस्पर आश्रयत्व का, 
नितान्त अभाव हं । ज्ञानैश्वर्यं = ज्ञान ओर रेवर्य । ते =वे। टे = दोनो । 
ईदवरसत्त्वे = सत्त्वगुणविरिष्ट ईवर ने । अनादिभूते=अनादि रूपं । वत्तं माने= 
विद्यमान है । तेन = उससे, इसि । प्रकृतिपुरुषसंयोगवियोगगोः = प्रकृति एवं 
-. पुरुष मं संयोग तथा वियोग दोनों को 1 ईहवरेच्छान्यतिरेकेण = इ्ङ्वर की इच्छा 
के दिना 1 अनुपपत्तेः = उपपत्ति, सिद्धि नदहोनेके कारण । तथाविधेन = उस. 
प्रकार के । सक्तेन = सत्व से । तस्थ = उस ईङवर का । अनादिः = अनादि | 
एव = ही । संबन्धः = संवन्ध है । यथा = जैमे । इतरेषां = अन्य । प्राणिना = 
प्राणियों, पुरुषों कड । मुखदू ख मोहात्मकतया = सुखदूःखमोहरूप से । परिणतं = 
परिणाम को प्राप्त हमा । चित्तं = चित्त । निमले = विमल, रजोगुण तथां 
तमोगुण से विरहित । सात्विकगुण विशिष्ट, दहल । धर्मानुप्रख्ये = चमं एवं अनुः 
प्रख्या, प्रकाश, ज्ञान में। प्रतिसड््रान्तं = प्रतिसङ्क्रान्त, प्रतिचिम्वित हुञा । 
चिच्छायासद्-रान्ते = चेतनशाक्ति पुरुष के प्रतिविम्वित होने पर, छाया पडते 
पर । संवेद्यं = संवेदनीय, जानने योग्य । भवति = हाता हं, जाना जाता हे । 
एवं = इस प्रकार का । इरवरस्य = ईरवर का स्वरूप । न = नहीं है भ्थौः 
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सुखदुःखमोहरूप सभी भोग बुद्धिके ही दहं अविवेक के कारज पुरुष इन धर्मो 
को अपना ही समञ्च कर सुखदुःखमोह का अनुभव करता हं । यथा जपाकूसु "तं 
रक्तिमा स्वच्छ स्फटिकर्मे जा जाती ह 1 यथा योद्घूगत जयपराजय को राजा 
अपना मान केता है । उसी प्रकार अपरिणामी, रुद्ध निगुण चेतन पुरुष भी ट्‌ द्धिगत 
सुखदुःखादि भोगो, क्छेशों को अपने में उपचरित कर जेताहं 1 अविवेक के 
कारण वह सुखी दुःखी होता ह । फितु विशिष्ट पुरुष, ईङ्वर इन सव दोषों से 
असंपृक्त ह 1 तस्य = उस ईरूवर का । केवलः = केवर । सात्विकः = सात्विक, 

सत्त्वगुण विशिष्ट । एव = ही । परिणामः = परिणाम ह 1 उत्कषवान्‌ = उत्कृष्ट 
सत्त्वगुण समन्वित व॑ह इ शवर । अनादिसंबन्घेन = अनादि संबन्ध से, अनादि 
कार से । भोग्यतया = भोक्तारूप से । व्यवस्थितः = स्थित ह । (कितु यथार्थतः 
इ उवर न तो सत्त्व इत्यादि कै परिणाम को प्राप्त करतां ओरन भोक्ता ही 
है" क्योकि वह्‌ अपरिणामी, त्रिगुणातीत, असङ्क ह) । अतः=इसिये । पुरुषान्तर- 
विलक्षणतया = अन्य पुरुषों से विलक्षण, विशिष्ट स्वरूप वाला होने के कारण । 
सः एव = वहु विशिष्ट पुरूष ही । इ'खवरः = इ खवर हँ । मुक्तात्मनां = मुक्त 
आत्माओं, पुरुषों का । तु = तो । पुनः पुनः = बार-बार । क्छेशादियोगः = 

क्ेश-कर्म-विपाक-कर्माशिय से सम्बन्ध होता है । तैः तैः = उन उन । शास्त्रोक्तः 
शास्त्रों द्वारा बतलाये गये । उपायैः = उपायो, साधनों द्वारा । निवत्तितः = 

क्लेश-कमं इत्यादि को दुर करिया जाता है । अस्य पुनः = फिर इस इङ्वर को 
तो । सवदैव = सदा ही । तथाविघत्वात्‌ = उसी प्रकार का, क्लेदा-कमं-विपाक्र- 
कर्माशय से रहित होने के कारण, ज्ञान-एेरवयं से युक्त होनें के कारण । मुक्तात्म- 
तुल्यत्वं = मुक्त आत्मां, पुरुषों के साथ समानता, साद्य । न = नहीं हुं । 
च = ओर । इ इव राणां = इ इवरों का । अनेकत्वं = अनेकत्व, बहुत्व । न = नहीं 
है । क्योकि । तेषां = भनेकत्व मानने पर उन इ खवरो की ¦ तुल्यत्वे = समानता 
होने पर । भिन्नामिप्रायत्वात्‌ = अभिप्राय के भिन्न-सिल्ल, विविध होने से, 
इङ्वर की भिन्नता^के कारण । कार्यस्य = कायं, प्रयोजन कौ । एव = ही । 
अनुपपत्तेः = असिद्धि हौ जाने के कारण, अर्यात्‌ कार्यकी सिद्धिन होने के 
कारण एक ही इंङ्वर मानना पड़ेगा । उत्कर्षापक.षयुक्कत्वे = उत्कर्ष एवं अपकर्ष 
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से युक्त मानने पर, कूछ इ रवर उक्छृष्ट गुण वाले तथा दूसरे अपञ्ृब्ट गुण वाके 
है, एेसी द्लामें1 यः =जो। एव = ही इद्वर । उत्कृष्टः = उत्कृष्ट गुणों से 
युक्त हं । खः = वह । एव = ही 1 इश्वरः = इश्वर है । तत्र॒ एव = उसौ 
इश्वर मे } ेदवर्यस्य = ठेदवयं की । काष्ठ्राप्तत्वात्‌ = पराकाष्ठा, चरम 
अवस्था, परिणति प्राप्त होने के कारण वहो इङ्वर हं 1 २४ ॥। 

` एवमीदवरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह 

एवं = इस रकार से। ईदवरस्य = ईश्वर के। स्वरूपं =स्वर्पको 
अभिधाय = कहकर, निरूपण करके । प्रमाणं प्रमाण, उस ईश्वर कै यथार्थं 
स्वङ्प की प्राप्ति के साघन को । आहं = कहते हैं । 


तत्र निरतिरयं सार्गल्यबीजम्‌ ॥२५॥। 


अथः- तत्र = उस ईख्वर भ सर्वल्वीजं = सर्वज्ञता का बीज, हेतु, कारण 
अर्थात्‌ ज्ञान । निरतिशयं = अतिशयरहित पराकाष्ठा, चरम अवस्था ख्ये 
विद्यमान ह । ईश्वर ही ज्ञान की अवधि, सीमा, मर्यादा हँ! उससे अधिकं 
ज्ञान किसी में मी नहीं हं । अतः ज्ञान की पराकाष्ठा होने से वह्‌ निरतिशय, 
सर्वोक्छिष्ट हं । 

वृक्तिः--तस्मिन्‌ भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्बीजम्‌ अतीतानागतादिग्रहृणस्याल्पत्वं 
महत्वच्च मूलत्वाद्‌ बीजमिव बीजम्‌, तत्‌ तत्र निरतिशयं काष्ठां प्राप्तम्‌; दृष्टा 
ह्यल्पत्वमहुत्त्वादीनां धर्माणां सातिरायानां काष्ठाप्राप्तिः; यथा परमाणावल्पत्वस्य, 
बाकाल्े परममहृत्त्वस्य; एवं ज्ञानादयोऽपि चित्तघर्मास्तारतम्येन परि द्द्यमानाः 
क्वचिन्निरतिशयतामासादयन्ति; यत्र चैते निरतिरयाः, स ईरवरः । 


यद्यपि सामान्यमात्रेऽनुमानस्य' पर्ग्यवसितत्वात्‌ न विशेषावगतिः सम्भवति, 
तथापि चास्त्रादस्य सवंज्ञत्वादयो विशेषा अवगन्तव्या: । तस्य स्वप्रयोजनाभावे 
कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोय-वियोगौ ञपादयतीति नाशङ्कनीयम्‌, तस्य कारुणि- 
कत्वाद्‌ मृतानुग्रह एव प्रयोजनम्‌, कल्पप्रर्य-महाप्रक्येषु निःरेषान्‌ संसारिण 
उद्धरिष्यामीति तस्याघ्यवसायः; यत्‌ यस्येष्टं तत्तस्य प्रयोजनमिति ॥२५॥ 





१, अनुमानमावस्य (पा०) । 
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तस्मिन्‌ = उस ।.. भगवति = एेश्वर्यं सम्पन्नं ईश्वर में । सवज्ञत्वस्य = 

सव॑ज्ञता का । यद्‌ बौज = जो बीज, हतु, कारण अर्थात्‌ ज्ञान ह ! अतीतानाग- 
तादिग्रहणस्य = वहं भूत एवं भविष्य इत्यादि पदार्थो के ग्रहृण करने की, ज्ञान 
प्राप्त करनं क । अल्पत्वं = अल्पता, न्यूनता, सूक्ष्मता का । चौर । महत्त्वं = 
महान्‌ विशदता का । मूरुत्वात्‌ = मूक, कारण होने से । बीजम्‌ इव = बीज के 
समान । बीजं = बीज हं । तत्‌ = वहं सव॑ज्ञत्व का बीज, ज्ञान । तत्र~उस ईश्वर | 
मे । निरतिशयं = अतिय रहित अर्थात्‌ । काष्ठं पराकाष्ठा, चरम अवस्था 
को । प्राप्तं = प्रप्त किये हुये है, विद्यमान ह । हि=क्योंकि । अल्पत्वमहत्वा- 
दीनां = अति अल्प, न्यून, सृष्ष्म एवं अति महान्‌ अत्यधिक । सातिरयानां = 
अतिशयसहित पदार्थो के । धर्माणां = घर्मो की, गणं कौ । काष्टाप्राप्ति 
पराकाष्ठा की प्राप्ति, विकास की परम प्रकृष्ट अवस्था । दष्टा = देखी जाती 
ह अर्थात्‌ खोक मे जौ जो पदां न्यूनाधिक्य धर्म से युक्त होने से सात्तिशय होते 
हं, वह्‌ घम अवश्य ही किसी पदार्थं में पराकाष्ठा को प्राप्त कर निरतिशय हो 
जाता हं । यथा--परमाणु में अणुपरिणाम तथा आकाडा मे महृत्परिणाम परा- 
काष्ठाको प्राप्तं कर निरतिशयहो जाता । सर्वज्ञताका बीज ज्ञानभी 
न्यूनाधिक्यरूप धमं वाला होने से सातिशय ह । यही ज्ञान ईइवर मे पराकाष्ठा 
रूप प्राप्त कर निरतिशय हौ जाता हं । यथा = जसे । परमाणौ = परमाणु में । 
अल्पत्वस्य-अत्पत्व की । आकाशे = आकाशं में । परमहत्त्वस्य~परम महत्त्व की 
प्राप्ति होती ह । एवं = इसी प्रकार । ज्ञानादयः = ज्ञान इत्यादि । अपि=भी) 
चित्तघर्माः = चित्त के धमं । तारतम्येन = तारतम्य रूपसे, क्रमशः । परिदक्य- 
मानाः = दिखलाई पड़ते हुये, न्यूनाधिक्य रूप से देखे जाते हये । क्वचित्‌ = कहीं 
पर किसी पदाथ में । निरतिरयता = निरतिशयथरूप को, पराकाष्ठा र्पको। 
आसादयन्तिनग्राप्त करते हं । च = ओर! यत्र = जहां पर जिस पदार्थे, 


एते = ये ज्ञान इत्यादि धमं । निरतिशयः = निरतिशय खूप, परम प्रकृष्ट रूप 
को प्राप्त करतं ह। सः = वही । ईर्वरः = ईक्वर ह। यद्यपि = यद्यपि, 


समान्यमावरं =सामान्य मात्रसे, साधारण रूप से! अन्‌मानस्य=अनमान का । 


पर्य्यवसितत्वात्‌ पयवसान होने के कारण, निश्चय हो जाने के कारण । विलेषा- 
वगतिः = विशेष ज्ञान । नननहीं । संमवति=संभव होता ह { तथापि=फिर भी । 


1 
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` शास्त्रात्‌-शर्स््रो, आगमो से । अस्य =इस ईङ्वर के । सवंज्ञत्वादय-=सवज्ञत्व 
. इत्यादि विशेषः=विशेष घर्मा को । अवगन्तव्याः=जानना चाहिये अर्थात्‌ शब्द 
प्रमाण के आधार पर उस ईर्वर में सर्वज्ञत्व इत्यादि घर्मो कौ सिद्धि होती ह । 
तस्य=उस ईङवर का स्वप्रयोजनाभावे=अपने उद्‌क्यके अभावे, सृष्टि को 
रचना में अपना कोड भी प्रयोजन न होने से। कथं = किस उद्य, किस कारण 
से । प्रकृतिपुरुषयोः=प्रकृति एवं पुरुष -दोनों मेँ । संयोगवियोगौ = संयोग गौर 
वियोग दोनों को । आपादयति =संपन्न करता हँ 1. इति=इस संबन्ध में । न=नहीं । 
शङ्कनीय = आश द्धा, संदेह करना चाहिये । तस्य~उस ईदवर का कारुणि- 
कत्वाद्‌ = कर्णा, अनुकम्पा से युक्तं होने के कारण । भतानुग्रहः = प्राणियों पर 
अनुग्रह, दया । एवन्ही । प्रयोजनं = प्रकृतिपुरुष के संयोग-वियोग मे उद्य हँ । 
इर्वर कौ भूतो के प्रति अनुग्रह भावनादही सृष्टिमें हेतु है । कल्पप्रल्यमहा- 
प्रखयेषु = कल्प के बाद होने वाले प्रख्य एवं महाप्रलय में, सृष्टि के तिरोभाव 
के समय । निःरोषाम्‌=संपुणं, समस्त । संसारिणः=संसारी जीवों का । उद्धरि- 
ष्यामि=उद्धार करू गा, बन्धन से मृक्त करूगा । इति=इस रूप से । तस्य~उस 
दुरवर का । भघ्यवसायः=निर्णय, संकल्प है । यद्‌ = जो । यस्य = जिसका । 
ईष्टं = भभिमत, संकल्प ह । तत्‌ = वही । तस्य = उसका । प्रयोजनं =क्रिया- 
ककापो, समस्त चेष्टाओं का उद्‌ श्य हेतु ह । इतिनयह अभिप्राय ह ।। २५ ॥ 
एवमीर्वरस्य प्रमाणममिघधाय प्रभावमाह- ट 
एवं = इस प्रकार से । ईश्वरस्य =ईङवर की सिद्धि के सम्बन्ध में । प्रमाणं 
प्रमाण को । अभिधाय = कह कर । प्रभावं~उस इर्वर के भ्रमाव, एेदवर्य, महिमा 
को । आहु=कहते ह । 
स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ` ॥२६॥। 
अथः--सः=वह्‌ ईडवर । पूर्वेषां =ूरवंजो, सृष्टि के आदि में उत्पन्न ब्रह्मा 
इत्यादि देवों तथा अङ्किरा इत्यादि ऋषियों का । अपि=मौी । कालेन =समय से । 
अनवच्छेदात्‌ अवच्छिन्न, परिमित, धिराहुआन होने के कारण । गुरुः = गुरु, 
श्र ष्ठ ह । अर्थात्‌ यह ईदवर समय की सीमा, परिधि से परिच्छिन्न नहीं हे । 





१, कालानवच्छेदादिति उवचित्‌ पठ्यते । 
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बह समय कौ सीमासे सर्वथा अतीत, परे ह । अतः शार्वत रूप से सभी समगरी 
में रहने के कारण वह ईश्वर पूवं काल में सुष्टि के प्रारम्भ मे उत्पन्न देवों त्रा 
ऋषियों का भी गुरुहै। क्योकिये सभी देव, ऋषि समयकी परिषिसे 
अवच्छिन्न ह। ओौर ईंदवर तो देश-कार-घमं इत्यादिको सीमासे बाहर, 
अतीत हं । 

वृत्तिः- आदानां सरष्टृणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा, यतः स कालेन ताव- 
च्छिद्यते, अनादित्वात्‌ । तेषां ब्रह्मादीनां पु नरादिमत्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ॥२६॥। 

आद्यानां आदि, काल, सुष्टि के प्रारम्भ के । श्ष्टृणां=सृष्टि कौ रचना 
करने वाले । ब्रह्मादीनां=ब्रह्मा इत्यादि देवों का। अपिन्भौ। (सुष्टिके 
प्रारम्भ के ऋषियों का भो) । सः=वह्‌ ₹ईङ्वर । गुरुः=गुरु अर्थात्‌ । उपदेष्टा = 
उपदेश देनेवाला ह । यतः=ज्योकि । अनादित्वाद्‌ = अनादि, शाश्वत होने से । 
सः= वह्‌ इंरवर । कालेन =समथ से । न= नहीं । अवच्छिद्यते=अवच्छिन्न, परिमित, 
परिवेष्टित होता है । तेषां = उन 1 ब्रह्मादीनां =त्रह्या इत्यादि देवों तथा ऋषियों 
का । पुनः=फिर, तो । आदिमत्वात्‌ = आदिमान्‌, आदि, प्रारम्भ, उत्पत्ति होने के 
कारण । कालेन=समय / से 1 अवच्छेदः=वाधित, . परिमित, सीमित होना 
हं ॥ २९६ ॥ 

एवं प्रभावमुक्त्वा उपासनोपयोगाय वाचकमाह-- 

एवं-इस प्रकार से । प्रभावं-दईर्वर के एेर्वयं को । उक्त्वा=कह्‌ करके । 
उपासनोपयोगाय=उपासना के लिए उपयोगी, सहायक । वाचकं =उस ईश्वर के 
वाचक, बताने वाले नाम को 1 आह्‌ = कहते हें । | 

तस्य वाचकः प्रणवः ।।२.७।। 


अर्थः -तस्य=~उस ईश्वर का । वाचकः=वाचक, बोधक, बताने वाला 
नाम । प्रणवः=ओम्‌ ह । सर्वज्ञत्व इत्यादि घर्मो से समन्वित इश्वर खूप विशिष्ट 
परुष का वाचक प्रणव, ओम्‌ ह । श्रकषंण नूयते स्तूयतेऽनेनेति प्रणवः इस 
ङाब्द के द्वारा इश्वर को विशेष रूप से स्तुति की जाती ह । इसलिये प्रणव शब्द 
इ'हवर का वाचक ह । इ शवर समस्त प्राणियों को रक्षा करता हं । अतः अव- 
तीति गोम्‌' यह ओम्‌ शब्द इ दवर का वाचक है । 
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वृत्तिः--इत्यमुक्तस्वरूपस्यैर्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, प्रकर्षेण मूयते स्तुय- 
तेऽनेनेति नौति स्तौतीति वा प्रणव ओङ्कारः, तयोक्च वाच्य-वाचकलक्षणः सम्बन्धो 
नित्यः सङ्केतेन प्रकादयते, न तु केनचित्‌ क्रियते; यथा पितापुत्रयोविद्यमान एव 
सम्बन्घोऽस्यायं पिता, अस्यायं पुत्र इति केनचित्‌ प्रकारयते ।\२७)) 

इत्थं = इस प्रकार सै । उक्तस्वङ्पस्य = कहू शये स्वख्प वाले, वर्णित 
स्वरूप वाले । ईदवरस्य=्दद्वर, पुरुषविशेष का । प्रणव राब्द । वाचकः = 
वाचक अर्थात्‌ । अभिधायकः=अभिधायक, अभिधान, नाम बतलाने वाला ह । 
प्रकर्णण-~ग्रकृष्ट रूप से, अच्छी प्रकार से । नूयते स्तुयते=प्रार्थना, स्तुति की जाती 
ह 1 अनेन = इस शब्द के द्वारा । इति=इसलिये इ खवर की सम्यक्‌ रूप से स्तुति 
का साधन होने से यह शब्द प्रणव हँ । वा=अथवा । नौति स्तौति = इश्वर की 
प्राथना, स्तुति करता हं । इति = इसकिए € दवर की स्तुति करने वाले शब्दं को 
प्रणव कहते हं । प्रणवः = प्रणव । गओंकारः-ओंकार, ओखम्‌ को कहते हँ । 
च-ओौर । तयोः=उन दोनों इ उवर-प्रणव का । वाच्य-वाचकलक्षणः=वाच्यवाचक- 
रूप, प्रकार्यप्रकाररूप, अभिधेय-अमिघानरूप । नित्यः=नित्य, शाइ्वत, अवि- 
भाज्य । संबन्धः=संबन्ध । स ङ्कुतेन=संकेत द्वारा । प्रकाश्यते = प्रकट, व्यक्त किया 
जाता है । यह ईरवर-प्रणव का सम्बन्ध । केनचित्‌=किसी के द्वारा । न तुन 
तो । क्रियते=किया जाता है, नवीन कूप से बनाया जाता हं । यथा=जैसे । पिता- 
ुत्रयोः=पिता भौर पुत्र में! विद्यमानः = विद्यमान रहने वाखा । एवन्ही । 
सम्बन्धः=सस्बन्ध । “अस्य = इस पुत्र का 1 अयं = यहं । पितापिता है । अस्य 
इस पिता का । अयं=यह्‌ । पृत्रःतपुतर है । इति=इस रूप से । केनचित्‌-किसी 
के द्वारा । प्रकारयते-परकारित, प्रकट किया जाता हँ । जिस प्रकार पिता-पुत्र में 
विद्यमान, नित्य सम्बन्ध सकैत दारा व्यक्त किया जाता ह }^ उसी प्रकार इ'रवर- 
प्रणव में नित्य सम्बन्ध हु, कृतक नहीं ।। २५ ॥ 





उपासनमाह-- 
उपासनं = उपासना के स्वरूप को । आह=कहते ह । 


तज्जपस्तद्थंभावनम्‌ ।२८।। 
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अथेः-- तत्‌ = उस पणव का । जपः=जप, पाठ करना } तथा । तत्‌ = उस 
* प्रणव कं । अथनवाच्य, अभिधेय इ द्वर की । भावनं =मावना, निरन्तर, अने- 
वरत रूप से चिन्तन करना ही । असंप्रज्ञात समाधि के. लिये उपयोगी ह । भ्रण॑व 
के. जप एवं इ'इवर स्वरूप के सतत चिन्तन घ्यान से शीघ् ही निर्बीज समाधि णि 
सिद्धि होती हं तथा यह सरू उपाय हं । 
वृत्ति-- तस्य सार्धतरिमात्रिकस्य' प्रणवस्य, जपो यथावदुच्चारणम्‌, तद्वाच्यस्य 
चेदवरस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि निवेशनमेकाग्रताया उपायः; अतः समाधिसिद्धये 
योगिना प्रणवो जप्य; तदथं ईदवरस्च भावनीय इत्युक्तं भवति ।२८॥ 


तस्य=उस । साद्धंत्रिमात्रिकस्य = अधंसहित तीन मात्रा वाञे । प्रणवस्य= 
प्रणव का । जपः = जप अर्थात्‌ । यथावत्‌=अच्छी प्रकार, यथाथं रूप से) 
उच्चारणं उच्चारण करना । च=ओौर । तद्वाच्यस्य~उस प्रणव के वाच्य, 
अभिधेय । इ'दवरस्यै=इ सवर का । . भावनं=मावना करना अर्थात्‌ । पुनः पुनः= 
वार वार । चेतसि=चित्त में । निवेदने ~प्रवेश करना, इ शवर के स्वरूप का चित्त 
मे प्रवेश करना सदा चिन्तन, ध्यान करना ही । एकाग्रतायाः=चित्त की एका- 
ग्रता, निरोघसमाधि का । उपायः=सरर उपाय, साधन है ! अतः=इसलिये । 
समाधिसिद्धये=समाधि की सिद्धि के ल्ि। योगिनान्यौगी के दारा । प्रणवः 
प्रणव ! जप्यः = जपा जाना चाहिए । चनगौर 1 तद्‌ अर्थः = उस प्रणव का. 
अथं, वाच्य, अभिघेय । इ'रवरः = इदवर का । भावनीयः=व्यान किया जाना 
चाहिए । इति उक्तं भवतिन्यह अभिप्राय ह अर्थात्‌ योगी कौ असंप्रज्ञात समाधि 
की सिद्धिके किए प्रणव का जप तथा ईइद्वर का सर्दव ध्यान करना 


चाहिये ॥ २८ ॥ 
उपासनायाः फलमाह-- 
उपासनायाः=उपासना के । फलफल को । आहु=बतराते है । 





१. त्रिमात्रिकस्य (पा०) । ओंकारस्य सार्धत्रिमात्रिकत्वं हू त्रोक्तम्‌--'अ कारश्च 
तथोकारो मकार्चाधमात्रया““' (अग्निपुऽ ३७२।२२) । 
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ततः प्रत्यक्‌ चेतना ऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावङ्च ॥\२९।। 


अ्थः-ततः=उस प्रणव के जप तथा इ खवर स्वरूप चिन्तन से । प्रत्यक्‌- 
चेतनाऽधिगमः=अन्तःस्थित आन्तरिक चित्‌ पुरुष का ज्ञान, प्राप्ति, साक्षात्कार 
होता है । च = ओर । अन्तरायाभावः अपि=अन्तराय, समाधि कौ बाघा्ों का 
अभाव, निवारण भी होता है 1 इस साघन से अपने वास्तविक चिन्मात्र स्वरूप 
का प्रत्यक्ष दशन, साक्षात्कार तथा सभी प्रकारके विघ्नोंका भभाव हो 
जातारहं। 

वुत्तिः-तस्माज्जपात्तदथं मावनायाद्च योगिनः प्रत्यक चेतनाऽधिगमो 
भवति, विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणा्भिमुखमञ्चति या चेतना दृक्रशवितः सा 
प्रत्यक्चेतना, तदधिगमो ज्ञानं भवतीत्यर्थ; । अन्तराया वक्ष्यमाणाः, तेषामभावः 
राक्तिप्रतिवन्वोऽपि भवति ॥।२९॥ 

तस्मात्‌ = उस प्रणव-के। जपात्‌ =जप से। चओौर1 तद्जथयं- 
भावनायाः=उसके वाच्य अथं इर्वर के व्यान से । योगिनःत्योगी की । प्रत्यक्‌ 
चेतना=अन्तःचेतन, अन्तरात्मा, चित्‌ रूप अपने ही स्वरूप की । अधिगमः = 
प्राप्ति । भवति = होती हं 1, अपने चेतन स्वरूप का साक्षात्कार होता है । 
विषयप्रातिकृत्येन=विषयों से. प्रतिक, उपरति होने से । स्वान्तःकरणाभिमखं- 
अपने अन्तःकरण की, ओर । या=जो । चेतनाचेतना अर्थात्‌ । दृकशक्तिः दछन 
शक्ति । अञ्चतिनजाती हं । सा=वही ।. प्रत्यक्‌ चेतना = प्रत्यक्‌ चेतना है अर्थात्‌ 
बाह्य विषयों का परित्याग कर अन्तःकरण की ओर गमन करने वारी दर्शन- ` 
शक्ति ही प्रत्यक्‌ चेतना है । तद्‌ = उसी का । अधिगमः=अर्थात्‌ । ज्ञानं=ज्ञान, 
साक्षात्कार । भवति=होता ह । इतित्यह । अर्थः=अभिप्राय हँ 1 अन्तरायाः 
बाधार्ये, विघ्न । वक्ष्यमाणाः-मागे कह जाने वाले हूँ । तेषां=उन विघ्नों का। 
अभावः = अभाव होता ह . अर्थात्‌ । शक्तिप्रतिबन्धः=शक्ति का रोकना । अपिर 
भी । मवति=होता ह अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ चेतना का साक्लात्कार हो जाने पर अन्तराय ` 
समाधि में बाधा नहीं उपस्थित करते 1 २९ ॥ | | 


१ चेतनाधिगम इत्यत्र चेतना-अधिगम इत्येवंरूपेण पदच्छेदो भोजेन कतः । 
अन्यैस्तु चेतन-अधिगमं इत्येवंरूपेण क्रियते ' 


ने 








~ 
वि 


[ ई ( 
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अथ के अन्तराया इत्याश्ङ्ायामाह्‌- 
अथय=अब 1 के=कौन । अन्तरायाः=विघ्न, वाधायें समाधि की सिद्धिमेंहं। 
इति एसी । आशङ्कायां आशङ्का, संशय होने पर 1 आह=उन विष्नों को 
कहते हे । 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारुस्याविरतिश्रान्तिदशेनाकब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०।। 


अथं--व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालन्ध-- भूमिकत्वा- 
नवस्थितत्वानि = व्याचि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ान्ति- 
दरशन, अलन्धभूमिकत्व एवं अनवस्थितस्व रूप से । चित्तविक्षेपा: = चित्त के 
विक्षेप, चञ्चल बनाने वाजे, बाह्य विषयो मेँ क्गाने वेह ते=वेही 
व्याधि इत्यादि विक्षेप 1 अन्तरायाः = अन्तराय, समाधि की सिद्धि में विघ्न हं । 
वृत्तिः--नवैते रजस्तमोवलात्‌ प्रवत्तंमानारिचनत्तस्य विक्षेपा भवन्ति, तंरेकाग्र- 
ताविरोधिभिर्चित्तं विक्षिप्यत इत्यर्थः 1 तत्र व्याधिर्घातुवैषम्यनिमित्तो ज्वरादिः; 1 
स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य.1 उभयकोटचालम्बनं ज्ञानं संशयः, .योगः साघ्यो न 
वेति । प्रमादोऽनवधानता, समःषिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ । आलस्यं काय-वित्तयो- 
गुरुत्वं, योगविषये प्रवृत्त्यभावहेतुः +, अवि रतिर्वित्तस्य विषयसम्प्रयोगात्मा गद्धः । 
भ्रान्तिदर्शनं शुक्तिकायां रजतवंदविपर्ययज्ञानम्‌ । अङ्न्धभूमिकत्वं कुतरिचतति- 
भित्तात्‌ समाधिभूमेरलाभोऽसम्प्राप्तिः । अनवस्थितत्वं कञ्धायामपि भूमौ चित्तस्य 
तत्राप्रतिष्ठा 1 ते एते समाषेरेकाग्रताया यथायोगं प्रतिपक्षत्वादन्तराया इत्युच्यन्ते 
॥२०।। ` 
रजस्तमोबलात्‌=रजोगुण एवं तमो गुण के बल से। प्रवत्तमानाः = 
प्रत्त होने वारे ।. एते = ये व्याधि, स्त्यान इत्यादि । नव = नव 1 चित्त 
= चित्त के! विक्षेपाः = विक्षप। भवन्ति = होते है। एकाग्रताविरो- 
धिभिः = चित्त की एकाग्रता का विरोध करने वाजे, बाधा पहुंचाने वाके । तंः= 
उन न्याधि, स्त्यान, संशय आदि के द्वारा । चित्तं = चित्त 1 विक्षिप्यते = 


` विक्षिप्त किया जाता ह, बाह्य विषयों मे लगाया जाता हं । इति अथः = यहं 


अभिप्राय, है1 तत्र = उन अन्तरायो में। घातुवंषम्यनिमित्तः = वात-पित्त- 
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कफ़-रूप त्रिधातुजं की विषमता, न्यूनाधिक्य से उत्पन्ने 1 ज्वरादिः = ज्वर, 
शीत, अतिसार इत्यादि ही 1 व्याधिः = व्याधि नामक अन्तराय,. विघ्न हैं । 
चित्तस्य = चित्त की । अकर्मण्यता = कार्य करने की असमर्थता, अक्षमता हीं । 
स्त्यानं = स्त्यान नामक अन्तराय हं | उभयकोटचालम्बनं = उभय, दोनों 
कोट्यां का आलम्बन, स्पदं करने वाला । ज्ञानं = ज्ञान ¦ संगयः=संगय 
हं । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा । अनवधानता = असावघानी, योग सिद्धि 
के लिए बतलाये गये साघनों का अच्छी प्रकारसे पालन न करनादही। 
प्रमादः = प्रमाद है अर्थात्‌ । ' समाधिसाघनेपु = समाधिसिद्धि के साधनों में । 
ओदासीन्यं = उदासीनता दिखलाना ही प्रमाद ह । कायचित्तयोः = गरीर तथा 
चित्त दोनों का । गुरुत्वं = गरू होना, चेष्टा में मन्थर होनादही। आलस्यं = 
आलस्य हं । जो । योगविषये = योग साघना के सम्बन्ध में । प्रवृत््यमावहेतु 
चेष्टां के अभाव का कारण हँ । चित्तस्य = चित्त का । विषयसम्प्रयोगात्मा = 
विषय के साथ संप्रयोग, संयोग, सम्बन्ध रूप । गर्धः = त॒ष्णा, बमिकाक्षा ही । 
अविरतिः = वैराग्य का अभाव रूप अविरति ह । शुक्तिकायां = शुक्ति में) 
रजतवत्‌ = रजत की प्रतीति के समान । विपर्ययज्ञानं = विपरीत, विरोम्र 
मिथ्या ज्ञान ही । आआन्तिदशनं भ्रान्तिदरान हं । कुतदिचत्‌ = किसी । निमित्त, 
हेतु, कारण से । समाधिभूमेः समाधि की मूमिका। अलामः = लाभन होना । 
असंप्राप्तिः = प्राप्ति न होना ही । मङन्घमूमिकल्वं = अलब्धभूमिकत्व नाध 
वाखा विघ्न है । मूमौ = समाधिभूमि के । ऊन्धायां = प्राप्त हौ जानै पर । 
जपि = भी । चित्तस्य = चित्त की । तत्र = उस समाधि भूमि र्मे । अप्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठित, स्थित न होना ही । अनवस्थितत्वं = अनवस्थितत्व नामक समाधिका 
अन्तराय हं । ते = वे। एते = ये । व्याधि-स्त्यान इत्यादि खघभी । समाधेः = 
समाधि की । एकाग्रतायाः = एकाग्रता के । यथायोगं = योग के अनुकूक, योगा- 
नुसार । प्रततिपक्षत्वात्‌ = प्रतिकूर, विपक्ष, बाघक होने के कारण । अन्तरायाः = 
सन्तराय, विघ्न । इति = इस रूप से । उच्यन्ते = कहें जाते हैँ ॥। ३० ॥ 
चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्‌ प्रतिपादयितुमाह- 
चित्तविक्षेपकारकान्‌ = चित्त को विक्षिप्त, विविध प्रकारसे बाह्य विषयों 
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सें लगाने वाले । अन्यान्‌ = अन्य, दूसरे । अन्तरायान्‌ = विघ्नो का । अपि = 
भी । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन करने के लि, वर्णन करने के लिय । आह्‌ = 
कहते हु । 


दुःखदोमनस्याङ्घमेजयत्वरवासप्ररवासा विक्षेपसहभुवः ।।३१। 

भथेः--दुःखदौममनस्या ्गमेजयत्वर्वासप्ररवासाः = दुःख, दौर्मनस्य, अङ्ख- 
मेजयत्व, इवास एवं प्रश्वास ये पाचों ही । विक्षेपसहभुवः = विक्षेप के साथ होने 
चाके हुं अर्थात्‌ व्याधि, स्त्यान, संशय इत्यादि नव विक्षेपो क साथ आष्यात्सिक- 
आधिभौतिक-आधिदेविक रूप त्रिविध दुःख, अभिलाषा पूरीन होने पर मनमें 
उत्पन्न क्षोभरूए दौमंनस्य, समाधि में सहायक आसन के समय शरीर के अङ्कं 
मे उत्पन्न कम्परूप इवास तथा प्रह्वासये पाचोंही समाधि में विघ्न उपस्थित 
करने वाके हुं । अतः न्याधिस्त्यान इत्यादि विक्षेपो के सहायक ह। 

वुत्तिः--कुतर्चि्ति मित्ता दुत्पन्नेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः प्रवर्तन्ते । तत्र दुःखं 
चित्तस्य रजसः परिणामो बाघनालक्षणः, यद्बाघात्‌ प्राणिनः तद्पघाताय प्रवर्तन्ते । 
दौर्मनस्यं बाद्याम्यन्तरैः कारणर्मनसो दौःस्थ्यम्‌ । अङ्खगमेजयत्वं सर्वाङ्धीणो वेपथुः, 
आसनमनःस्थेय्यंस्य बाघकः । प्राणो यद्‌ वाह्यं वायुमाचामति स श्वासः, यत्‌ 
कौष्ठथं वायुं निःशवसिति स प्रश्वासः । एते विक्षेपैः सह प्रवत्तंमाना यथोदिताम्यास- 
वैराग्याम्यां निरोद्धव्या इत्येषामुपदेशः ॥३१॥ ` ` 

कुतदिचद्‌ = किसी । निमित्तात्‌ = निमित्त, कारण से। उत्पन्नेषु = 
उत्पन्न हुये । विक्ष पेषु = व्याधि भादि नव विक्षपोंमें। एते =ये। पाचों। 
दुःखादयः = दुःख, . दौमनस्य इत्यादि । प्रवतन्ते = प्रवृत्त होते है, विक्षपों के 
सहायक बन जाते हुं । तत्र = उन पचो में । बाघनालक्षणः = बाघा उपस्थित 
करने वाखा । चित्तस्य = चित्त का।॥ रजसः = रजो गण का। परिणाम 

परिणाम । दुःखं = दुःख हं 1 यत्‌ = जिसकी । बाधात्‌ = बाधा से, जिससे बाधित 

पीडित होने से । प्राणिनः = सभी प्राणी । तद्‌ उपघाताय = उनके विनाश, 
निवृत्ति के लिये । प्रवत्तन्ते = प्रवृत्त होते हँ, प्रयास करते है। बाह्याभ्यन्तरः = 
बाह्य एवं अन्तः । कारणैः = कारणों -से । मनसः = मन का । दौःस्थ्यं = विषाद- 
युक्त, उदासीन होना ही.। दौर्मनस्यं .= दौर्मनस्य ह । सर्वाङ्गीणः = सभी अदं 
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मे । वेपथुः = कम्पन होना । अद्धमेजयत्वं =अङ्खमेजयत्व हं 1 जो । आसनमनः- 
तरयम्य ~ आसन एवं मन की स्थिरता का । बाघकःतवाधक, वाधा पहुंचने | 
वाला । प्राणः = प्राण । यद्‌ = जब । बाह्यं = बाहरी । वायु =वायु कौ । 
आचामति = पीता है, नासिकाके भीतर ग्रहण करता हैँ 1 सः = वही । 
रवामः = श्वास ह ।. यतु = जव । कौष्ठ्य = -कोष्ठसंबन्घी, भीतर उदर की । 
वायुं = वायु को । निःक्वसिति = बाहर निकलता है । सः=वह्‌ । प्रदवासः= . 
प्रदवान है अर्थात्‌ प्राणक्रिया द्वारा जो बाहरी वायु नासिकारन्ध्रसे भीतर प्रवेश 
करती है, वह्‌ श्वास है मौर जो हृदयस्थ वायु नासिकारन्ध्र से बाहर जाती हैः 
वह प्रवास है। एते = ये दुःख-दौर्मनस्य इत्यादि । विक्षं वैः सह = व्याधि- 
स्त्यान इत्यादि विक्षणों के साथ । प्रवत्तं मान।:=प्रवत्त होते हुये, सहकारी होते 
हुये, समाधि मँ विध्न पहुंचाते हुये दुःख आदि का। यथान्जैसा पूवं में) 
उशटितःन्यासवैराग्याम्यां = कहे गये, वर्णन किये गये अभ्यास एवं वैराग्य के 
द्वारा । निरोद्धग्याः = निरोध क्रिया जाना चाहिये, समाधि में बाधक दुःख 
इत्यादि को अभ्यास तथा वैराग्य दवारा रोकना चाहिये । इति = इसलिए । 
एषां = इन दुःख-दौर्मनस्य इत्यादि का । उपदेशः = उपदेश, निरूपण किया 
गया ॥ ३१ ॥ 


सोपद्रवविक्षपप्रतिषेधा्थंमुपायान्तरमाह-- 
सोपद्रवविक्षं प्रतिषेधार्थं =उपद्रव सहित अर्थात्‌ दुःख-दीर्मनस्य-अङ्खमेजयत्व- 
दवाय-प्रदवासषू्प पच्च विष्नोँ सहित व्याधि-स्त्यान-संशय इत्यादि नव विक्षपाों 
के प्रतिषेध, निवारण के लिये। उपायान्तरं = दूसरे उपाय को । आहं = 
कहते ह । 
तस्प्रतिषेधाथमेकतच्वाभ्यासः ।।२३२।। 


अर्थ॑ः-- तत्‌ प्रतिषेधार्थं = दुःख-दौर्मनस्य आदि पच्च विघ्नो सहित ग्याधि- 
स्त्यान आदि नव विक्षपों कै प्रतिषेध, निवृत्ति, निरोध, दूर करने के लिय । 
एकतत्त्वाभ्यासः = ईवर रूप एक तत्त्व.का अभ्यास, सतत चिन्तन करना 
` चाहिये । ईवर रूप एक हौ आलम्बन मे चित्त की एकाग्रता का अम्यास करना 
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चाटिये । राजा भोज देव के अनुसार विक्षपों की निवुत्तिके किए किसीभी 
अभिमत एक तत्त्व, पदार्थं में चित्त के निवेश का अभ्यास करना चाहिये । 


वृत्तिः--तेषां विक्षेपाणां प्रतिषेधार्थमेकस्मिन्‌ कस्मिंरिचदभिमते तत्त्वेऽम्यास- ` 
ङ्चेतसः पनः पुननिवेशनं कायः, यद्बलात्‌ प्रत्युदितायामकाम्रतायां ते विक्षपा 
प्रणाशमुपयान्ति ॥।३२॥ 

तेषां = उन । विक्ष पाणां = विक्षेपो के । प्रतिषेधार्थं = प्रतिषेध, निरोध 
के चये । कस्मिरिचत्‌=-किसी। एकस्मिन्‌ = एक । अभिमते = अभीष्ट, 
अनुकूल । तत्तवे=तत्त्व, पदाथं मे । अभ्यासः = अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ । 
चेतसः=चित्त का । पुनः पुनः = बार-बार । निवेशनं = उसी तत्तव में प्रवेश । 
काय्य = करना चाहिये 1 यद्‌ = जिसके । बलात्‌ = बर से! एकाग्रतायां = 
एकाग्रता के । प्रति उदितायां = उदित, प्राप्त, सिद्ध होने पर। ते = वे। 
विक्षेपाः = व्याधि-स्त्यान इत्यादि विक्षेप, विघ्न । प्रणाशं = विनारा, छ्य को } 
उपयःन्ति = प्राप्त हो जाते हं । ३२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्कारापादकपरिकमंकथनमुपायान्तरमाह- 

"इदानीं = अब । चित्तसंस्का रापादकपरिक्मकथनं = चित्त के सस्कारोंका 
प्रतिपादन करने वाके परिकमं, चित्त को निमंल बनाने वाले कर्मों का कथन 
करने कै लिये, बतलाने के लिये । उपायान्तरं = दूसरे उपाय को । आहं = 
कहते है । चित्त की एकाग्रता हेतु रागदरं षक्रोघमोहलोभ से रहित प्रसन्न, 
प्रसादयुक्त चित्त को विमल, स्वच्छ बनाने वाञे दूसरे उपाय को बतराते हं । 

मेत्री-करूणा-मु दितोपेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावनातरिचत्त प्रसादनम्‌ ।॥२३३॥ 
अथंः--सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां = सुख, दुःख, पुण्य, पाप विषय वलं 
का अर्थात्‌ सूखी, दुःखी, पुण्यात्मा तथा पापात्सा पुरुषों मे । मँत्रीकरुणामुदितो- 
वेक्षाणां क्रमशः मित्रता, दया, मदिता (हष, प्रसन्नता) एवं उपेक्षा (उदासीनता) 


को । भावनातः = भावना करते से, विचार रखने से । चित्तप्रसादनं = चित्त. 
प्रसन्न होता हं, रागदष आदिसे विनिमुक्तहोताहं अर्थात्‌ सुखी प्राणियों मे. 
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मित्रता की भावना, दुःखियों मे दया की भावना, पुण्यात्माओं मे प्रसन्नता को 
भावना तथा पापियों में उदासीनता को भावना रखने से चित्त प्रसन्न हो जाता 
है, राग-द्रं ष-क्रोघ-मोह-रोभ इत्यादि कुषित भावों से मुक्त हो जाता हं । 

वृत्तिः- मत्री सौहार्दम्‌ । करुणा कृपा । मुदिता हष: । उपेक्षा ओदासीन्यम्‌ । 
एता यथाक्रमं सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुष्यवत्सु च विभावयेत्‌ । तथा 
हि--पुखितेष॒ साधुषु एषां सुखित्वमिति मंत्री कुर्यात्‌, न तु ईर्ष्यम्‌ । दुःखितेषु कथं 
तु नामेषां दुःखनिवृत्तिः स्यात्‌ इति कृपामेव कुर्य्यात्‌, न॒ ताटस्थ्यम्‌ । पृण्यवत्सु 
पुण्यानुमोदनेन हर्षमेव क्यात्‌, न तु किमेते पुण्यवन्त इति विद्रेषम्‌ । अपुण्यवत्सु 
वौदासीन्यमेव भावयेत्‌, नानुभोदनं न वा द्वेषम्‌ । सूश्रे सुख-दु :खादिशब्दैस्तद्रन्तः 
प्रतिपादिताः । तदेवं मेग्यादिपरिकमंणा चित्ते प्रसोदति सुखेन समाधेराविभावो 
भवति । 

परिकमं चतत्‌ बाह्यं कर्म, यथा गणितं भिश्च कादिग्यवहारो गणितनिष्पत्तये 
सडकितादिकर्मोषिकारकत्वेन प्रधानकमनिष्पत्तये भवति, एवं द्वेष-रागादिगप्रतिपक्ष- 
-भूतमव्र्यादिभावनया समुत्पादितप्रसादं वित्तं सम्प्रजञातादिसमाधियोग्यं सम्पदेत । 
राग रेषावेव मुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः, तौ चेत्‌ समृलमृन्मूकितौ स्यातां, तदा 
प्रसश्नत्वात्‌ मनसो भवत्येकाग्रता ।३३।। 
 सौहादं =सुहूद भाव ही। त्री =गैत्री, भित्रा है। कृपा * 
प्राणियों पर कृपा, दया करना ही । करुणा = करणा दह । र्षः = प्रसन्नता, 
प्रसन्न होना ही। मुदिता = मुदिता है । ओौदास्षीन्यं = उदासीनता दी । 
उपेक्षा = उपेक्षा है । एताः = ये मँत्री-करणा--पुदिता --उपेक्षा की `भावनाये । 
यथाक्रमं = क्रमशः । सुखितेषु सुखी प्राणियों मैं । दुःखितेषु = दुःखी पाणियों 
में । पुण्यवत्सुन्पुण्यवान्‌ पुरुषो मे । च = भौर । अपुण्यवर्सु = पुण्यरहित, पापी 
परुषो में । विभावयेत्‌ = भावना करनी चाहिये, विचार रखने चाहिये । 
तथाहिनजैसे कि । सुखितेषु = सुखी । साधुषु = साधु, सञ्जनं पुरषो मे एषां = 


१. “गणितनिष्पत्तये जिज्ञासितान्तिमिफछीभूतसंश्यासिदययं मिश्रकाङ्ग्यवहारः, 
खण्डदोऽङकानां मिश्रणं विरुढसमनाङकानां छेदनम्‌, अतुगुणाङ्कानां गुणनं 
विभाजनम्‌ इत्यादिखूपो व्यवहारः ' (मोजवृ्तिकिरणम्‌) । ` 
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इन पुरुषों मे सुखित्वं = सुख ह । इति = एेसा विचार कर । मैत्रीं = मित्रता की 
भावना । कुर्य्यात्‌ = करनी चाहिये । ईर्ष्या = इर्ष्या कौ भावना को । तु=तो 
= नहीं करनी चाहिये । दुःखितेषु = दुःखी प्राणियों मेँ । कथं न नाम = किसी 
प्रकार से। एषां = इन दुःखी प्राणियों के । दुःखनिवृत्ति = दुःख का निराकरण 
निवारण । स्यात्‌ = होवें । इति = इस रूप से । कृपां = दया की भावना को ॥ 
एव = हौ कुर्य्यात्‌ = करनी . चाहिये । ताटस्थ्यं = तटस्थता । न = नहीं + 
पृण्यवत्ु = पुण्यवान्‌ पुरुषों में । पुण्यानुमोदनेन = पुण्य के अनुमोदन, प्रशंसा 
दारा । हष = हष, प्रसन्नता । एव = ही । -कुर्य्यात्‌ = करनी चाहिये । तु = 
कितु । एते = ये । पुण्यवन्तः = पुण्यात्मा पुरूष । कि = क्या ह । इति~इस रूप 
से । विद्वेष = दष । न = नहीं करना चाहिये । सत्रे = इस सूत्र मे । सुखदु.खा- 
दि रन्वुः = सुखदुःख इत्यादि शब्दों के द्वारा । तद्वन्त = उनसे युक्त अर्थात्‌ सुख 
से युक्त सुखी, दुःख से युक्त दुःखी, पुण्य से युक्त पुण्यात्मा, पाप से युक्त पापी 
परुषो का । प्रतिपादिताः = प्रतिपादन, कथन क्या गया ह ।. तद्एवं = इसी 
प्रकारं से । मेत्र्यादिपरिकर्मणा = मित्रता इत्यादि परिकर्मोँ के दवारा । चित्ते = 
चित्त के । प्रसीदति = प्रसन्न हो जाने से,. रागद्वेष से रहित हो जाने पर । 
सुखेन-सुखपुवक, सुकर रूप से । समाधेः = समाधि का । आविभभविः = उद्भति 
प्राप्ति । भवति = होती ह । च = ओर । एतत्‌ = यहं म॑च्ो-करुणा-मुदिता- 
उपेक्षा रूप । परिकर्म = परिकर्म । बाह्यं = बाहरी । करम = कमं है, चित्तशुद्धि 
के बाह्य साषन ह । यथा = जैसे । गणिते = गणितविद्या भं । मिधकादि- 
न्यवहारः = गद्कं का मिश्र, योग, जोड इत्यादि व्यवहार । गणितनिष्पत्तये = 
गणित कौ निष्पत्ति, सिद्धि, निर्णय के . ल्यि होता ह । सङ्ककितादिकर्मोपकार- 
कत्वेन = संकलन, योग, अ कों का जोड़ इत्यादि, कर्म क्रियाओं के उपकारक, 
सहायक होने के कारण । प्रधानकर्मनिष्पत्तये = मुख्य फल की सिद्धि के लिये । 
मवति = होता ह । एवं = इसी प्रकार से । द्वषरागादिप्रतिपक्षभूतमैव्यादि- 
भावनया = दष, राग भादि के प्रतिपक्ष, विखोम मे विदमान अर्थात्‌ द्वेष, राग 
इत्यादि का विनाश, निराकरण करने वारी मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा की 
भावनाओं के द्वारा । समुत्पादितप्रसादं = उत्पन्न हृद" प्रसन्नता । निर्भरता 
वाला । चित्तं = चित्त । ं्नातादिसमाधियोग्यं = सप्रज्ञात इत्यादि समा{वि के 
। 

















६२ । पात ख्योगसूत्र-मोजवृत्ति । 


योगय, अनुकूक । संपद्यते--हो जाता ठं । रागद्वेषौ = राग ओरद्रष। एव = 
ही । मुख्यतया = मुख्यरूप से 1 विक्षेपं = चित्त के विक्षेप, विषय कौ उन्मुखता 
को 1 उत्पादयतः = उत्पन्न करतं ह्‌ । चत्‌ यदि! तौ =वे रागद्रष दोनों । 
समलं = मरु, कारण सहित । उन्मूकितौ = उन्मूकिति विनष्ट ! स्यातां = हो 
जावे । तदा = तब 1 प्रसन्नत्वात्‌ = रागद्रष से रहित प्रसन्नता, विमक्ता 
होने से 1 मनखः = मन की । एकाग्रता = एकाग्रता । भवति = होती है 1 राग्ेष 
से रहित, स्वच्छ. विम चित्त एकाग्र हो जाता हं ॥ ३२ ॥ 

उपायान्तरमाह- 

उपायान्तरं = चित्तकी एकाग्रता के दूसरे उपाय को । आह्‌ = कहते € । 

प्रच्छदन-विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।।\३1। 

अ्थः- वा = अथवा 1 प्राणस्य = प्राणवायु के । प्रच्छदनविघारणाम्या = 

बाहर निकालने, रेचक द्वारा तथा भीतर रोकने, घारण करने कुम्भक हार 


चित्त कौ एकाग्रता होती है । प्राणवायु के रेचक एवं कुम्भक व्यापार दारा चित्त 
ठकाग्र होता हं । 


वुत्तिः-प्रच्छदनं कोष्टस्य वायोः प्रयत्विजेषान्मावराप्र माणेन बहिनिःसारणम्‌ । 
मात्राप्रमाणेनैव प्राणस्य वायोबहिगं तिविच्छेदो विधारणा, साच द्वाभ्यां प्रका 
राम्पां, बाह्यस्याभ्यन्तराप्रणेन ` प्रितस्य वा तत्रंव निरोषेन । तदेवं रेचकं 


` प्रक-कुम्भकस्त्िविघः प्राणायामः चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां निवघ्नाति, सर्वा 


साभिन्द्रियवृत्तीनां प्राणवुनिपूर्वकत्वात्‌, मनः-प्राणयोर्च स्वव्यापार्रपरस्परमेक | 
योगक्षेमत्वात्‌, जीयमाणः- प्राणः समस्तेन्दरियवृत्तिनिरोघद्रारेण चित्तस्यैकाग्रतावा 
प्रभवति । समस्तदोषक्षयकारित्वज्चास्यागमेः श्रूयते; दोषकृताङ्च सर्वा विक्षेपः 
वृत्तयः; अतो दोष निहुरणद्वारेणाप्यस्यैकाग्रतायां साम्यम्‌ 11 ३४ 1 





१. विधारणेति आाकारान्तोऽयं शब्दोऽत्र पद्यते 1 अन्ये तु अकारान्तो नपुखक- 
लिङ्गकोऽयमिति मन्यन्ते । के ुचित्संस्करणेषु विधारणभिय्येव सट्यते । ` 

२. स्वभ्यापारे परस्परमेक (पा०) 

क्षीयमाणः ( पा० ) । 

द° प्राणायारमदंहेंद दोषान्‌ (मनु° ६।७२) । 


-- 
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कोष्ठस्य = कोष्ठस्थित, उदरस्य, हृदयस्य ।. , वायोः = वायु का! 
प्रयत्नविशेषात्‌ = विशेष प्रयत्न से, प्रयासपूवंक । मात्राप्रमाणेन = कुछ निर्चि् 
म्रा मेँ । बहिः = बाहर । निःसारणं = निकालना ही । भ्रच्छर्दनं = प्रच्छर्दन 
है । अन्तःवायु की नासिकारन्छ्र से कुछ मात्रा में प्रयत्पूवंक बाहूर निकारना 
ही प्रच्छर्दन है । मात्राप्रमाणन = मात्राप्रमाण से, निर्चित माघ्रा +एव =ही। 
प्राणस्य = प्राण अर्थात्‌ वायोः = वायु का । बहिः = बाहर की । मतिविच्छेदः = 
गति का रोकना ही । विधारणा = विघारणा हं अर्थात्‌ प्रयत्नपूवंक प्रणवाय की 
बहिगंति में विच्छेद कर अन्तः में ही घारण करना विघारणाहं। च = ओर! 
सा = वह्‌ विधारणा । दवाभ्यां प्रकाराभ्यां = दो प्रकारसे होती हं अर्थात्‌ । 
बाह्यस्य = बाहरी प्रणवायु का । आम्यन्तरापूरणेन = शीतर हौ पूरकं द्वारा पूरण 
करना । वा = अथवा । पूरितस्य =पुरणकी ग्ई्‌वायु का। तत्रैव = उसी 
तरह । निरोधेन = निरोध, रोकने से । तव्‌ एवं = इस प्रकार से । रेचकपुरक- 
कुम्भक = रेचक, पूरक एवं कुम्भक रूपसे । त्रिविधः = तीन प्रकार का। 
प्राणायामः = प्राणायाम । चित्तस्य = चित्त को । स्थिति = स्थित-को । एकाग्र- 
तायां = एकाग्रता में । निबध्नाति = घता है अर्थात्‌ जिविघ रूप प्राणायाम 
चित्त को स्थिर, एकाग्र बनाता है। सर्वासां = सभी । इन्द्रियवृत्तीनां इन्द्रियों 
की वृत्ति का । प्राणवृत्तिपूवं कत्वात्‌ = प्राण के व्यापार पवक होने से अर्थात्‌ प्राण 
के व्यापार युक्त होने पर ही सभी इन्द्रियां व्यापार युक्त होती हैँ । मन;प्राणयोः 
च = मन ओौर प्राण का । स्वव्यापारपरस्परं = अपने अपने व्यापार मे परस्पर 
एक दूसरे का । एकयोगक्षे मत्वात्‌ = एक ही योग ओरक्षेम वाला होने के 
कारण । क्षीयमाणः = प्राणायाम द्वारा क्षीण होता हृञा 1 प्राणः = प्राण । 
समस्तेन्द्रियवृत्तिनिरोघद्वारेण = सभी इन्द्रियों के व्यापार के निरोघ, रुक जाने 
से । चित्तस्य = चित्त की 1 एकाग्रतायां = एकाग्रता में ! प्रभवति = समर्थ होता 
` ह अर्थात्‌ प्राणन्यापार के कारण इन्द्रियां सक्रिय होकर चित्त का विक्षेप करती 
ह । प्राणायाम से प्राणवायु मे क्षीणता होने से इन्द्रियां अने व्यापार से उपरत 
हो जाती हैँ । अतः चित्त एकाग्र हो जाता ह । च = भौर । आगमे = आगम, 
वेदास्त मे । समस्तदोषक्षयकारित्वं = सभी प्रकारके दोषों का क्षय किया 











६४ पातञ्जख्योषसूत्र-गोजवृत्तिः 


जानां । अस्य = इस प्राणायाम का । श्रूयते = सुना जाता ह ` अर्थात्‌ प्राणायाम 
के अम्याससे सभी दोष दूरहो जाते दहं एेसा शास्वोंका वचन ह । च = 
ओौर । सर्वाः = सभी । विक्षपवृत्तयः = विक्षेप की वृत्तिर्या । दोषकृताः = राग- 
द्रष आदि दोषों के हारा कौ गई, उत्पन्न की गई हँ । अतः = इसच्ये । 
दोषनिर्हरणद्ारेण = दोषों के हरण, विनाश, निवारण के द्वारा । अपि = भी । 
अस्य = इस प्राणायाम कौ । एकाग्रतायां = चित्तः कौ एकाग्रता में । सामर्थ्यं = 
सामथ्यं, शक्ति सम्पन्नता हं ।। ३४ ॥ 

इदानीमुपायान्तरप्रदशनोपक्षेपेण सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाद्धं कथयति-- 

इदानीं = अव । उपायान्तरपरदर्शनोपक्ष वेण = दूसरे उपाय के प्रदशंन, वर्णेन 
के उपक्ष प, अनुपयोगिता होने के कारण । संग्रज्ञातस्य = संप्रज्ञात । समाषेः = 
समाधि के । पूर्वाद्खं = पूर्वाङ्कं को । कथयति = कहते हैँ । 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी ॥३५॥। 


अथेः--वा = अथवा । विषयवती = शब्दस्यर्शाङ्परसगन्धरूप दिन्यविषयों 
को ग्रहण करने वाली । प्रवृत्तिः = उत्कृष्ट वृत्ति, योगी की चित्तवृत्ति । उत्पन्ना= 
उत्पन्न होकर । स्थि तिनिबन्धिनी = स्थिति को बाधने वारी होती है, चित्त को 
एकाग्र करने वालो होती ह अर्थात्‌ शब्दस्पशं आदि दिव्य विषयों का अनुभव, 

। साक्षात्कार करने वारी चित्तवृत्ति भो चित्त को.एकाग्रता मे सहायक होती हं । 

वृत्तिः-मनस इति वाक्यरेषः१। विषयाः गन्ध-रस-रूप-स्परं-राब्दाः, ते वियन्ते 
फलत्वेन यस्याः सा विषयवती प्रवृत्तिर्मनसः स्थैर्यं करोति । तथा हि, नासाग्रे 
चित्तं धारयतो दिन्यगन्धसंविदुपजायते । तादृशस्येव जिह्वाग्रे रससं वित्‌, ताल्वग 
रू्पसेवित्‌, जि द्वामघ्ये स्पशंसंवित्‌, जिह्वामूके शब्दसं वित्‌ 1 तदेवं तत्तदिन्द्रिय- 
दारेण तस्मिंस्तस्मिन्‌ विषये दिव्ये जायमाना संवित्‌ चित्तस्यैकाग्रताया हेतुर्भवति, 
अस्ति योगस्य फठमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ । 


मनसः ईति वाक्यशेषः = मनसः यहं वाक्य का दोष हं अर्थात्‌ 





१. एतेन गम्यते यद्‌ भोजमते सूत्रे मनस इति पदं न पट्यते । 
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"मानसः" का संबन्ध सूत्र के साथ होना चाहिये था । गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः ¬ 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं एवं शब्द रूप से । विषयाः = विषय हँ ! ते.= वे ही पञ्च? 
विद्यन्ते = विद्यमान हँ । फलत्वेन = फलरूप से । यस्याः = जिसके, जिस चिक 
वृत्ति के । सा = वहं । विषयवती = गन्ध~रस आदि विषयों वाली । प्रवृत्तिः = 

चित्त की वृत्ति। मनसः = मनकी । स्थैर्य = स्थिरता, एकाग्रता को। 
करोति = करती हं, मन को स्यिर.बनातौ ह । तथाहि = जैसे कि । नासाभ्र = 

नासिका के अग्र माग पर । चित्तं = चित्तवुत्ति को। धारयतः = धारण करने 
पर । दिव्यगन्धसंवित्‌ = दिव्य, सृष्ष्म गन्ध का जान । उपजायते = उत्पन्न होता 
ह । तादृशस्य = उस प्रकार का । इव = समान, ही । जिह्वा = जिह्वा के 
अग्रभाग पर चित्तवृत्ति को धारण करने पर । रससंवित्‌ = दिव्य रस का ज्ञान । 
ताल्वग्रे = तालु के अग्रभाग में) रूपसंवित्‌ = दिव्य रूपका ज्ञान । जिह्वा- 
मघ्ये = जिह्वा के. मघ्य में । स्पशंसंवित्‌ = दिन्य स्पशं का ज्ञान । जिह्वामूले = 
जिह्वा के मूर भाग में चित्तवृत्ति धारण करने पर्‌ । शब्दसंवित्‌ = दिव्य शब्द 
का ज्ञान होताह। तद्‌ एवं = इस प्रकार से। तत्‌ तत्‌ इन्द्रियद्वारेण = उन 
उन इन्द्रियोंके हारा । तस्मिन्‌ = उस । दिव्ये = दिव्य, सूक्ष्म गन्धरस 
इत्यादि । विषये = विषय में । जायमाना = उत्पन्न हुआ । संवित्‌ = जान 
चित्तस्य = चित्त की । एकाग्रतायाः = एकाग्रता, स्थिरताका, मेँं। हेतुः = 
कारण, सहायक । भवति = होता ह । समाश्वासोत्पादनात्‌ = आरवासन, ` 
विइवास उत्पन्न होने से । योगिनः = योगी को । योगस्य = योग का । फं = 
फल 1 अस्ति = होता ह, प्राप्त होता हं । इति = एसा अर्थात्‌ दिन्य विषयों को 
ग्रहण करने से विवास उत्पन्न होता है ओौर इस विवास से योग के फल की 
प्राप्ति होती ह ॥ ३५ ॥ 


एवंविधमेवोपायान्तरमाट-- 
एवं विधं = इस प्रकार के । एव = ही । उपायान्तरं = दूसरे उपाय कं 
चित्त को एकाग्रता के दूसरे साधन को । आह्‌ = कहते हैँ । 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥। 
अथंः--वा = अथवा । विशोका = शोक रहित । ज्योतिष्मती = ज्योतिः 


शै 
कजे =^ 
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मय, प्रकाशरूप उत्पन्न हई चित्तवृत्ति मन की एकाम्रता में सहायक होती ह । 


वृत्तिः-प्रवत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्यशेषः । ज्योतिः- 
शब्देन -सास्तविकः प्रकाश उच्यते, स प्रशस्तो भूयानतिशयवांख्च विद्यते यस्याः सा 
ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः । विोका विगतः सु"खमयसत्त्वाम्यासवजशाच्छोको रजः- 
परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिबन्विनी । अयमर्थ :--हृत्पद्म- 
सम्पुटमव्ये प्रशान्तकल्लोलक्षीरोदचिप्रख्यं चित्तस्य सत्त्वं भावयतः प्रज्ञालोकात्‌ 
सर्व॑वृ्तिक्षये चेतसः -स्थैय्यं मुत्पद्यते ॥ ३६ ॥ 





प्रवृत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिवन्विनी = उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति चित्त 
# को स्थिति को बाधने वारी होती हं। इति = यह । वाक्यदोषः = वाक्य 
9 शेष ह अर्थात्‌ शोक रहित एवं प्रकाशमय उत्पन्न हई वृत्ति चित्त को एकाग्र 
पनि वारी होती ह । ज्योतिःशब्देन = ज्योति शब्द के द्वारा । सात्विकः = 
पात््विक, सत्त्वगुण वाला 1 प्रकाशः = प्रकाश । उच्यते = कटा जाता ह । 
पः = वही सत्त्वगुण विशिष्ट प्रकाश । प्रशस्तः = प्रास्त ! भूयान्‌ = गौर भो 
अधिक । च = गौर । अतिशयवान्‌ = अतिशय, अत्यधिक रूपसे । विदयते = 
विद्यमान ह । यस्याः = जिस वृत्ति का अर्थात्‌ जिस वुत्ति में अतिशय रूपसे 
सात्विक प्रकाशा विद्यमान ह! सा = वह्‌ । ज्योतिष्मती = ज्योतिष्मती । 
प्रवृत्तिः = चित्त की वृत्ति हँ । सूखमयत्वाम्यासवशात्‌ = सुखमय अभ्यास के बल 
से। विगतः = दूर हो गया है 1 शोकः = शोक, दुःख । रजःपरिणामः = रजो- 
गुण का परिणाम, कायं । यस्याः = जिस वृत्ति का 1 वह्‌ 1 विशोका = विशोका 
चित्तवृत्ति है । सा = वह । विशोका = विशोका, दुःखरहित चित्तवृत्ति । चेतसः= 
चित्त की । स्थितिनिबन्धिनी = स्थिरता को बाधने वालो, एकाग्र करने वारी 
होती है । भयम्‌ अर्थः = यह अभिप्राय है । हृत्प्मसम्पुटमधघ्ये = हृदय रूप कमल 
सम्पुट के मध्य में । प्रशान्तकल्लोलक्षी रोदधिप्रख्यं = शान्त हुई तर ङ्खों वाले ५ 
दुग्बसागर के प्रशान्त प्रकारा, ज्ञान के समान । चित्तस्य = चित्तके । सत्त्वं = ` 
प्रख्या, प्रकाशरूप चित्तका । भावयतः = भावना करतें हुये । प्रज्ञा आलोकात्‌ = 


१, सूखमयत्वाभ्यास (पा०) 
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कृष्ट ज्ञान के प्रकाश से । सर्ववृत्तिक्षये = सभी वृत्तियों के क्षय, ल्य हो जाने 
छर । चेतसः = चित्त की । स्थ्यं = स्थिरता, एकाग्रता । उत्पयते = उत्पन्न 
होती है ।॥ ३६॥ 
उपायान्तरप्रदशनद्रारेण सम्परज्ञातसमाघेविषयं दशंयति-- 
उपायान्तरप्रदशनद्वारेण = अन्य उपाय के प्रदशन, ` वणंन,कै द्वारा । 


संघरज्ञातसमाघेः = संप्रन्नात समाधि के। विषयं = विषय को। दर्शंयति = 
दिखाते हं । 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ।। 

अथः--वा = अथवा । वीतरागविधयं = रागरहित सनक, दत्तात्रेय, कष्ण, 
व्यास, शुकदेव इत्यादि योगियों के चित्त को विषय बनाने वाखा । चित्तं = चित्त 
मी एकाग्रता प्राप्त करतां । 

वुत्तिः-- मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति शेषः 1 वीतरागः परित्यक्तविष- 
याभिलाषः, तस्य यच्‌ चित्तं परिहूतक्लेशं तद्‌ आलम्बनीङृतं चेतसः स्थितिहेतु- 
भवति ॥३७॥ 

मनसः = मन की । स्थितिनिबन्धनं = स्थिति, एकाग्रता को र्बाघने वाखा । 
भवति = होता है । इति शेषः = यहं शेष है अर्थात्‌-इसका सूत्र के साय 
संबन्व होना चाहिये । वीतरागः = वीतराग अर्थात्‌ । परित्यक्तविषयाभिराषुः = 
जिसने विषयों की अभिकाषा, तृष्णा. स्यागदी हं। तस्य = उस पुरुष का। 
यत्‌ = जो । परिहृतक्लेशं = अविद्या, अस्मिता आदि सभी प्रकार के क्लेशो का 
परिहार, निवारण करने वाला । चित्तं = चित्त है 1 तद्‌ = वही । आरूम्बनी- 
कृतं = आकम्बन, आश्रय, विषय बनाया गया चित्त । चेतसः = चित्त की । 
स्थिति = स्थिरता, एकाग्रता का 1 हेतुः = कारण । भवति = होता ह । अर्थात्‌ 
क्लेश, रागरहित योगी के चित्तका आलम्बन बनाने वाला साधक का अपना 
चित्त एकाग्र हो जाता हं ॥ ३७ ॥ 

एवं विधमुपायान्तरमाह- 


एवं विधं = इसी प्रकार के । उपायान्तरं = चित्त को एकाग्रता के दूसरे 
उपाय को 1 आह = कहते हँ । 
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च्वप्ननिद्राज्ञानारम्बनं वा।। ३८ 11 


अथेः--वा = अथवा । ` स्वप्ननिद्राज्ञानाकम्बनं = स्वप्न एवं निद्रावस्था के 
जञानालम्बन से मी चित्त एकाग्र होता है अर्थात्‌ स्वप्नावस्था मे सात्त्विक ज्ञान के 
विषय भगवत्प्रतिमा इत्यादि पदाथं तथा निद्रावस्था मेँ सात्त्विक ज्ञान का विषय 
पना ही स्वरूपभूतं पदाथं का' आलम्बन, आश्रय ग्रहण करने से, विष्य बनाने 
से चित्त स्थिर होता है। 

वुत्तिः-परत्यस्तमितबाह्येनिद्रयवृत्तेमनोमात्रेणैव यत्र॒ भो वतृत्वमात्मनः स 
स्वप्नः, निद्रा पूर्वोक्तलक्षणा, तदालम्बनं स्वप्नालम्बनं निद्रालम्बनं वा ज्ञानमालम्ब्य- 
मानं चेतसः स्थिति करोति । ३८ ॥ 


प्रति अस्तमितबाद्येन्द्रियवत्तेः--इन्द्रियों की बाह्यवृत्ति, न्यापार, विषयों 
मे गमन करना, के अस्तमित, अस्त विलीन हो जाने पर । मनोमात्रेण= 
केवर मन के द्वारा, मानसिक व्यापारसे1 एव =ही। यत्र = जहां पर, जिस 
समय । आत्मनः आत्मा का । भोक्तृत्वं = भोक्ता रूप होता ह । सः = वही । 
| स्वप्नः = स्वप्न है । निद्रा = निद्रा । पूर्वोक्तलक्षणा = पहले १।१० में कहौ गडं 
लक्षण वाखी हं, जिसके स्वरूप का निरूपण पहले कियाजा चुका हु । तद्‌ 
लम्बनं = वही आलम्बन, आश्रय अर्थात्‌ । स्वप्नाम्बन = स्वप्नावस्थाके 
पदार्थो का आङम्बन । वा = अथवा । निद्राखम्बनं = निद्रावस्था के पदार्थो कां 
आकम्बन । इस प्रकार । आलम्न्यमानं = अव म्बन, विषय बनाया जाने वाला ॥ 
जञानं = स्वप्नावस्था तथा निद्रावस्था का ज्ञान । चेदसः = चित्त कौ । स्थिति = 
स्थिरता को 1 करोति = करता ह, चित्त को एकाग्र बनाता हे ।॥ ३८ ॥ 


नानारुचित्वात्‌ प्राणिनां यस्मिन्‌ कस्मिरिचद्स्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति, 
तध्य ध्यानेनापीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाह- 


प्राणिनां = प्राणिर्यो की । नानारुचित्वात्‌ = विविध प्रकार की रुचि हौने के 
कारण । यस्मिन्‌ = जिस । कस्मिरिचत्‌ = किसी । वस्तुनि = वस्तु मे । योगिनः 
योगी की। श्रद्धा = श्रद्धा, विश्वास होता दहं। तस्य = उस वस्तु के) 
व्यानेन = व्यान के द्वारा। अपि = मी। सिद्धिः = फलकी प्राप्ति होती ह 1 
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इति = इसी का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन वर्णन करने के चये ! आह = 
कहते हं । 


यथाभिमतध्यानाद्रा ।। ३९ ॥ 


अथेः- -वा = अथवा 1 यथाभिमतघ्यानात्‌ = अपने अभीष्ट के ध्यान से 
अर्थात्‌ योगी को जो स्वरूप अभिमत, अभीष्ट, इष्ट हो, उसी अनुकूक, अभि- 
कषित पदाथं के ध्यान से चित्त एकाग्र होता हं । | 


वत्तिः--यथाऽभिग्रेते वस्तुनि बाह्ये चन्द्लौदावम्यन्तरे नाडीचक्रादौ वा 
भाव्यमाने चेतः स्थिरीभवति ।1 ३९ ॥ 


यथा अभिप्रेते = यथा अभिरुषित, रचि के अनुसार ¦ वस्तुनि = 
वस्तु मे । बाह्ये = बाह्य वस्तु । चन्द्रादौ = चन्द्रमा इत्यादि मे । वा = अथवा 
अम्यन्तरे = अन्तः, आन्तरिक । नाडीचक्रादौ = नाडी, चक्र इत्यादि में मान्य 
माने = भावना करने पर, ध्यान रगाने पर । चेतः = चित्त। स्थिरीमवति = 
स्थिर, एकाग्रहोता हुं ॥ ३९ ॥ 


एवमुपायान्‌ प्रदश्यं फलदशंनायाह-- 


एवं = इस प्रकार से । उपायान्‌ = उपायों को । प्रदयं = दिखाकर, 
वर्णन करके । फरदर्ानाय = फल दिखाने, वर्णन करने के किए 1 बह = 
कहते हुं । 


परमाणुपरममहतत्वाम्तोऽस्य वज्षीकारः ।| ४० ॥। 


अर्थ:--अस्य=इस योगी के चित्त का 1 परमाणुपरममहत्त्वान्तः = परमाण 
तक तथा परम्‌ महान्‌ तक वशीकारः = वशीकार, वशीकरण होता हे, 
अर्थात्‌ एकाग्रता के उपायों के भभ्यासमसे इस योगी का चित्त अणु, सूक्ष्म 
पदार्थो में परम अणु तक तथा महान्‌ पदार्थो मेँ आकाश रूप परम महान्‌ तक. 
अर्थात्‌ सभी सूक्ष्म एवं स्थूर विषयों में वशीकार होता ह, बिना किसी प्रतिघात, 
बाधा के चित्त का वरीकार होता हं। स्थितिप्राप्त, एकाग्रचित्त कोकिसीभी 
विषय पर धारण करने की अवस्था ही वीकार है । 














+ 
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वत्तिः-एभिस्पार्यरिचत्तस्य स्यैय्यं भावयतो योगिनः सृष्मविषयभावना- 

2 वर्ती वीति 4 
दरेण परमाण्वन्तो वशीकारोऽप्रति जायते, न क्वचित्‌ परमाणु 
समे विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यते इत्यथः । एवं स्थूलमाकाशादिपरममहत्त्वपय्यन्त 
मावयतो न क्वचिच्चेतसः प्रतिघात उत्पद्यते, सवत्र स्वातन्त्र्यं भवतीत्यथः ।।४०॥। 


एभिः=इन 1. उपायैः=उपायों, साधनों से । चित्तस्य चित्त की 1 स्थंय्य = 
स्थिरता, एकाग्रता । भावयतः = भावना, व्यान करते हुए । योगिनः = 


योगी का 1 सष्ष्मविषयभावनाद्रारेणच=सृक्ष्मविषय की भावना, विचार द्वारा । 
परमाण्वन्तः=परम अणु तक । .वशौकारः=~वशीकार अर्थात्‌ । अप्रतिघातरूपः= 
बाधा, रुकावट का अभाव । जायते=उत्पन्न होता है अर्थात्‌ । अस्य इस योगी 
का । मनः=मन, चित्त । परमाणुपर््यन्ते=परम अणु तक । सूष्षमे=सृक्षम 1 विषये 
विषय मे क्वचित्‌=करहीं पर भी । न=नहीं । प्रतिहन्यते=विध्नित, वाधित होता 
हं । इति अर्थःयह्‌ अभिप्राय है । एवं=इसी प्रकार । स्थूरं = स्थूर । आकाला- 
दिषरममहत्त्वपय्यन्तं = आकाश ` इत्यादि परम महान्‌ पदार्थो तक 1 भावयतः = 
भावना, ध्यान, . विचार करते हुए 1 चेतसः = चित्त को । क्वचित्‌ = कीं पर ` 
मी । प्रतिघातः = बाधा ।- न = नहीं । उत्पद्यते = उत्पन्न होती ह । सर्वत्र 
समी जगह, सभी विषयों में । स्वातन्त्र्यं = स्वतंत्रता, निर्वाधगति | भवति 
होती ह । इति अर्थः = यह्‌ अभिप्राय है ॥ ४० ॥ 

एवमेभिस्पायेः संस्कृतस्य चेतसः कौद्ग्रूपं भवतीत्याह- 

एवं = इस प्रकार । एभिः = इन । उपायैः = उपायों के हारा । संस्कृतस्य 
= संस्कृत, शुद्ध, एकाग्र । चित्तस्य = चित्त का | कीदक्‌ = किस प्रकार का | 
रूपं = स्वरूप । मवति = होता हं । इति = इसी को }। आहं = कहते हें । 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीत्‌ गरहणग्राह्य षु तत्स्थ- 
तदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 

अर्थः--क्षीणवृत्तेः = क्षीण वृत्ति वाे, बाह्य विषयों से उपरत चित्त की | 
अभिजातस्य = स्वच्छ स्फटिक । मणेः = मणि के । इव = समान । ग्रहीतृ 
ग्रहीता, ग्रहण करने वाला, चेतन पुरुष । ग्रहण = बुद्धि एवं इन्द्रियो । ग्राह्येषु = 


ग्रहण किये जाने वाके, सूक्ष्म एवं स्थूल विषयों मं-। तत्‌ स्थ = उनमें 


१- परमाण्वन्ते (पा०) । 
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स्थिति, एकाग्रता । तथा | तदञ्ञनता = तदरूपता उन विषयों को आकारिता, 
तदाकाराकारिता का होना ही | समापत्तिः = समापत्ति, संप्रज्ञात समाधि हं | 
यथा शुभ्र, विमल स्फटिक मणि के समक्षजो भी ` वस्तु जाती हं, मणि उसी के 
आकारकीहो जातीहै। इसी प्रकार वृत्तियों से रहित स्वच्छ निरु चित्त 


की ग्रहीता, ग्रहण एवं ग्राह्य के साथ एकाग्रता तथा एकरूपता होती ह्‌, यही 
संप्रज्ञात समाधि हुं | 


वुत्तिः--क्षीणा वृत्तयो यस्य स क्षीणवृत्तिः तस्य ग्रहीतु-ग्रहण-प्राद्येषु आत्मे- 
न्द्रियविषयेषु तत्स्थ-तदञ्जनता समापत्तिभवति । तत्स्थत्वं तत्र॒ एकाग्रता, 
तदञ्जनता तन्मयत्वं, क्षीणभते चित्ते विषयस्य भाव्यमानस्यैवोत्कषः, तथाविषा 
समापत्तिः तद्रूपः परिणामो भवतीत्यथं: । दष्टान्तमाह्‌, अभिजातस्येव मणेः- 


यथा अभिजातस्य निमलस्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवशात्‌' तत्तद्रूपापत्तिः, एवं निमंलस्य 
चित्तस्य तत्तद्धावनीयवस्तूपरागात्तत्तद्रूपापत्तिः 1 


यद्यपि ग्रहीतु-ग्रहण-ग्राह्येषु इत्युक्त, तथापि भूमिकाक्रमवशात्‌ प्राह्य-प्रहण- 
ग्रहीतषु इति बोध्यम्‌; यतः प्रथमं म्राह्यनिष्ठ एव समाघिः, ततो प्रहणनिष्ठः, 
ततोऽस्मिता^ मात्ररूपो ग्रहीतुनिष्ठः, केवलस्य पुरुषस्य ग्रहीतुर्भाग्यत्वासम्भवात्‌ । 
ततश्च स्थूल-सृ्ष्मग्राह्योपरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं भवति, एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च 
समापन्नं बोद्धन्यम्‌ । ४१ ॥ 
छ्षीणाः = क्षीण, नष्ट हो गई हं | वृत्तयः = वृत्तियां ! यस्य = जिसकी । 
सः = वह | क्षीणवुत्तिः = क्षीण हो गई वृत्तियों वाला, विषयों से 
उपरत हुआ चित्त है | तस्य = उसं चित्त की । ग्रहोतुग्रहंणग्राह्येषु = ग्रहीता, 
ग्रहण करने वाला, विषय ग्रहण करने के साघन अन्तःकरण एवं इन्द्र्यां, तथा 
ग्रहण के योग्य, ग्रहण किये जाने वाले स्थूरं ओर सूक्ष्म विषय अर्थात्‌ ग्रहीता, 
ग्रहण, ग्राह्यरूप | आत्परेन्दरियविषयेषु = भात्मा, चेतन पुरुष, बुद्धि सहित 
इन्द्रियो, कारणों एवं स्थुल सूष्षम विषयों मे । तत्‌ स्थ = उनमें स्थित. होना 
अर्थात्‌ स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त करना 1 तथा । तदजञ्जनता = तद्रूपता, तादा- 


१. अस्मितारूपः (पा०) । 
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की प्राति ही | समापत्तिः = संप्रजञात समाधि ह । तत्‌स्थत्वं = तत्स्थत्व क) 
अथं हं | तत्र = उन विष्यो में। एकाग्रता = चित्त की एकाग्रता, स्थिरता 
होना । गौर तदजञ्जनता = तदज्जनता का अभिप्राय हुं | तन्मयत्वं = तन्मय, 
तद्रूपता, विषयों केही रूपका होना | क्नोणभूते = वृत्तियों के क्षीण हये, 
वृत्तिरहित । चित्ते = चित्त में | माग्यमानस्य = ध्यान किये जाने वाले। 
विषयस्य = विषय की | एव = ही 1 उत्कर्षः = प्रबक्ता होती ह । तथाविवा= 
उसी प्रकार को, व्येय विषय के अनुरूप । समापत्तिः=समापत्ति अर्थात्‌ । तद्रूप 
= उसी रूप का । परिणामः = परिणाम । मवति = होता ह । इति अथं: = यह्‌ 
तात्वय हं | दृष्टान्तं = दृष्टान्त, उदाहरण । आहं = कहते हँ । अभिजातस्य = 
स्वच्छ स्फटिक | मणे: = मणि के । इव = समान | यथा = जैसे । अभिजातस्य 
= अभिजात का अर्थात्‌ 1 निमंलस्फटिकमणेः = निम, स्वच्छ, मचिनता 
रहित स्फटिकमणि की । तत्‌तत्‌ = जपाकुसुम, पीतकुसुम, नी ल्पुष्प॒ इत्यादि 
उन, उन । उपाधिवशात्‌ = उपाधि के कारण |, तत॒तत्‌ = जपाकुसुम, 
पीतकुसुम, नीलपुष्प, इत्यादि उन, उन । रूपापत्तिः = रूपों की प्राप्ति, तादा- 
त्म्यप्राप्ति होती ह । एवं = इसी प्रकार ! निम॑लस्य = विषयों से उपरत, वृत्ति- 
रहित, स्वच्छ, निम 1 , चित्तस्य कौ । तततत्‌ = ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य उन, 
उन । भावनीय = भावना, ध्यान की जाने वारी । वस्तूपरागात्‌ = वस्तुओं के 
उपराग से । तत्‌तत्‌ = ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य उन, उन । रूपापत्तिः = स्वरूपो 
की प्राप्ति होती ह । यद्यपि = यद्यपि । ग्रहीतग्रहणग्राह्येषु = ग्रहीता-ग्रहण- 
ग्राह्यरूप विषयों में चित्त की एकाग्रता एवं तादात्म्यप्राप्ति होती ह । इति उक्तं 
= एेसा सूत्र में कटा गया ह । तथापि = फिर भी । भूमिकाक्रमवशात्‌ = भूमिका 
के क्रम के अनुसार । ग्राह्यग्रहणग्रहीतुषु = ध्येय स्थूल-सूक्ष्मविषय, विषय ग्रहण 
करने के सावन अन्तःकरण तथा इन्द्रिय एवे ग्रहीता चेतन पुरुष में चित्त की 
एकाग्रता तथा तद्रूपता होती ह । इति = एेसा । बोध्यं = समज्ञना चाहिए । 
यतः = वर्योकि । प्रथमं = पहले । ग्राह्यनिष्ठः = ग्राह्यनिष्ठ, स्थुख-सूक्ष्म विषयों 
नरं होने वाली । एव = ही । समाधिः = समधि होती हं ।- ततः = उसके वाद । 
अ्रहणनिष्ठः = ब्रहणनिष्ठ, अन्तःकरण इन्द्रिया मे होनं बालो समाधि होती है 
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ततः = उसके परचात्‌ । अस्मितामात्ररूपः = केवर अस्मिता रूप, चित्त मे पुरुष 
की सत्तामात्र को प्रतीति अर्थात्‌ । ्रहीतृनिष्ठः = ग्रहीता चेतनपुरूष मान्न ठ होने 
वाली, पुरुष के विशुद्ध स्वरूप को प्रकारित करने वालो समाधि हात दहै 

क्योकि । केवलस्य = केवलरूप, शद्ध, निगुण, चिन्मात्र | पुरुषस्य = पुरु ऊा । 
ग्रहीतुः = ग्रहीता का । मान्यत्वासंभवात्‌ = भावना, व्यान किया जाना संनवन 
होने के कारण अर्थात्‌ अस्मिता के चिना ग्रहीता पुरूष काज्ञान न होने से वृत्ति 
रहित स्वच्छ चित्त मे अस्मिता सहित पुर्षका ज्ञान होता । च = ॐौर। 
ततः = इस प्रकार । स्थ लसृष्षमग्राह्योपरक्तं = स्थूर तथा सूक्ष्म ग्रहण किये जाने 
वाले विषयों से उपरज्जित, युक्त हृ । चित्तं = चित्त । तत्र = उन ग्राह्य 
विषयों में । समापन्नं = समापन्न, संप्रज्ञात समाधघि वाका, एकाग्र एवं तद्रूप 1 
भवति = होता है । एवं = इसी प्रकार 1 ग्रहणे = अन्तःकरण एवं इन्द्रियरूप 
विषयों मे चित्त समापत्ति वाला होता ह । च = ओर, इनके पञ्चात्‌ । ग्रहीतरि 
= ग्रहीता चेतन पुरुष में । समापन्नं = चित्त को समाहित, संप्रज्ञात समाधि 
वाखा-एकाग्र एवं तद्रूप । बोढव्यं = समन्चना चाहिए अर्थात्‌ क्षीणवृद्तियों वाका 
चित्त सर्वप्रथम स्थूल पुनः सूक्ष्म विषयों मे एकाग्रता तथा तद्रूपता को प्राप्त 
करता है । अनन्तर ग्रहण रूप अन्तःकरण तथा इन्द्रियो मे ओर अन्तम शुद्ध 


चिन्मात्र पुरुष मे चित्त की एकाग्रता तथा तद्रूपता का काभ प्राप्त करता 
हं ॥ ४१॥ 


इदानीमुक्ताया एव समापत्तं ्चातुविघ्यमाह- 
इदानीं = अव । उक्तायाः = कही गई. निर्दिष्ट की गई । समापत्त: = 
समापत्ति के । एव = ही । चातुविष्यं = चार प्रकार, भेद 1 आह = कहते हं । 


राब्दाथज्ञानविकत्पेः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः ।। ४२ ॥ 


अथंः--ग्रीतु-ग्रहण-ग्राह्यविषयक त्रिविध समापत्तियों मे । शब्दार्यज्ञान- 
विकल्पैः = शब्द, अथं एवं ज्ञान के विकल्पों से। संकीर्णा = मिश्चित. मिली 
इई 1 समापत्तिः = समापत्ति, समाचि । सवितर्का = सवितक, चतर्कनुगत हैँ 
अर्थात्‌ जिस समाधि में शब्द, अथं एवं ज्ञान की पुथक्‌ च्पसे प्रतीति न ठाकर, 
अभेद रूप से प्रतीति हो, वहाँ पर सवितकं संप्रज्ञात खमाधि हनो ह \ यथा-गो: 
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ञब्दं का कण्ठतालु से उच्चारण तथा श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किया जाताहं1 गो. 
सर्थं गोलाला में रहने वाला श्ृद्धसास्नायुक्तं एक पदार्थहं। गो ज्ञान भीगो 
ज्यन्छि विषयक तदाकाराकारित चित्त का परिणाम हैँ । इस प्रकार शब्द-अर्थ- 
जान तीनों ही परस्पर नितान्त भिन्नहैँ। इन विद्यमान विकल्पो, भेदो की 
मधित. अभिन्नएक ही रूपमे प्रतीति होना सविकल्प संप्रज्ञात समाघधिदहं। 
इसी को सविकल्प संप्रज्ञात समापत्ति कहते हं । 

वृत्तिः- श्रोत्र न्द्रयग्राह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः, अर्थो जात्यादिः, ज्ञानं 
सत्त्वप्रधाना बुद्धिवृत्तिः, विकल्प उक्तलक्षणः, तैः सङ्कीर्णा; यस्याम्‌ एते शब्दादय- 
स्त्रयः परस्पराध्यासेन+ विकल्परूपेण प्रतिभासन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो 
गौरिति ज्ञानम्‌ इत्यनेनाकारेण सा सवितव¶ समापत्तिरुच्यते 1 ४० ॥। 


श्रो तेन्द्रियम्राह्यः = श्रोवरेन्द्रिय कर्णं के द्वारा ग्रहण किया जाने वालाः. 
वा = अथवा । स्फोटरूपः = स्फोट, घ्वनिरूप । शब्दः = शब्द हँ । जात्यादिः 
= साम्नादिमत गोत्व जाति वाका 1 अथः = पदाथ हं । सत्वप्रत्राना = स्वगुण 
विजिष्ट, बहुल 1 बुद्धिवृत्तिः = बुद्धि, चित्त को वृत्त विषयाकाराकारित चित्त- 
वृत्ति । जानं = जान ह । विकल्पः = विकल्प । उक्तलक्षणः = ९।९ मे कह गये 
लक्षण वाला है । तैः = शन्द-अर्थ-जान उन सबसे । संकीर्णा = संकीणं सभ्मि- 
श्रित, मिरी हुई, एक रूप सो । यस्या = जिसमे । एते = ये । शब्दादयः = 
शब्द इत्यादि अर्थात्‌ शब्द-अर्थ-ज्ञान । त्रयः = तीनों हौ । परस्पराव्यासेन = 
परस्पर अव्यास रूप से, भिरे हुये से । विकल्परूपेण = विकल्प रूप से । 
प्रतिभासन्ते = प्रतीत होते हँ । गौः इति = गौ यह्‌ । शब्दः = श्रो्रगृहीत शब्द 
हे । गौः इति = गौ यह्‌ । अर्थः = सास्नादिगुक्त पदाथ ह्‌ 1 गौः इति = गौ 
यह । ज्ञानं = विषयाकाराकारित चित्तवृत्ति ज्ञान हे। इति = इस रूपसे। 
अनेन = इस विकल्प. मिश्रित हप से । आकारेण = भकार से जहां पर प्रतीति 
हाती टं । सा = वह । समापत्तिः = समाधि । सवितका = सवितकं, वितर्कानु 
गत । उच्यते = कही जाती हं ॥ ४२॥ 


१. परस्पराघ्यासेन प्रतिभासन्ते (पा०) । 
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 उक्तखक्षणविपरीतां निवितर्कमाह-- 


उक्तखक्षणविपरीतां = कहे गये सवितक समापत्ति के लक्षण से भिन्न 
स्वरूप वाटी । निवितर्का = निवितकं समापत्ति को । आह्‌ = कहते हैँ । 


स्मृतिपरिज्ुद्धौ स्वरूपशून्येवाऽथमात्रनिमासि निवितर्का ॥४३।। 

अथंः-- स्मृतिपरिशुद्धौ = स्मृति की परिशुद्धि, निवृत्ति , रोप हो जाने पर्‌ । 
स्वरूपशून्या = अपने स्वरूप से श॒न्य, ज्ञान से भी रहित चित्तवृत्ति । एव नही । 
अर्थमाव्रनिर्भासा=केवल ध्येय पदार्थं को ही प्रकारित करने वालो । निषितर्का= 
निवितकं समापत्ति होती है अर्थात्‌ स्मृति का अभाव हो जाने से तथा अपने 
स्वरूप का भी ज्ञान न "रखने वालो चित्तवृत्ति जब वितर्कं से रहित केवर ध्येय 
पदाथ का ही ज्ञान प्रदान करती है, तब उसे निवितकं संप्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । 

वुत्तिः--शन्दाथंस्मृतिप्रविलये सति प्रत्युदितस्पष्टम्राह्याकारष्रतिभासितया 
न्यग्‌ तज्ञानांशत्वेन स्वरूपशून्येव निवितर्का समापत्तिः । ४३ ॥ 


शब्दार्थस्मृतिप्रविलये सति = शब्द एवं उसके अर्थं की स्मृति का लोप, 
अभाव हो जाने पर । न्यग्भूतज्ञानांशत्वेन = ज्ञान अंशके न्यून हो जानेसे। 
स्वरूपशुन्या इव = अपने स्वरूप की भौ प्रतीति न कराने वारी चित्तवृत्ति | 
परत्युदित॑स्पष्टग्राह्याकारप्रतिभासितया = उत्पन्न हुई श्राह्य, ध्येय विषय के 
स्वरूप को सुस्पष्टरूप से प्रकाशित करने वारी चित्तवृत्ति । निवितर्का = 
निवितकं । समापत्तिः = समाधि ह । बुद्धि में केवर ध्येय विषयकादही शेष 
रहना निवितकः संप्रज्ञात समाधि ह । ४३ ॥ 

भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह-- ` 

भेदान्तरं = समापत्ति के दूसरे मेद का। प्रतिपादयितुं = प्रतिपादन, वणन 
के लिये । आह = कहते ह । 


एतयैव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥। 


१. प्रतिभासिततया {पा०) । 
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अ्थं---एतया एव = इसी सवितकं एवं निवितकं समापत्ति के वर्णन चे । 
सूष्मटिपया = सूक्ष्म विष संवन्ध, सूक्ष्म तन्मात्राओं एवं अन्तःकरण संवन्धी । 
सविचारा = सविचार, विचारानुगत समापत्ति ! च = ओर्‌ । निविचारा = 
निर्धिचार समापत्ति का । व्याख्याता = व्याख्यान, वणन किया गया अर्थात्‌ जसे 
स्थूर महामूतीं एवं इन्द्रियो के विषय में राव्द-अर्थ-ज्ञान रूप विकल्पों का ग्रहण 
कृरते वाटी समापत्ति मवितकं तथा इन वितर्को से रहित केवल घ्येय पदायं को 
ही ग्रहण करने वारी समापत्ति निवितक हं 1 उसी प्रकार सूक्ष्म तन्मत्राभों एवं 
अन्तःकरण के संवन्ध मे देश-काल-धमं सहित कौ गई समापत्ति सविचार एवं 
टन धर्मो से रहित केवल तन्मात्रा तथा अन्तःकरणरूप सूक्ष्मविषयक समापत्ति 
निविचार हं । 

वृत्तिः-- एतयैव सवितकया निवितकंया च समापत्त्या सथिचारा निविचारा 
च व्याख्याता; कदी ? सृक्ष्मविषया-- सूक्ष्मः तन्मात्रन्दरियादिविषयो यस्याः सा 
तथोक्ता । | 
एतेन पूर्वस्याः स्थ विषयत्वं प्रतिपादितं मवति 1 सा हि महाभूतेन्द्रिया- 
लम्बनाः, शब्दार्थविषयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहितत्वेन देशकालधर्माद्यवच्छिन्नः 
सक्ष्मोऽथ : प्रतिभाति यस्यां ना सविचारा । देशकारुधर्मादिरहितो ध्मि्मादतया 
सृक्ष्माथस्तन्माव्रे न्द्रियरूपः प्रतिभाति यस्यां सा निकिचारा 1 ४४॥ 

एतया = इस ! एव = ही । सवितकया = उवितकं । च = ओर ¦ निवि- 
तर्कया = निदितर्क । समापतत्या = समापत्ति के वारा । सविचारा = सविचार । 
च = ओर । निविचारा = निविचार समापत्ति कौ । व्याख्याता = व्याख्या की 
गई । कीदृशी = किस प्रकार की। सूक्ष्मविषया = रूक्ष्मविषय वाली अर्ध्त्‌ । 
सूक्ष्मः = सूक्ष्म | तन्मात्रेन्दरियादिः = तन्मात्रा एवं इन्द्रिय इत्यादि हं 1 विषयः = 
विप । यस्याः = जिस समापत्ति के । सानवह समापत्ति! तथा = उस प्रकार 
त । उक्ता = कही गई है । एतेन = इसके हारा । पूचस्याः = पहु की, सवि- 
तर्क तथा निर्वितर्क । स्थूलविषयत्वं = स्थूल विषय वालो,का! प्रतिपादितं = 


~~~ 


॥ 


सा ता 





१. महाभूतालम्बना (पा०) । 
२, धर्ममात्रतया (पा०)। 
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रतिपादन, वर्णन । भवति = होता है । सा हि = वहं तो । महाम्‌तेन्दिया- 
छम्बना = महाभूतो तथा इन्द्रियों का आलम्बन ग्रहण करने वाखो, दिषय बनाने 
वालो । शब्दाथं विषयत्वेन = शाब्द एवं उसके अर्थं रूप विषय से । राब्दाथविकल्प- 
सहितत्वेन = शब्द, अर्थं इत्यादि विकल्पों, विचारों सहति । देशकालघर्माचयव- 
च्छिन्नः = देश, काल, धर्म॑ इत्यादि से अवच्छिन्न , युक्त, संबद्ध, सहित । 
चु्ष्मः = सूक्म । अर्थः = अयं, पदाथं । यस्यां = जिस समापत्ति में । प्रतिमाति- 
प्रकाशित, ज्ञात होतोाह। सा= वहं। सविचारा = सविचार समापत्ति, ' 
विचारानुगत समाधि है । देशकालधर्मादिरदितः = देश, कार, घर्मं इत्यादि से 
रहित । घमिमात्रतया = केवल धर्मी रूष से । तन्मात्रं न्द्रियरूपः = तन्मात्ना तथा 
इन्द्रिय ङ्प । सूष््माथं: = सूक्ष्म अर्थं, पदार्थं 1 यस्यां = जिस समापत्ति सें | 
प्रतिभाति = प्रकारित होता है । सा = वह्‌ । निध्रिचार = निविचार समापत्ति 
ह । तन्मात्रा, इन्द्रिय इत्यादि सुक्ष्म विषयों में देश, कारु, घर्म आदिका ज्ञान 
कराने वाली समापत्ति सविचार एवं इन धर्मो, विकल्पों से रहित शुद्ध, केवल 
पर्मी का ही ज्ञान प्रदान कराने वाली समापत्ति निधिचार ह ॥ «४ ॥ 

अस्या एव सृक्ष्मविषयायाः करिम्प्यन्तः सृकष्मविषय इत्याह-- 

अस्याः = इसं । सूक्ष्मविषयायाः = सूक्ष्म विषयों वाली सविचार एवं 
निविचार समापत्ति के । एव = हौ । सृष्मविषयः = सूक्ष्म विषय । कि 
पर्यन्तः = कहाँ तक, किस सीमा तक हं । इति = इसीको 1 आह = कहते है । 

सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिद्धृपय्येवसानम्‌ ।॥ ४५ ॥ 

अथः ~-च = गौर । सूक््मनिषयत्वं = सूक्ष्म विषयता, विषथ कौ सृक्षमता ¦ 
अलि ज्गपग्यवसानं = अलिद्ध पर्यन्त, प्रकृति तक ह अर्थात्‌ सविचार एवं 
निविचार समापत्तियों के विषय की परप सूक्ष्मता अलिङ्ग, विल्यकोनभ्रास 
होने वारी प्रकृति हो हं । प्रकृति से सूक्ष्म कोई भी पदां नहीं हे । उसका ल्य 
भोक्रिसी में नहीं होता । सभी कार्यो की वही मूल है। पृथिवी-जल-तेज-दायु- 
आकराय रूप पञ्च स्थूरं महाभूती का कय क्रमशः यन्ध-रस-रूप-स्परं-गब्द रूप 
पञ्च तन्मात्राओं मे, इन्द्रिय सहित पञ्च तन्मात्रामो का क्य अहंकार में, अहंकार 
का लय महत्तत्व बुद्धिम गौर बुद्धिका ल्य प्रकृतिमें होतार) प्रत्त क] 














७८ ` “ पातञ्जल्योगसूत्र-मोजवृत्तिः 


विय किसीं मे भी नहीं होता । अतः वह अछिङ्गः सवका मूल एवं सूक्ष्मतम 
है । प्रकृति की सूष्टमता के सम्बन्व मे श्रुति कहती ई-- 

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेम्यच्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिवबुद्धे रामा महान्‌ परः ॥\ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरूषः परः 1. 

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठ सा परा गतिः 1} कठ १।३।१०-१९ 1 अत. | 
क्ति पर्यन्त किसी भी सूक्ष्म पदार्थं को विषय बताकर कौ गई समापत्ति को 
सविचार तथा निंविचार समञ्चना चाहिये । 


वत्तिः-सविचार-निविचारयोः समापत्त्यो्यत्‌ सृष्ष्मविषयत्वमुक्तं तदलि्ग 
पर्यवसानं न क्वचिल्लीयते न वा किचित्‌ लिङ्गति गमयतीत्यलिद्खं भ्रघान 
तच्पर््यन्तं सूष््मविषयत्वम्‌ । तथा हि--गुणानां ` परिणामे चत्वारि पर्वाणि-- 
विलिष्टलिङ्खम्‌, जविलिष्टकिद्खं, कलिद्धमावम्‌, अलिद्धं चेति 1 विशिष्टलिङ्गं ` 
अतेन्द्रियाणि १, अविलिष्टकिङ्कः तन्माव्रान्तःकरणानि, लिद्धमा्र बुद्धिः, अकिद्ध. 
भ्रचानमिति नातः परं सूष्ममस्तीस्युक्तं मवति । ४५ ॥ + 
 सविचारनिविचारयोः = सविचार एवं निविचार । समापत्त्योः = समा- 
पत्तियों के । यत्‌ = जो 1 सूक्ष्मविषयत्वं = सुक्ष्म विषय । उक्तं = कटे गये हं । 
तद = वह विषय को सूक्ष्मता 1 अछिङ्खपय्यंवसानं = अचिङ्ख, . प्रकृति तक अन्त 
होने वाला हँ अर्थात्‌ सूम विषयों कौ चरम काष्ठा प्रकृति दही रहं 1! न = नहीं । 
व्वचित~किसी में 1 जोयते = खोन होती हं1 वा = खयवा। न = नहीं । 
किल्चिव = किसी चपि हये» -अन्वहित पदाथं का 1 लिङ्खगति = ज्ञान. कराती ह, 
हेतु वनती हं अथात्‌ 1 गमयति = जान प्रदान करती है ।. इति = इसीलियि । 
अलिद्धः = प्रकृति का नाम अलिङ्गं हं (न खीनमय गमयतीति) अर्थात्‌ ! प्रधान 
इसी भरकृति को प्रवान कहते ठं । तत्प्य्यन्तं = उसी प्रकृति पर्यन्त ही । सूक्ष्म- 
विषयत्वं = विषयों की मूक्षता है 1 तथाहि = जसे कि 1 गुणानां = गुणों के । 
परिणामे=परिणाम में 1 चत्वारितचार । पर्वाणि=माग होते है ! विशिष्टलिङ्ख= 
१-विलिष्टलिद्ध 1 अविलिष्टलिङ्क=२-अविचिष्टिङ्ग 1 चिङ्खमात्र-२-चि्खुमाव्र । 








= 


न 


समाधिपादः ७२, 


ओर । अजि ४-अलिद्कं ! इति = इस रूप से चार भेद होते ह ' विरिष्ट- 
लिङ्गं = विशिष्टलिङ्क । भूतेन्द्रियाणि = पञ्च स्थूल महाभूत तथा इन्र ह । 
अविशिष्टलिङ्गं = अविशिष्ट लिङ्क । तन्माव्ान्त-करणानि = पञ्च सुक्ष्म तन्मात्रायें 


एवं अन्तःकरण हँ 1 लिङ्गमात्रं = लिङ्गमात्र, केवर लिङ्घख्य । बुद्धिः = दद्धि 
` ईं 1 अलिङ्खं = अकिङ्ध । प्रवानं = प्रघान, प्रकृति हँ 1 इति = इस ल्प से चार 


मेद हँ † अतः = इस प्रकृति से ! परं = बढ़कर, अधिक । सुक्ष्म = सुक्ष्म । कोई 
भी पदां । न = नहीं 1 अस्ति = हँ ! इति उक्तं मवति = यही अभिप्राय ह । 
भरकृति हौ सूक्ष्मतम ह ।। ४५ 1 

एतासां समापत्तीनां प्रकृते प्रयोजनमाह-- 


प्रकृते = प्रकृत विषय मे, समाधि के सम्बन्ध में । एतासां = इन चारो 
समापत्तीनां = सवितकृ-निवितक-सविचार-निविचार समापत्ियों का । प्रयोजनः 
प्रयोजन, उदश्य, उपयोगिता को । गाह = कहते है 1 . 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥। 


अथं:--ताः = वही सवितकं-नितितर्क-सविचार-निविचार समापत्तिर्या । 
एव = ही 1 सबीजः = सबोज, संप्रज्ञात । समाधिः = समाधि हैँ । चित्त मे किसी 
न किसी व्येय पदार्थं क विद्यमान होने के कारण ये चारौ ही समापत्तियां सबीज 
समाधि हैं । | पमष 

बृत्तिः--ता एव उक्तलक्षणाः समापत्तयः, सबीजः सहं बीजेनालम्बनेन 
वत्तं त इति सवीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सवसिं साम्बनत्वात्‌ ।। ४६ 1! 

ताः एव = वहीं 1 उक्छलक्षणाः = लक्षण कटी गई, वर्णन की गर । समा- 
पत्तयः = सवितकं-निवितकं-सविचार-निविचार समापत्तिर्या । सबीजः = सबीज : ` 
अर्थात्‌ । बीजेन सह = बीज, वष्येय पदार्थं के साथ । आखम्बनेन = मारम्बन, : 
आश्चय के साथ । वत्त ते = विद्यमान हँ । इति = इसलिये 1 सबीजः = सबीज, 


` बीज, ष्येय सहित । सेप्रज्ञातः = संप्रज्ञात । समाविः = समाधि ! इति = इस. ` 


नाम, रूप से । उच्यते = कही जाती ह । सर्वासां = सभौ चारो समापत्ति 
का । रारम्बनत्वात्‌ = म्बन, आश्रय, व्येय सहित होने के कारण अर्थात इन 














८० . पातजञ्जख्योगसूत्र-भाजवुत्तः 


चारों समापत्तियों सें च्यातन्य विषय विद्यमान रहता हं 1! अतः इन सभीको 
सबीज अथवा संग्रज्ञात समाधि कहते ह ।1 ४६ ॥ 


अथेतरासां समापत्तीनां निविचारफक्त्वाद्‌ निविचारायाः फकमाह~-- 
अश्र = अव । इतरासां = अन्य तीन । समापत्तीनां = सवितर्क-निवितक- 
सविचार समापत्तयो का 1 नि्िचारफलत्वात्‌ = निविचार समापत्ति फर होने 
के कारण अर्थात्‌ अवितकं इत्यादि की क्रमशः परिणति निदिचार समापत्ति में 
होने के कारण । नि्विचारायाः = निविचार समापत्ति के 1 फलं = फक को । 
आह्‌ = कहते हं । 





५ 


निविचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसादः । ४७ ।! 

अथंः--निविचारवैलारये = निविचार समापत्ति के वशारद्य अत्‌ रजो- 
गुण एवं तमोगुण रूप कलृष के दुर हो जाने पर, उद्‌भूत सत्त्व गुण के उत्कषं . 
कै"कारण बुद्धिके विमल, स्वच्छो जाने पर्‌ 1! अघ्यात्मप्रसादः = अध्यात्म, 
आत्पा की प्रसन्नता होती ह । निविचार समाधि के अभ्यास से चित्त से समस्त 
दोप दूर होकर केवर सत्वगुण, प्रकाश की स्थिति हौ जाती ह 1 ञात्मा प्रसन्न 
हो जाती है तथा सभी विषयों का यथाथं ज्ञान उत्पन्न हौ जाता ह । 

वृत्तिः-निविचारत्वं व्याख्यातं (१।४४), वैशारद्ः नैर्मल्यं, सवितर्का 
स्थूकविषयामपेक्षय निवितरकयाः प्राधान्यं, ततोऽपि सृष्ष्मविषयायाः सविचारायाः,. 
ततोऽपि निविचारायाः, तस्यास्तु निविकल्परूपायाः प्रकृष्टाम्यासवशा्रं शारं 
नेमल्ये स॒त्यघ्यात्मप्रसादः समुपजायते । चित्तं क्लेशवासनारहितं स्थिति प्रवाहयोग्यं 
भवति ! एतदेव चित्तस्य वंशारद' यत्‌ स्थितौ दायम्‌ ॥ ४७ ॥ | 

निविचारत्वं = निविचार समापत्ति का 1 व्याख्यातं = ११४४ में व्याख्यान, 
वणन किया गया । . वशारयं = वैशारद्य का अभिप्राय हँ । नैर्मल्यं = निर्मल्ता, 
बुद्धि की स्वच्छता । स्थूलविषयां = पञ्च महाभूत एवं इन्द्रिय रूप स्थूल, विषय 
वाटी : :वितका = सवितरक समाधि की । अपेक्ष्य = अपेक्ना, तुखना में । निवि- 
तकायः = निधितकं समाधि की । प्राधान्यं = प्रधानता, महत्त्व ह । ततः अपि 
उस निवितकं समाधि की अपेक्षा से भी । सृष्ष्मविषयायाः = पञ्च तन्मात्रा अन्तः- ` 
केरण रूप सूम विषयों वाटी । सविचारायाः = सविचार समापत्ति की 





तिता द ततक््पिनजस वीरता 91 
निविचारायाः = निविचार समापत्ति को पाना ष्ठ 1 
ओर उस । नित्रिकल्परूपायाः = निकिकल्प रूप | निविचार्‌ । (1 ५ 
प्रकृष्टम्पासवशात्‌ = अतिशय, अत्यधिक अभ्यास के क ॥; वलास 
वंरारदय अर्थात्‌ । न॑र्मल्ये सति = अत्यन्त निर्मल, समस्त दोषों के दूर हो जाने 
पर+ स्वप प्ताति छिमता विवि वालव 
अध्यात्म का प्रसाद, आत्मा को प्रसन्नता । समुपजायते = उत्पन्न होती ह । 
क्लेशवासनाञ का कोप हौ जाने पर । चित्तः = चित्त । स्थितिप्रवाहयोग्यं = 
स्थिर प्रवाह के योग्य, एकाग्र । भवति = होता हं । एतत्‌ ` = यह । एव = 
ही । चित्तस्य = चित्त, बुद्धि को । वैशारचं = विशदता, विमलता हं । यत्‌ = 
जो, कि । स्थितौ = स्थिरता, एकाग्रता मे । दार्ल्यः - चित्त की दढता लेती 


2 


हं 11 ४७ ॥ 

तस्मिन्‌ सति कि मवतीत्याह- 

तस्मिन्‌ सति = उस चत्त को वंशार् की सिद्धिदो जाने पर! कि = 
पर्चात्‌ क्या । भवति = होता हँ, किस फर की प्राप्ति होती ह । इति = इसी 
को । आह्‌ = कहते हं । 


ऋतम्भरा तच प्रज्ञा ।॥ ४८ ॥ 


जथः-- तत्र = उस समय, निविचार समापत्ति के अत्यन्त निर्मल हो जाने 
पर । प्रज्ञा = साघक, योगी को प्रज्ञा, बुद्धि । कतम्भरा = ऋत, सत्य, यथार्थं 
को धारण करने वारी होती हैँ अर्थात्‌ संशय, विपर्यय इत्यादि समस्त दोषों से 
रहित बुद्धि पदार्थो के यथाथं स्वरूप को प्रकाशित करने वाली होती है । अतीत- 
वर्तमान-अनागत, दुरस्थ, निकटस्थ, अन्तहित, व्यवहित, स्थल, सूष्म सभी 
पदार्थो के यथाथं स्वरूप को ग्रहण करने वारी प्रज्ञा ही ऋतम्भरा है । 
` वुत्तिः-ऋतं सत्यं बिमत्ति कदाचिदपि न विपर्ययेणाच्छा्ते सा ऋतम्भरा 
धज्ञा तस्मिन्‌ भवतीत्यथ : । तस्माच्च भ्रज्ञालोकात्‌ स्व॑ यथावत्‌ पर्यन्‌ योग 
प्रकृष्टं योगं प्राप्नोति ॥। ८ ११ 
^ , ९ 





५ 
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जो प्रज्ञा । ऋतं = ऋत अर्थात्‌ ¦ सत्यं = सत्य को । विभत्ति = धारण 
करती हं । कदाचित्‌ = कभी । अपि = भी। विपर्ययेण = विपयय, मिथ्या 
ज्ञान हारा 1 न = नहीं । आच्छाद्यते = आवृत्त, ढकी जाती हं । सा = वह्‌ । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा = ऋतम्भरा नाम कौ प्रज्ञा, वस्तु के यथाथं, सत्यभूत स्वरूप कौ 
प्रकारित करने वारी बुद्धि । तस्मिन्‌ = उस चित्त के, निविचार समापत्ति के 
निर्मल हो जाने पर । भवति = उद्‌म्‌त, उत्पन्न होती हं। इति अथ: = यह 
अभिप्राय ह । च = ओर । तस्मात्‌ = उस । प्रज्ञाखोकात्‌ = ऋतम्भरा प्रज्ञा के 
आलोक, प्रकाश मे। सवं = अतीत-वतमान-अनागत, दूरस्थ, निकटस्थ, 
अन्तित; व्यवहित, स्थूल, सृष्ष्म सभी पदार्थो को॥ यथावत्‌ = यथाथरूप से, 
भटी भांति, स्वरूपतः । पश्यन्‌ = देखता हुआ । योगौ = योगी । प्रकृष्टं = 
अत्यन्त उत्कृष्ट, श्रेष्ठ । योगं = योग को । प्राप्नोति~प्राप्त करता ह । ऋतम्भरा 
प्रज्ञा मे योगी सभी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का दशन करतां ओर इस 
प्रकार उसे योग को सिद्धि होती हँ । ४८ ॥ 

अस्याः प्रज्ञान्तराद्रखक्षण्यमाह-- 

अस्याः = इस ऋतम्भरा प्रज्ञा कौ । प्रज्ञा अन्तरात्‌=अन्य प्रज्ञा, बुद्धिसे। 
वैलक्षण्यं = विलक्षणता, भेद को 1 आह = कहते हैँ । ऋतम्भरा प्रज्ञा की उद्‌भति 
निविचार समापत्ति को अत्यन्त निमलता के पश्चात्‌ होती हं । अतः सफर दोष ` 
` से विनिमुक्त होने के कारण यह प्रज्ञा वस्तु के यथायं स्वरूप को प्रकाशित करने 
वाली होती ह ! इसके द्वारा अतीत-वतंमान-अनागत, परोक्ष-अपरोक्ष, स्थूक-सूक्ष्म, 
व्यक्त-जनभिव्यक्त सभी पदार्थो का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता हँ 1 कितु सामान्य 
प्रज्ञा का स्वरूप्र मिन्न होता है 1 अतः उसका वर्णन करते हूं । 

शरुतानुमानप्रनाभ्यामन्यविषया' विरोषाथंत्वात्‌ । ४९ ॥ 

अथः--श्रुतानु मानप्रज्ञाम्यां =आप्तश्रूति, वेदशास्वों के वाक्यों से तथा 
अनुमान, देतु के ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण दोनों ही प्रज्ञाये 
अर्थात्‌ श्रुतिजन्य तथा अनुमानजन्य दोनों ही प्रज्ञाये, बुद्धिर्या । सामान्य- 
विषया=सामान्य विषय वालो हं, वस्तु के सामान्य स्वरूप का ज्ञान प्रदान 


१. केषुचिद्‌ वृत्तिसंस्करणेषु ्रज्ञाभ्यां सामान्यविषया ` इति सूत्रपाठो दुषटयते 
पाठोऽयमसमी चीनः । 
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 क्रराने वाली है आगम एवं अनुमान प्रमाण से पदाथं के सामान्य, साधारण 
स्यरूप का ही ज्ञान होता है, विशिष्ट का नहीं । कितु । विलेषाथत्वात्‌ = ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा विहोष बेर्थ-वाखी होने के कारण सामान्य परज्ञा से भिन्न है अर्थात्‌ 
दस प्रज्ञा के द्वारा भूत-वतंमान~सविष्य, विप्रकृष्ट, समीपस्य, परोक्ष, अपरोक्ष, 
स्थूल, सूम सभी पदार्थो का विशिष्ट, `यथाथं ज्ञान होता है 1 विशेष का ज्ञान 


कराने के कारण ही .यह्‌ ऋतम्भरा .परज्ञा अन्य श्रुतिजन्य तथा अनुमानजन्य 
मज्ञाओों से भिन्न एवं श्रष्ठ ह । 


वृत्तिः--श्र तमागमन्ञानम्‌, अनुमातमृक्तलक्षणं (१।७); ताभ्य या जायते 
भ्रज्ञा सा सामान्यविषया ! न हि रनब्दकिद्धयोरिन्द्रियवदिखेषप्रतिपत्तौ साम्यम्‌ 
इयं पुननिविचारवंशारद्यसमुदधवा प्रज्ञा ताभ्यां विखक्षणा, विशेषविषयत्वात्‌; 
अस्यां हि प्रज्ञायां सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्टानामपि विशेषः स्फुटेनैव रूपेण भासते; 
अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयत्नः कर्तव्य इत्युपदिष्टं भवति ४९ ।* 


आगमज्ञानं = आागस जान, वेदलास्तों से उत्पन्नज्ञान को1 श्रतं श्रत 

कहते हँ । उक्तखक्षण = १।७ म॒ कहं गयं रुप्षणं वाला ! अनुमानं = अनुमान 
है । ताभ्यां = आगम तथा अनुमान उन दोनों से। या = जो । प्रज्ञा = बुद्धि । 
जायते = उत्पन्न होती है । सा = वह्‌ । सामान्यविषया = सामान्य विषय वारी 
होती है वस्तु के सामान्य स्वरूप का ज्ञान.कराने वाली होती ह 1 हि = क्योकि । 
दाब्दकिद्धयोः = शब्द एवं हेतु कौ अर्थात्‌ आगम एवं अनुमान प्रमाण की । 
इन्द्रियवत्‌ = इन्द्रियों के समान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह । विशेषप्रतिपत्तौ = 
विशेष ज्ञान में, वस्तुके विशिष्ट स्वरूपको ग्रहण करनेमें। न = नहीं। 
सामर्थ्यं = सामर्थ्य, शक्ति है । निविचारवंगारदयसमुःदधवा = निविचार समापत्ति 
की निर्मलता से उत्पन्न होने वाटी । इयं पुनः प्रज्ञा = यह ऋतम्भरा प्रज्ञा तो । 
, ताभ्यां = आगमजन्य तथा अनुमानजन्य उन दोनों बुद्धियों से । विलक्षणा = 
विलक्षण, भिन्न स्वरूप वारी ह । विरोषविषयत्वात्‌ = विशेष विषयं बाली 
होने के कारण अर्थात्‌ ' वस्तु के विशिष्ट स्वरूप का ज्ञान कराने के कारण । हि = 
वर्योकि । अस्यां = इसी 1 प्रज्ञायां = ऋतम्भरा प्रज्ञा में । सृषक्ष्म-व्यवहितविप्रकृ- 
ष्टानां = सृष्ष्म, व्यवधानयुक्त, चपि हुये तथा दुरस्थ वस्तुओं का । अपि = भो । 














८४४८). पातज्ञख्योगसूत्र-मोजवत्तिः 


विद्येषः = विशेष स्वरूपः 1 स्फुटेन रूपेण = अत्यन्त सुस्पष्ट रूप से । एव = ही । 
भासते = प्रकारित होता हं, ज्ञात. होता ह । अतः = इसलिये ।` तस्यां = उस 
ऋतम्भरा प्रजञामें। एव = ही । योगिना = योगीके द्वारा। परः = परम, 
अत्यधिक । प्रयत्नः = प्रयास । कर्तव्यः = करना चाहिए 1 इति = इसच्िये । 
उपदिष्टं भवति = यहं उपदेश दिया गया । सवं साधिका, असंप्रज्ञात समाधि को. 
सिद्ध करने वारी ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्तिके चयि योगी को प्रयास करना 


चाहिये, यही उपदेश का अभिप्राय हं ।। ४९ ॥। 

अस्याः प्रज्ञायाः फलमार्ह- 

अस्याः = इस 1 प्रज्ञायाः = ऋतम्भरा प्रज्ञा के ।. फलं = फलू को 1 आह्‌ = 
कहते हं \ 

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।। ५० ॥। 

अथः--तत्‌ = उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से । जः=उत्पन्न होने वाले । संस्कारः 
संस्कार । अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी = अन्य संस्कारोंके बाधक, दूर करने वाके, 
विना करने वाके होते हं अर्थात्‌ निविचार समापत्ति. से उद्भूत ऋतम्भरा प्रज्ञा 
के संस्कार अति प्रक होने के कारण चित्त में विद्यमान अन्य सभी संस्कारोंका 
विनाश कर देते हं । | 

` वुत्तिः-तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्‌ संस्कारान्‌ व्युत्थानजान्‌ 

समाधि-जांङच संस्कारान्‌ प्रतिबध्नाति स्वकार्य्यकरणाक्षमान्‌ करोतीत्यथंः; यत्तस्त- 
त्वरूपतयाऽनया जनिताः संस्कारा बल्लवत्त्वादतत्वरूपप्रज्ञालंनितान्‌ संस्कारान्‌ 
वाधितु शक्नुवन्ति; अतस्तामेवें प्रज्ञामम्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५० ।। 

तया = उस । प्रज्ञया = ऋतम्भरा प्रज्ञा से। जनित = उत्पन्न हुभा। 
यः = जो । संकारः = संस्कार हं। सः = वहु । अन्यान्‌ = चित्त में विद्यमान 
अन्य, दूसरे । संस्कारान्‌ = संस्कारों को 1 ब्युत्थानजान्‌ = चित्त के व्युत्थान, 
विक्षेप से उत्पन्न हुये । च = भौर । समाधिजान्‌ = संग्रज्ञात समाधि से उत्पन्न 
हये 1 संस्कारान्‌ = संस्कारों को । प्रतिबध्नाति = रोक्ता ह, बाधित कर देता 
है अर्थात्‌ ! स्वकाय्यकरणाक्तमान्‌ = उनको अपना कार्यं करने में असमर्थं, शक्ति- 
हीन । करोति = कर देता है, बना दता है अर्थात न्प" पजाजन्य संस्कार 


भ क, 
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अन्य संस्कारों को फर कौ उत्पत्ति में निर्व वना देता है । इति अर्थः = यही 
अभिप्राय हं । य॒तः = क्योकि 1 तत्वरूपतया = तत््वस्वरूप, वस्तु के यथार्थं 
स्वरूप को ग्रहण करने वाली । अनया = इस ऋतम्भरा परज्ञा से । जनिताः = 
उत्यन्न हुये । संस्काराः = संस्कार । वलवत्त्वात्‌ = अत्यन्त प्रवर होने के 
कारण । अतत्त्वरूपप्रज्ञाजनितान्‌ = अतत्वस्वरूपप्रज्ञा, वस्तु के यथार्थं स्वरूप को 
न ग्रहण करने वालो, विपयय, संशययुक्त प्रज्ञा से उत्पन्न हुये 1 संकारान्‌ = 
संस्कारों को । बाधितुं = बाधित, विनष्ट करने में। शक्नुवन्ति = समर्थं होते 
हँ । अतः = इसलिए । तां = उस । प्रज्ञां = ऋतम्भरा प्रज्ञाका। एव = ही। 
अम्थसेत्‌ = अभ्यास करना चाहिये । इति उक्तं भवति = यह अभिप्राय 
है ॥ ५० ॥ | 
एव सम्प्रज्ञातसमाधि मभिधायासम्प्रजञातं वक्तुमाह- 


एवं = इस प्रकार । संप्रज्ञातसमाधि = सप्रज्ञात समाधि को ¦ अभिधाय = 
कहुकर, वर्णन करके । असप्रजञा तं = असंप्रज्ञात समाधि. को । वक्तु = कहने के 
चयि, वर्णन करने के विचार से । आह = कहते ह 


तस्यापि निरोधे सवंनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ।॥ ५१ ॥ 


अ्थः-- तस्य = उस संप्रज्ञात समाधि का | अपि = भी. । निरोधे = निरोघ 
हो जाने पर अर्थात्‌ कारण में ल्य को प्राप्त हो जाने पर । सवंनिरोघात्‌ = सभी 
प्रकारके संस्कारों का सम्थक्‌ निरोध, पूर्णे रूपसे अभावो जाने पर । 
निर्बीजः = निर्वीज, असंग्रज्ञात । समाधिः = समाधि होती है । सभी संस्कारों 
का पूणं रूपसे अभाव हो जाने पर, बीजविहीन, संस्काररहित निर्नीजं समाधि 
होती ह, यही असंप्रज्ञातसमाधि ह । इसी से कैवल्य, अपवगं की प्राप्ति होती है । 

वृत्तिः--तस्यापि सम्पज्ञातस्य निरोधे विलये सति सर्वासां चित्तवृत्तीनां 
कारणे प्रविल्याद्‌ या या संस्कारमात्राद्वृत्तिरुदेति, तस्यां नेति नेति" केवकं 
पयुदसनान्निर्बीजः समाधिभंवति' यस्मिन्‌ . सति पुरुषः स्वरूपनिष्ठः युद्धो. 
भवति ॥ ५१ ॥ 


१. समाधिराविभवति (पा०)! 

















<\ पातज्ञ ख्योगसूत्र-भोजवृत्तिः 


तस्य = उस । सप्रज्ञातस्य = संप्रज्ञात के। अपि = भी अर्थात्‌ संप्रज्ञात 
समाधि के संस्कारों कामी । निरोधे = निरोध अर्थात्‌ । विलये सति = अपने 
कारणम लोन हो जाने पर । सर्वासां = सभी। चित्तवृत्तीनां = चित्त की 
वृत्तियों का । कारणे = अपने कारण में । प्रविल्यात्‌ = विच्य हौ जाने से 
अर्थात्‌ । या या = जो जो । वृत्तिः = वृत्ति । संस्कारमाव्रात्‌ = संस्कार मात्र से। 
उदेति = उत्पन्न होती ह । तस्यां = उसमे, उस वृत्ति के संबन्धे} न इतिन 
इति = यह वृत्ति अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप नहीं ह, इस रूप से । 
केवरं = केवल । पय्यु दसनात्‌ = त्याग करने से, दूर करने से निर्बीजः = 
संस्कार रहित । समाधिः = समाधि । भवति = होती है । यस्मिन्‌ सति = 
जिसकी सिद्धि हो जाने पर अर्थात्‌ समस्त संस्कार निरोध रूप निर्वीज समाधि 
मे । पुरुषः = पुरुष योगी । स्वरूपनिष्ठः = अपने ही स्वरूप में स्थित होने 
वाखा 1 शुद्धः = शुद्ध, केवल, चिन्मात्र । भवति = होता हं अर्थात्‌ पुरुष अपने ही 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता ह । यही कंवल्यदशा हुं ॥ ५१ ॥। 

तदत्राधिकृतस्य -योगस्य लक्षणं चित्तवृत्तिनि रोचपदानां व्याख्यानम्‌, अम्यास- 

वेराग्यलक्षणस्योपायद्रयस्य स्वरूपं भेदच्चामिघधाय, सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातसमेदेन योगस्य 
मुख्यामुख्यमेदमुक्त्वा, योगाम्यासप्रदरनपूर्वकं विस्तारेणोएायान्‌ प्रदर्यं सुगमो- 
- पायप्रदशनपरतया ईश्वरस्य स्वरूप-प्रमाण-प्रभाववाचकोपासनानि तत्फलानि च 
निर्णीय, चित्त विक्षेपान्‌ तत्तत्सहभुवश्च दुःखादीन्‌ विस्तरेण च तत्प्रतिषेघो- 
पायानेकतत्त्वाम्यास-मंत्यादिप्राणायामादीन्‌ सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातपूर्वाङ्धभूतविषयवती 
्वृत्तिरित्यादीनाख्यायोपसंहारद्रारेण च समार्पात्तं लक्षणफलसहितां स्वस्वविषय- 
सहितां चोक्त्वा सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातयोरुपसंहारमभिघाय सबौजपुवंकनिर्बीजसमा- 
धिरभिहित इति व्याकृतो योगपादः । 


तत्‌ = इस प्रकार । अत्र = इस समाधि पाद में । अधिकृतस्य = प्रारम्भं 
किये गये । योगस्य = योग का । लक्षणं = लक्षण, स्वरूप । चित्तवृत्तिनिरोघ- 


१. समापत्तीः सलक्षणाः सफलाः (पा०) । 
२. सहिताश्चोक्त्वा (पा ०) । 





/ 


समाधिपादः ८७ 


पदानां = चित्त को वृत्तियों का निरोध एवं उनके मेदो का । व्याख्यानं = 


` व्याख्यान, वर्णन । अम्यासवैराग्यलक्षणस्य = अभ्यास तथा वैराग्य रूप वाठे 1 

| उपायहयस्य = दो उपायो का अर्थात्‌ चित्तवृत्तियो के. निरोध के दो उपाय 
अभ्यास ओौर वैराग्य का । स्वरूपं = स्वरूप, खक्षण । च = ओर । भेदं = मेद, 
' प्रकार को । अभिवाय = कहकर, बतला कर । संप्रज्ञातास प्रज्ञातभेदेन = संप्रज्ञात 


[1 असप्रज्ञात भेद से । योगस्य = योग के । मुख्यामुख्यभेदं = प्रधान एवं गौण 
सेद को 1 उक्त्वा = कहकर । योगाभ्यासप्रदशंनपूवंक = योग के अम्यास प्रदशन 
पूर्वक, योग के अभ्यास के लिये । विस्तारेण = विस्तार के साथ । उपायान्‌ = 
उपायों, साधनों को । प्रदश्यं = दिखाकर, वर्णन करके । सुगमोपायप्रदशंनपर 
तसा = सुगम, सरक उपाय को बतलाने के -विचार से । ईहवरस्य = ईङ्वर 


` के १ स्वरूपप्रमाणमभाववाचकोपासनानि = स्वरूप लक्षण, प्रमाण, सिद्धि के हेतु, 
एेङ्व्य, महिमा, वाचक, अभिधान, नाम तथा उपासना, उपासना के स्वरूप को । 


च = ओर । तत्फलानि = उनके फटों का । निर्णीय. = निणय, वणन करके! 


` चित्तविक्षेपान्‌ = चित्त के व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद इत्यादि नव विक्षेपो को : 


च = ओर । तत्तत्सहमुवः = उन्हीं उन्हीं विक्षेपो के साय होने वाले 1 दुःखा- 
दीन्‌ = दुख, दौर्मनस्य इत्यादि विध्न की । विस्तरेण = विस्तार पूर्वक । च = 
गौर ! तत्प्रतिषेधोपायान्‌ = उन विक्षेपो एवं विष्नों के निषेध, दूर करने वा 


उपायों को । एकतत्त्वाम्यासमैतप्ादिप्राणायामादीम्‌ = एक ही तत्तव का अभ्यास 


करना, मंत्री, करुणा, मदितां आदि तथा प्राणायाम इत्यादि उपायों को।. 


सं्रज्ञातासप्रज्ञातपूर्वाङ्खं मूतविषयवती = संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात के पुवं अङ्खके 


खूप मे विद्यमान । प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति । इत्यादीन्‌ = इत्यादि को । आख्याय = 


कहकर वर्णन करके । . च = ओर ।. उपसंहारद्वारेण `= उपसंहार के रूप 


मे । लक्षणफलसहितां = जक्षण॒ एवं फल के साथ 1 समापत्ति = समापत्ति 
को। च = ओर । स्वस्वविषयसहितां = अपने अपने विषय के साथ। 
उक्त्वा = कहकर अर्थात्‌ समापत्तियों के लक्षण, फर एवं विषय का निरूपण 


करके 1 संप्रज्ञातासंप्रज्ञातंयोः = संप्रज्ञात एवं असंप्रज्ञात दोनो समाधियों के 1 
उपसंहारं = उपसंहार को 1 अभिघाय = कह. करके । सबीजपूवकनिर्बीज- ` 
समाधिः = सनीज समाधि पूर्वक निर्नीज समाधि, सबीज समाधि की सिंद्धिके 














८८1, पातञ्जर्योगसूत्र-मोजवृत्तिः 


परचात्‌ ही निर्बीज समाधि कौ सिद्धि होती हं 1 अभिहितः = कही गई, निर्वीज 
समाधि का वर्णन किया गया 1 इति = इस प्रकार से। योगपादः = योगपाद, 
समाधिपाद का । व्याकृतः = न्याख्यान, वणन किया गया ॥ १ ॥। 


इति धारेर्वर -मोजदेवविरचितायां राजमात्त डाभिघायां पातञ्जलवृत्तौ 
समाधिपादः । १ ॥ 


$ इति समाधिपादः £ 


 *१. महाराजाधिराजभोजदेव (पा०) 1 
२. योगाख्यः प्रथमः पादः (पा०) । 
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कय साधनणाकः 


ते ते दुष्प्रापयोगद्धि-सिद्धयो येन दशिता: । 
उपायाः स जगन्नाथस्त्यक्षोऽस्तु प्राथिताप्तये ॥ 
तदेवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगम्‌ अभिधाय व्युत्थितचित्तस्यापि 
कथमुपायास्यासपूवको योगः स्वास्थ्य `मुपयातीति तत्साधनानुष्ठानप्रतिपादनाय 
क्रियायोगमाह- 
तदेवं = इस प्रकार से । प्रथमे = प्रथम । पादे = समाधि पाद में! समा्हि- 
तचित्तस्य = एकाग्र चित्त का अर्थात्‌ एकाग्र चित्त वाजे पुरूष के च्िये । सोपायं 
= उपाय साधन सहित । योगं = योग को । अभिघाय = कहु करके, वणन 
करके ।, व्युत्थितचित्तस्य = व्युत्थान, विक्षेप युक्तं चित्त वारु पुरुष के च्वियि । 
अपि = भी । कथं = किस प्रकार । उपायाम्यासपू वकः = उपायों के अभ्यास से, 
साधनों के सेवन से। योगः = योग । स्वास्थ्यं = स्वस्थता, सिद्धि को । उपयाति 
= प्राप्त होता ह । इति = इस विचार से । तत्साधनानुष्ठानप्रतिपादनाय = उस 
योग की सिद्धि के उपाय एवं अभ्यास का वर्णन करते के च्यि। क्रियायोगं = 
क्रियायोग को । आह = कहते हँ अर्थात्‌ प्रयम समाधि पाद में एकाग्र चित्त वाले 
पुरुष के लये योगसिद्धि के उपायों का वणन किया गया) इस द्वितीय साधन 


पाद सें सामान्य, विक्षिप्त चित्त वाख पुरुष के चल्यि योगप्राप्ति के उपायों का 


वर्णन किया जाता हं। . 
तपः स्वाध्यायेरवरप्रणिघानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 
अ्ंः-तपःस्वाघ्यायेद्व रप्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय एवं ईहवर प्रणिधान 
भक्तिविशेष, शरणागति, सभी कर्मफलों की समर्पण लुद्धि ही । क्रियायागः = 
क्रियायोग हं । ये क्रियायें योग की सिद्धि मेँ साघन ह, अतएव इनको क्रियायोग 


अथवा कमयोग कहते हुं । 


१. सात्म्यम्‌ (पा०) । 











- ९० पातञ्जलयौगसूत्र-मोजवृत्तिः 


वृत्तिः-- तपः शास््रान्तरोपदिष्टं कृच्रचान्द्रायणादि, स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां 
मंत्राणां जपः, ईच्वरप्रणिघानं सवंक्रियाणां तस्मिन्‌ परमगुरौ फलनिरपेक्षतया 
समर्पणम्‌ । एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ।। ` 
शास्वान्तरोपदिष्टं = दूसरे शास्त्रों मेँ वणन किये गये । चान्द्रायणादि = 
चान्द्रायण इत्यादि । तपः=तप हं । प्रणवपूर्वाणां = प्रणव पूवकं, ओंकार के साथ । 
मन्त्राणां = मन्त्रों का । जपः = जप, पाठ करना 1. स्वाघ्यायः = स्वाघ्याय ह । 
सर्वक्रियाणां = सभी कर्मो का 1 ककनिरपेक्षतया = फर को अभिखाषा, कामना 
न रखते हए 1 तस्मिन्‌ = उस । परमगुरौ = सवश्रेष्ठ गुरु, ईदवर में । समपणं= 
समर्पित करना । ईख्वरप्रणिघानं = ईक्वरप्रणिधान है । एतानि = इन्हीं ` तप, 
स्वाघ्याय, ईखवरसमर्पणवुद्धि को । क्रियायोगः = क्रियायोग, कर्मयोग 1 इति = 
दस रूप से । उच्यते = कहते इं ॥ १ 11 
स किमर्थमित्याह- 
सः = वह्‌ क्रियायोग । किम्‌ अथं = किस प्रयोजन, उद्दे्य को सिद्धिके. 
लिये ह । इति = इख प्रयोजन को । आह्‌ = कहते हँ । 


समाधिभावनाथंः क्लेशतन्‌ करणाथंङ्च ।। २ ॥ 
 अर्थंः--वह क्रियायोग । . समाधिभावनार्थः = समाधि की सिद्धि के चये! 
च = तथा । क्छेशतनूकरणा्थंः .= क्छेशों को तनु, क्षीण, दुरु करने के च्षए 
होता है अर्थात्‌ तप-स्वाघ्याय-ईर्वरप्रणिधानरूप क्रियायोग के अस्यास से समाधि 
की सिद्धि तथा अविद्या-अस्मिता इत्यादि क्लेशो का अभाव होता दहे । 
वुत्तिः--क्लेशा वक्ष्यमाणाः, तेषां तनुकरणं स्वकायकरणप्रतिबन्धः, समाधि- 
 रुक्तरक्षणः (१।१९), तस्य भावना चेतसि पुनः पुननिवेहानं, सा अथः प्रयोजनं 
यस्य स तथोक्तः । एतदुक्तं भवति--एते तपःप्रभृतयोऽम्यस्यमानादचित्तगतान्‌ 
 अविद्यादीन्‌ क्टेशान्‌ शिथिलीकुर्वन्तः समाघेरुपकारकतां भजन्ते; तस्मात्‌ प्रथमं 
क्रियायोगविघानपरेणः योगिना मवितन्यमितयुपदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ . 
१. चान्द्रायणादि (पा०)। ` ९ 
२. प्रथमतः क्रियायोगावधानपरेण (पा०) । 





साघनपादः ` ९९१ 


वक्ष्यमाणाः = भागे वणन किये जाने वारे । क्छेशाः = क्ठेश है । . तेषां = 
उन्हीं क्लशो का) तनूकरणं = तनु क्षीण करना अर्थात्‌ । स्वकार्यकरणप्रतिबन्धः 
= उन क्ठेशों के अपने कार्यकरण का अवरोध अर्थात्‌ फल उत्पादकत्व को नष्ट 
 करदेनाही तनूकरण है । समाधिः = समाधि ; उक्तलक्षणः = १।१७ में कहे 
गये लक्षण वारी है । तस्य = उसी समोधि की । भावना = ध्यान, चिन्तन 
अर्थात्‌ । चेतसि = चित्त मेँ । पुनः पुनः = बार-बार । निवेशनं = प्रवेश करना । ` 
सा = वही भावना । अर्थः = अर्थं अर्थात्‌ । प्रयोजनं = प्रयोजन, उदेश्य है । 
यस्य = जिसका । सः = वह्‌ । तथोक्तः = उस प्रकार से कहा गया है अर्थात्‌ 
समाधि को भावना क्रियायोग का उदेश्य है । इसीलिये सूत्र में "समाधिभावनार्थः" 
कहा गया हं । एतद्‌ उक्तं भवति = यह अभिप्राय ह । अम्यस्यमानाः = अस्यास 
किये गये । एते = ये । तपःप्रभृतयः = तप इत्यादि, तप-स्वाष्याय-ईखवरप्रणि- 
घान । . चित्तगतान्‌ = चित्त में विमान रहने वाल । अविदयादीन्‌ = अविद्या 
इत्यादि अर्थात्‌ अविदयया-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश । क्केशान्‌ = क्लेशो को! 
शिथिरोकुवन्तः = शिथिक, क्षीण करते हुए । समाधेः = समाधि की । उपका- 
रकतां = उपकारिता, उपयोगिता को । भजन्ते = प्राप्त होते हँ । तस्मात्‌ = 
इसलिये । प्रथमं = सबसे पहर । क्रियायोगविधानपरेणः = क्रियायोग के विघान- 
पूवक, क्रियायोग के ..अम्युस हारा । योगिना = योगी के द्वारा । भवितग्यं = 
होना चाहिये अर्थात्‌ योगो को क्रि्याधोग का अभ्यास करना चाहिये । इति= 
इस विचार से । उपदिष्टं = क्रियायोग का उपदेश, वर्णन किया गया हं । २॥। 

क्टेशतनूकरणाथं इत्युक्त , तत्र के क्छेरा इत्याह॒- 

क्छेरतन्‌करणाथंः = क्लेशो को क्षीण करने के लिये । ईति उक्तं = 
क्रियायोग को कहा गया । तत्र = उस सम्बन्ध में । के = कौन । क्लशाः = क्लश 
ह । इति = इसी को । आह = कहते हं । 

अविद्याऽस्मितारागद्रेषामिनिवेराः क्लेशाः" ॥ २ ॥ 


अथंः--अविद्याऽस्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः = अविद्या, अस्मिता, राग, प्रेष 
एवं अभिनिवेश (पञ्चविघ) । क्कशाः = क्छेश होते हं । 
१. पञ्च क्लेशाः (पा०) । 
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वृत्तिः--अविद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणा पञ्च, ते बाधनालक्षणं परितापमुपः- 
जनयन्तः क्लेशशब्दवाच्या भवन्ति; ते हि चेतसि प्रवत्त मानाः संस्कारलक्षणं" 
गुणपरिणामं द्रढयन्पि ॥ ३ ।। 

वक्ष्यमाणलक्षणा: = आगे लक्षण कट जाने वारे, वणन किये जाने वाङ । 
अविद्यादयः = अविद्या इत्यादि । पञ्च = पाच हँ ते =वे अविद्या आदि 
पाचों । बाधनालक्षणं = वाघा पहुंचाने वाके, पीड़ा स्वरूप । परितापं=परिताप, 
दुःख को । उपजनयन्तः = उत्पन्न करते हुये । क्लेदशब्दवाच्याः = देशा शब्द 
से वाच्य । भवन्ति = होते है अर्थात्‌ क्लेश नाम से कटे जाते हं । हि=क्योंकि । 
ते = वे पञ्च क्टेशः। चेतसि = चित्त मे । प्रवत्तमानाः = विद्यमान रहते हये । 
संस्कारलक्षणं = संस्कार, वासना हप ।. गुणपरिणामं = गुणां के परिणाम को। 

` द्रढयन्तिचदुद्‌ करते हैँ, स्थिर बनाते हैँ ॥ ३ ॥ | 

सत्यपि स्वेषां तुल्यक्लेशत्तरे मभूतत्वादविद्यायाः प्राधान्यं प्रतिपादयितुमाह- 

सवेषां = सभी मे । तुल्यवलेशत्वे = क्लेशो के समान । सति = होने पर । 
अपि = भी । मूलभूतत्वात्‌ = मूक, प्रमुख कारण होने से । अविद्यायाः = अविद्या 
की । प्राधान्यं = प्रधानता, मुख्यता का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन, वर्णन 
करने के लिये । आह = कहते । . | 

अविद्या श्ेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ।। ४ ।। 


अथः--प्रसु्ततनुविच्छिन्नोदाराणां = श्रसुस, तनु, विच्छिन्न एवं उदार 
नामक चार अवस्थाओं मेँ रहने वा । उत्तरेषां = उत्तर, बाद कौ अर्थात्‌ बाद 
मे निरूपण, वणन की. जाने वाटी अस्मिता, राग, द्रष तथा अभिनिवेदा,नाम 
वाके उत्तर के चार क्टेगों क्रा । अविद्या = अविद्या नामकं प्रथम क्टेड | क्षेत्र 
क्षेत्र, प्रसवभूमि, मृरु कारण हं अर्थात्‌ अविद्या ही अस्मिता, राग, हष, अभि- 
निवेश इन चारों क्छेगोंका मूक-कारणह। इनचारोंही की प्रसु्, तनु, 
। विच्छिन्न तथा उदार चार अवस्थाये है । यह चतुधिष अवस्था अविद्या की नहीं 
ह । अविद्यातो समी का मूर ह ओर उसके अभाव होने पर सभी का अभाव हो 
जाताह्‌। 





१. संसारलक्षणं (पा०) । 
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वृत्तिः--अवि्ा मोहः, अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌, सा क्षत्रं प्रसव- 
भूमिः उत्तरेषाम्‌ अस्मितादीनां प्रत्येकं प्रसुप्त-तन्वादिभेदेन चतुविधानाम्‌; अतो 
यत्राविद्या विपय्ययज्ञानरूपा शिथिली भवति, तत्र क्लेशानाम्‌ अस्मितादीनां 
नोद्धवो दृश्यते, विपय्ययज्ञानसद्धावे च तेषामुद्भवदर्शनात स्थितमेव मूकत्वम- 
विद्यायाः । 

परसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदाराणामिति । तत्र ये क्लेशारिचत्तभ्‌ मौ स्थिताः 
-प्रनोधकाभावे स्वकाय्यं नारभन्ते, ते ्रयुप्ता इत्युच्यन्ते । यथा बालावस्थायां 
वालस्य हि वासनारूपः स्थिताः भमि क्लेशाः प्रबोघकरसहकार्य्यभावं नाभि- 
व्यज्यन्ते । | 

तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्षभावनया शियिरीकृतकोर्यसम्पादनराक्तयो वासनाऽव्‌- 
दोषतया चेतस्यवस्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेण स्वकाग्यंमारन्धुमक्षमाः, यथा- 


स्यासवतो योगिनः । 
ते विच्छिन्ना ये न केनचिद्‌ बरूवता क्लरनाभिभूतशव्तयस्तिष्ठन्ति । यथा 


द बावस्थायां रागः, रागावस्थायांवा हषः, न ह्यनयोः परस्परविद्धयोयु'गपत्‌ 
सम्भवोऽस्ति । 

उदारा ये प्राप्तसहकारिसन्निधयः स्वं स्वं काय्यमभिनिर्वत्त'यन्ति, यथा 
सदव योगपरिपन्थिनः । ` । 

व्यु त्थानदशायाम्‌ एषां प्रत्येकं चतुविधानामपि म्‌रुभूतत्वेन स्थिताऽप्यविद्या 
अल्वयित्वेन प्रतीयते; न हि क्वचिदपि क्लेशानां विपय्यंयान्वयनिरपेक्षाणां 
स्वरूपमुपकम्यते; तस्मात्‌" मिथ्याज्ञानरूपायाम्‌र अविचायां सम्यगज्ञानेन निवत्ति- 
तायां दग्धनीजकल्पानाम्‌ एषां न क्वचित्‌ रोहोऽस्ति; अतोऽविद्यानिमित्तत्व- 
मविद्यान्वयस्चंतेषां निश्चीयते; अतः सर्वेऽपि अविद्याव्यपदेशभाजः । स्वेषां च 
क्लेशानां चित्तविक्षेपकारित्वाद्‌ योगिना प्रथममेव ` तदुच्छेदे यत्नः कार्य 
` इति ॥ ४।। । 

अविद्या = अविद्या । मोहः = मोह, अज्ञान ह । अनात्मनि ~ अनात्म वस्तु 


१. तस्यां च (पा०)। 
२. मिथ्यारूपायाम्‌ (पा०) । 
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सें । आत्माभिमानः ~ मात्मा का अभिमान होना, बात्मभिन्न वस्तुको ही 
 जात्मा मान लेना । ` इति यावत्‌ = यही खूप अविद्या का है। सा=वही 
अविद्या । क्षेत्र = क्षेत्र अर्थात्‌ । प्रसवमभूमिः = उत्पत्ति स्यान, एल का । हं ॥ 
उत्तरेषां = सूत्र मे बाद में निरूपण किये जाने वाके । अस्मितादीनां = अस्मिता 
इत्यादि का अर्थात्‌ अविद्या ही अस्मिता, राग, द्रष तथा गभिनिवेख का मूक 
कारण है 1 प्रत्येकं = अस्मिता, राग, दं ष, अभमिनिवे् प्रत्येक 1 प्रसुसतन्वादि- ` 
` मदेन = प्रसुप्त, तनु भआदि (विच्छिन्न, उदार) भेद से । चतुविवानां = चार 
कारो, अवस्था वालो का (अविद्या हा मूर कारण हं) । अतः = इसलिये । 
त्र = जिस समय, जिस पुरुष मे । विपय्ययखूपा = मिथ्या ज्ञान वारी । 
परविद्या = अविद्या ! दिथिी भवति = शियिर ह आती हं ॥ तत्र = उस समन, 
उस पुरूष मे 1 अस्मितादीनां = स्मिता इत्यादि 1 क्छेकानां = क्छेो को ॥ 
उद्धवः = उत्पत्ति ।-न = नहीं । दृश्यते = देखी जातीं है । च = ओर 1 भसुप्त- 
तनुविच्छिन्नोदाराणामिति = प्रसुप्त, तद्र, ` विच्छिन्न उदार रूप अवस्या्ओं 
। वारे । तेषां = उन अस्मिता, राग, द्र ष, अभिनिवेश चारों क्ले को । उद्भव 
। दर्शनात्‌ = उत्पतति दिखलाई पडने के कारण । अविद्यायाः = जविखा का । 
` मलत्वं = सभी का मूर कारण होना । स्थितमेव = सुदृढ, खिद्ध होता ही हे । 
तत्र = उन चारों अवस्थागों मे ।.ये = जो । क्लेदाः = क्टेख । चित्तभूमौ = 
चित्त की ममि में 1 स्थिताः = विद्यमान हं 1 भ्रबोधकामावं = प्रबोधक, उरीप्त, 
` ` उद्बुद्ध करने वाके कारणों के अभाव ने । स्वकाय्यं. = अपने कायको\ न= ५ 
नहीं । आरमन्ते = प्रारग्म करते ह । ते = वें क्लेश । प्रसुप्ताः = भ्रसुप्त अवस्था 
वाले हँ । इति = इस रूप से । उच्यन्त = कटे जाते हैँ । यथा = जसे । वाला- ५ 
वस्थायां = बाल्यावस्था, शंशव काल मे । बालस्य हिं = बाख्क के ही । वासना- 4 
ल्पा: = वासना, संस्काररूप से । स्थिताः = विद्यमान रहते हये । बपि = भी ।. 
क्लेशाः = क्लेश-अस्मिता, राय, देष, अभिनिवेश । प्रबोधकसहकाय्यभावे = 
प्रबद्ध, जगाने वाले सहकारी कारण के अभाव में । न = नहीं । अभिव्यज्यन्ते = 
अभिव्यक्त होते दं अर्थात्‌. शशव अवस्था मे दिशम अस्मिता जादि क्लेशं 
विमान रहते ह । परन्तु सहकारी कारण के विना वे व्यक्त नहीं होते ह । 
इन्हीं केशो को प्रसुप्त कहते ह । तनवः = वे कटे. तनुह\ ये=जो।" 








<> 3 
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स्वस्वप्रत्तिपक्षभावनया = अपनी-अपनी प्रतिकूल भावना के द्वारा, प्रदिकू भाव- 
नाओं के चिन्तन द्वारा । रिधिलोकृतकाय्यं संपादनशक्तयः = कार्य को उत्पन्न 
करने वारो शक्ति के शिधिर, क्षीण हो जाने वाञे । वासनाऽवज्ञेषतया = केवल 
वासना रूप से रोष वचे हुये । चेतसि = चित्त मेँ । अवस्थिताः = विद्टमान रहते 
वाके । प्रसूतां = अत्यधिक, पर्यप्त । सामग्री. = सामग्री, सहकारी कारण के । 
अन्तरेण = विना । स्वकाय्यं = अपने कायं को । आरन्धुं = आरम्भ करने मेँ। 
अक्तमाः = असमर्थं रहते हँ । यथा = जये । अभ्यासवतः = अम्यास, प्रतिकूल 
भावना का चिन्तन करने वे । योगिनः = योगी का अर्थात्‌ प्र्िकूल भावना 
के सदेव चिन्तन से जो क्लेश केवल व्रासना रूप ही रोष रह जाते हँ ओर अपना 
कायं उत्पन्न करने में असमथ होते हँ उनको तनु क्छेशा कहते हं । ते = वे 
क्लेश । विच्छिन्नाः = विच्छन्न दशा वाठे हँ । ये=जो। केनचिद्‌ = किसी । 
बवता = बक्वान्‌, राक्तिंराली । वलेशेन = दुसरे वेश से । अभिभूतशक्तयः = 
अभिभूत को गई शक्ति वारे होकर, अन्य बलवान्‌ क्लेश से दबाये जाकर । 
तिष्ठन्ति = चित्त में विद्यमान रहते हुं । यथा = जैसे । द्र षावस्थायां = ट्ष की 
अवस्था में। रागः = (दवषसे अभिभूत) राग चित्तम रहताहै। वा= 
मथवा । रागावस्थायां = राग को दशा में । दषः = (राग से अभिभूत) देष 
` चित्त में विद्यमान रहता है । हि = क्योकि । अनयोः = इन दोनों ‹ परस्पर- 
पिरुद्धयोः = परस्पर विरोम धसं ॒वाले वलेशों की । युगपत्‌ = एक साथ, एक 
ही समय में ! सम्भवः = उत्पत्ति, स्थिति । न = नहीं । अस्ति =है । एक ही 
कार मं विपरीत घर्म वाले क्लेशो कौ स्थिति नहीं हो सकती । उदाराः = वे 
क्लेश उदार कहे जाते हँ । ये = जो । प्राप्तसहकारिसच्चिधयः = (उद्बुद्ध करने 
वाले) सह्कारीं कारण के संसग, सम्बन्ध को प्राप्त करने वाके, सहायक कारण 
के सम्पकं को प्राप्त करके । स्वं स्वं = अपने अपने। कार्य्य = कारय में। 
मभिनिवंत्तयन्ति = प्रवृत्त होते हँ । यथा = जसे । सदेव = सदा ही । योगपरि. 
, - पन्थिनः = योग सिद्धि के विघ्न, वाधायें हं । व्युत्थानदशायां = ब्युत्थान की दशा 
मे 1 -एषां = इन 1 चतुविधानां = चारों ही प्रकार को प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न- 
उदार अवस्था वाके । प्रत्येकं = अस्मिता-राग-दं ष-अभिनिवेश प्रत्येक क्लेशो 
का । अपि = भी । मूलभृतत्वेन = मूकरूप, कारण रूप से ।! स्थिता = स्थित, 
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विद्यमान होने पर । अपि = भो । अविद्या = अविद्या । अन्वयित्वेन = अन्वय 
रूप से । प्रतीयते = प्रतीत होती हं । अर्थात्‌ भविद्याही सभी क्लेगों कामक 

ह एवं सभौ अवस्थां मेँ उनका रेष चारों क्टों के साथ सम्बन्ध रहता ही ` 
ह । हि = क्योकि । क्वचित्‌ = कहीं पर । अपि = भी । विपय्ययान्वयनिरपे- 
क्षाणं = विपर्यय, अविद्या के सम्बन्ध की अपेक्षा न रखने वारे, अविद्या के 
सम्बन्ध के विना। क्लेशानां = अस्मिता-राग-टेष-अभिनिवेश क्लेशो का । 
स्वरूपं = स्वङ्प, स्थिति । न = नहीं । उपलभ्यते = प्राप्त होती हं 1 तस्मात्‌= 
इसलिये । मिथ्याज्ञानखूपायां = मिथ्या ज्ञान स्वरूप । अविद्यायां = अविद्या का) 
सम्यगज्ञानेन = सम्यक्‌ ज्ञान, तत्त्व ज्ञान दवारा । निर्वत्ततियां = निराकरण, 
अभाव हौ जाने पर 1 दग्ववोजकल्पानां = भस्म हुए बीज के समान । एषां = 
हन अस्मिता आदि क्छेशों का । क्वचित्‌ = कहीं पर । प्ररोहः = अंकुर । न = 
नहीं । अस्ति = हं अर्थात्‌ कारण वीज के भस्म हो जाने पर उसका कार्य अंकुर 
नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही कारणरूपा अविद्या के नष्ट हो जाने पर उसके कार्य 
अस्मिता-राग-देष-भभिनिवेशा रूप चारों क्लेशो का स्वतः ही पूर्णं अभावहो 
जाता ह । अतः = इस लये । एतेषां = इन अस्मिता आदि क्ेशों का। 
अविद्यानिमित्तत्वं = अविद्या के निमित्त, अविद्या से उत्पन्न होना । च = ओर । 
अविद्यान्वयत्वं = भविद्ा के साथ अन्वय । निश्चीयते = निरिचत होता है अर्थात्‌ 
क्लेों का निमित्त, मूर कारण अविद्यां तथा क्लेशो का अविद्ययाके साथ 
अन्वय सम्बन्ध हु- तत्सत्त्वे तत्सत््वम्‌ । अतः = इसख्ियिे । सर्वेऽपि = सभी 
अस्मिता-राग-दवेग-अमिनिवेशचतुविध क्लेश 1 अविद्याव्यपदेशभाजः = अविद्या 
नाम के भागी हँ अर्थात्‌ सभी क्लेशो को अविद्या नामसे ही कहा जाता है । 
च = ओर । सर्वेषां = सभी । क्ठेशानां = अविद्या आदि पच्च क्टेशों का चित्तवि- 
्षेपकारित्वाद्‌ = चित्त मँ विक्षेप उत्पन्न करने के कारण । योगिना = योगी के. 
के हारा । प्रथममेव = सवसे पहले । तद्‌ =उन्हीं क्लेशो के । उच्छेदे = विना मेँ, 
विनाश के ल्ियि। यत्नः = प्रयास । काय्यः = करना चाहिये । इति = यह 
अभिप्रायं । क्लेश ही चित्त मे विक्षेप उत्पन्न करने वाके होते है । अतः 
सवेप्रथम साधना, अम्यास दारा इन्हीं क्छेलो का समू विनाशा करना 


चाहिये ।॥ ४ ॥ 
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अविद्यालक्षणमाह-- 
भविद्यालक्षणं = अविद्या के स्वरूप को । आह=कहते है । 
अनित्याशुचिदुःखानात्मययु नित्यञ्ुचि- 
युखात्मख्यातिरविद्या ।। ५ ॥। 

अथंः--अनित्याशुचिदुःखानात्मसु = अ नित्य, नश्वर, विनाशरील, अपवित्र, 
दुःलमय एवं अनात्म वस्तुओं मेँ । नित्यशुचिपुखात्मख्यातिः = नित्य, पवितं 
सुखस्वरूप एवं आत्मरूप ज्ञान, बुद्धि होना हौ । अविद्या = अविद्या हँ अर्थात्‌ 
प्रपञ्चात्मक, विनारशीर जगत्‌ को नित्य मानना, अस्थिस्नायुमनज्जा इत्यादि से 
निमित अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, दुःखमय . भोगों को सुखस्वरूप समञ्ञना 
तथा आत्मा से भिन्न, भचेतन नश्वर शरीर; इन्द्रिय इत्यादि को आत्मा मान 
लेना ही अविद्या ह । 

वुत्तिः--अतर्मिस्तत्प्रति भासोऽविदयं त्यविदायाः सामान्यलक्षणम्‌; तस्या एव 
भेदभ्रतिपादनम्‌--अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वाभिमानोऽविदं त्युच्यते । एवमशुचिषु 
कायादिषु जुचित्वामिमानः, दुःखेषु विषयेषु सुखाभिमानः; अनात्मदारीरे आत्मा- 
भिमानः 1; एतेनापुण्ये पुण्यभ्रमौजनर्थेऽभ्रमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 

अतस्मिन्‌ = अयथाथं मे, वस्तु का जो अपना स्वरूप ही नहीं, जो धर्म 
उसमें विद्यमान नहीं है । तत्परतिभासः = उसी के समान, यथार्थं रूप मे उन्हीं 
धर्मो की प्रतीति, ज्ञान होना ही । अविद्या = अविद्या है। इति = इस रूप से, 
यह 1 अविद्यायाः = अविद्या का 1 सामान्यलक्षणं = सामान्य लक्षण, स्वरूप हे 
तस्याः = उसी अविद्या का | एवह । भेदप्रतिपादनं = प्रस्तुत सुतर मे भेद का 
प्रतिपादन, वर्णन करिया गया है । अनित्येषु = अनित्य, विनाशशील । घटादिषु 
घट इत्यादि पदार्थो में । नित्यत्वाभिमानः = नित्यत्व का अभिमान, नित्य का 
लान हीः। अविद्या = अविद्या । इति = इस रूप से । उच्यते = कही जाती हू । 
एवं=इसी प्रकार से । अशुचिषु = अपवित्र । कायादिषु = शरीर इत्यादि मँ । 
शुचित्वाभिमानः = पवित्रता का अभिमान ही अविद्या ह । दुःखेषु = दुःख प्रदान 


१. सूखत्वाभिमानः (पा०) । 
२. आत्मत्वाभिमानः (पा०) । 
७ 


ति 
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करने वःल । विषयेषु = विषयों जँ । सुखाभिमानः = सुख का अभिमान, सख की 
प्रतीति करना ही अविद्या टं । अनात्मशरीरे = आत्मा से भिन्न अचेतन पाञ्च- 
भौतिक्र शरीरे, जो शरीर आत्मा नहीं हु, उसमे । आत्माभिमानः = आत्मा . 
का अभिमान, मानचकेनाही अविद्या हु । एतेन = इस उदाहरण के द्वारा । 
अपुण्ये = अपुण्य, पापरूप कर्मो में। पृण्यश्रमः =पुण्यका श्रम, पुण्य रूप 
समञ्लना । अनर्थे = अनर्थं, अयथाथं मे अ्थंञ्नमः = अर्थं काभ्रम, प्रथां का 
ज्ञान होना ही अविद्या हं । न्याख्यातः = व्याख्यान, कथन किया गया, अर्थात्‌ 
इनको भी अविद्या सम्नना चाहिये ।॥ ५ ॥। 
 मस्मितां लक्षयितुमाह-- ` 

अस्मितां = अस्मिता का। लक्षयितुं = छक्षण बताने के ल्यि। आह्‌ = 

कहते हं । 
दुग्‌दशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ।। ६ ॥ 


अथं :-- दग्‌ दर्शनशक्त्योः = दुक्‌ शक्ति एवं दर्शन शक्ति का । एकात्मता = 
एक स्वरूप, अभिन्न होना । इव = सा, समान, ही । अस्मिता = अस्मिता नामक 
क्लेश हं अर्थत दक्‌ शक्ति पुरुष शुद्ध, चेतन, अपरिणामी, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय 
एवं भोक्तृत्व की योग्यता से युक्त ह तथा दर्शन शक्ति बुद्धि अचेतन, परिणामी, 
त्रिगुणात्मिका सक्रिय एवं भोग्य ह । इस प्रकार पुरूष एवं बुद्धि परस्पर अत्यन्त 
विलक्षण, भिन्न हं । फिर भी इनमें जो एकरूपता, अभिन्नता को प्रतीति होती 
है, इसी को अस्मिता नामक क्लेश कहते है । विवेकख्याति से दोनों के यथार्थं 
स्वरूप की उपलन्वि हो जाती हं । | 

वुत्तिः-दुक्‌शक्तिः पुरुषः, दर्गनशक्तिः रजस्तमोम्यामनभिभूतः सात्त्विकः 
परिणामोऽन्तःकरणरूपः, अनयोर्भोवितु-मोग्यत्वेन अजड-जडत्वे नात्यन्तभिन्नरूप-. 
योरेकताभिमानोऽस्मितेत्युच्यते | यथा प्रकृतिवंस्तुतः कत्त त्वभोकं - त्वरहितापि 
करव्यं 'हुमित्यभिमन्यते, ^ सोऽयमस्मिताख्यो विपर्यासः क्लेशः ॥ £ ॥। 


१. भाक्त्यहम्‌ (पा०) 
२. यथा प्रकृतिवता करतत्वरहितेनापि कर्ताहमित्यभिमन्यते (पा०) । 
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दुकशक्तिः = द्क्‌ शक्ति । पुरुषः = पुरुष है अर्थात्‌ पुरुष द्रष्टा है । दशंन- 
शव्तिः = दशन शवित । रजस्तमोभ्यां = रजोगुण एवं तमो गुण से । अनभिभूतः= 
अभिभूत न किया गया, न दबाया गया 1 अन्तःकरणरूपः = अन्तःकरणस्वरूप, 
बुद्धिरूपी । सात्त्विकः = सत्त्वगुण बहुकं 1 परिणामः = परिणाम है अर्थात्‌ 
सत्वगुण विि्ट बुद्धि ही दशंन शक्ति है । भोक्तृभोग्यत्वेन = भोक्ता एवं भोग्य 
रूप से ! अजडजडत्वेन = चेतन एवं अचेतन रूप से । अत्यन्तसिन्नरूपयोः सवथा 
विलक्षण स्वरूप वाले । अनयोः = इन्हीं पुरुष तथा बुद्धि में । एकताभिमानः = 
एकरूपता, अभिन्तता का अभिमान, प्रतीति ही । अस्मिता = अस्मिता । इति = 
इस नाम वाला क्लेश । उच्यते = कहा जाता है । यथा = जैसे । प्रकृतिः" = 
प्रकृति, स्वभाव रूप । वस्तुतः = वास्तविक खूप मे पुरुष । कतु'त्वभोक्तृत्वरहि- 
` तापि = कर्ता एवं भोक्ता न रहने पर भी । भोक्ता = भोक्ता । अहं = हं । 
इति इस रूप से 1 अभिमन्यते = अभिमान करता है, समक्ता है अर्थात्‌ स्वभावतः 
परुष शद्ध, उदासीन, असङ्घ होने से कर्ता, भोक्ता नहीं ह, फिर भौ अविद्यावशात्‌ 
प्रकृति से सम्बन्ध को प्राप्त कर वह्‌ कर्ता, भोक्ता होने का अभिमान करता हं । 
सः = वही । अयं = यह्‌ । अस्मिताख्थः = अस्मिता नाम का । विपर्यास 
विपयय, अविय्ारूप । क्लेशः = क्लेश हँ । अविद्या निमित्त होने से यही अस्मिता 
नामक क्लेश हं ॥६॥ 


रागस्य रक्षणमाह- 
रागस्य = राग नामक क्लेश के । लक्षणं = लक्षण को 1 आहं = कहते हं । 
सुखानुशयी रागः ।। ७ ॥ 


अर्थः --सुखानुशयी = सुख अनुभव के परचात्‌ होने वालो अभिलाषा ही । 
रागः = राग है अर्थात्‌ किमी पदार्थं के सुखभोग के बाद उसे ही प्राप्त करने की 


१. प्रकृतिवता कर्तत्वरद्ितेनापि (पाठभेद) = कर्ता न होने पर भौ पुरुष अविद्या 


के कारण प्रकृति से सम्बन्ध प्राप्त करके अपने को कर्ता तथा कर्मो के फलों 
का भोक्ता मानने कगताहं। 
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जो चित्त मेँ भभिकाषा, अनुरक्ति, आसक्ति होती हं, उसे ही राग नामक क्लेडा 
कहते ह्‌ । 

वृत्तिः-सुखमनुरोत इति सुखानुशयी, सुखज्ञस्य सुखानुस्मृ तिपूर्वकः सुखसाघ- 
नए तृष्णारूपो गर्द्धो रागसंज्ञकः क्लेशः ।। ७ ॥। 

मुखं = सुखपृवंक । अनुशेते = पश्चात्‌ रायन करती हँ । अर्थात्‌ सुख अनुभव 
के पञ्चात्‌ जो वासना पुरुष, भोक्ता, अनुभवकर्ता के चित्त मं शयन करतीहै, 
विद्यमान रहतौ हँ, उसी वासना को ।. सूखानुशयी = सुखानुशयी कहते हँ अर्थात्‌ 
सुखभोग के वाद चित्त में रहने वालो वासना । सुखज्ञस्य = सुख को जानते, 
अनुभव, भोग करने वाले पुरुष का । सुखानुस्मृतिपूवकः = सुख के स्मरण अनुभव 
के द्वारा । सुखसाधनेषु = सुख प्रदान करने वाङ साधनों, विषयों में । तुष्णारूपः= 
तृष्णा, अभिलाषा रूपी । गर्धः = लोभ, इच्छा, प्राप्त करने की आक्षा ही । 
रागसंज्ञकः = राग नामक । क्टेशः = क्टेदा ह्‌ । ।1७।। 

दरेषलक्षणमाह- 

टेपलक्षणं = देष नामक क्लेश के लक्षण को । आहु = बतलाते हुं । 





दुःखानुशयी द्वेषः || ८ ॥ 

अर्थंः- दुःखानुशयी = दुःख अनुभव के पडचात्‌ होने वाला क्रोध ही । द्वेषः 
रेप नामक क्लेश ह अर्थात्‌ किसी पदार्थं के सम्बन्धमें दुःख भोग के बाद चित्त 
मे उसके प्रतिकूल, निन्दात्मक क्रोध रूप भावना ही देष हं । 

वृत्ति--दुःखमुक्तलक्षणं, तदभिज्ञस्य तदनुस्मृतिपूर्वकं तत्साधनेषु अनभिल- 
वतो" योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स द्र षलक्षणः क्लेशः । ८ ॥। 

दुःखं = दुःख । उक्तलक्षणं = पूर्वं वतलाये गये स्वरूप वाका हं । तद्‌ = उस 
दुःख को । अभिनज्ञस्य = जानने वाला, अनुभव करने वाले का । तत्‌ = उसी दुःख 
की । अनुस्मृतिपूर्वकं = स्मरण के द्वारा ।. तत्साधनेषु = उस दुःख को प्रदान करने 
वाले साधनो, विषयों में । अनमिरपतः = अभिलाषा, प्राप्ति को इच्छा न करने 


१. अनभिरुष्यता योऽयं निरासो (पा०) । 
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वल पुरुष का । यः = जो । अयं = यह्‌ । निन्दात्मकः = निन्दा स्वरूप वाला । 
` क्रोधः = क्रोध हं । सः = वही 1 देषलक्षणः = देषलक्षण, स्वरूप, नाम वादा । 
क्टेशः = क्लेशा हं ।1 ८। 
अभिनिवेशस्य लक्षणमाह-- 
ू अभिनिवेशस्य = अभिनिवेश नामक क्ले के । लक्षणं = लक्षण कौ । आह= 
कहते हँ । 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः | ९ || 
अथेः--स्वरसवाही = स्वभाव से ही सिद्ध, सहज रूप से प्राप्त । विदुषः ष 
विद्वान्‌ पुरुष के चित्त मे । अपि = भी । तथा = उसी प्रकार, अज्ञानियो, मूर्खो 
की हौ भाति । रूढः = रूढ, विद्यमान रहने वाला, “व्याप्त करने वाखा, मृत्युका 
भय ही । अभिनिवेशः अभिनिवेश नामक क्टेश है अर्थात्‌ जो परम्परा से स्वा- 
भाविक रूपसे ही सभौ प्राणियों को समान रूप से होने वाला मृत्युकामयहै, 
वही अभिनिवेश हं । यह मरण भय सभी जीवों मे, विद्धान्‌ मनुष्यों मे भी पाया 
जाता ह । इसीलिए यह स्वरसवाही , स्वभावसिद्ध हँ । . पूवंजन्म के अनुभवजन्य 
` संस्कार से वहनशीक, जन्य होने के कारण यहु स्वरसवाही ह । 
वृत्तिः--पूवजन्मानुभूतमरणदुःखानुभवबासनावलाद्‌ भयरूपः समुपजायमानः 
शरीरविषयादिभिर्मम वियोगो मा भूदिति अन्वहमनुबन्घरूपः सर्वस्यैव आ- 
करमेन्रह्यपय्यंन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवत्त मानोऽभिनिवेशाख्यः क्लेशः ।1 ९ ॥ 
पूव जन्मानुभूतमरणदुःखानुभववासनावलात्‌ = पुवं जन्म में अनुभव किये गये 
मृत्यु के दुःख के अनुभव, स्मरण की गई वासना के ब से अर्थात्‌ पूर्वं जन्म में 
मृत्यु के अवसर उसको असह्य दुःख का अनुभव होने से पुनः इस जन्म में उसी 
दुःख की अनुभूति, स्मृति होने से । भयरूपः = भय स्वरूप । समुपजायमानः = 
उत्पन्न होने.वाका । शरीरविषयादिभिः = शरीर तथा सुख प्रदान करने वाङ 
विषयों से । मम = मेरा । वियोगः = वियोग । मा = मत । भत्‌ = होवे । इति 
इस रूप से । अन्वहम्‌ = प्रतिदिन, सदैव 1 अनुबन्धरूपः अनुबन्धस्वरूप । सर्व॑स्य 


१. 'तन्वनुबन्धोऽभिनिवेशः' इति सूत्रपाठः केषुचित्‌ संस्करणेषु द्यते । असमी- 
। चीनोऽयं पाठः । 
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समी प्राणियों के किए । एव = ही । आक्मेः = कीट से लेकर । ब्रह्मयम्यन्तं = 
बरह्मा तक । अन्तरेण = बिना किसी अन्य ] निमित्तं कारण के ही । प्रवत्तमानः= 
वृत्त होने वाला, सभी मे व्याप्त रहने वाला । अभिनिवेशास्यः = अभिनिवेश 
नाम का 1 क्लेशः = क्लेश हैँ ॥९॥। | 

तदेवं व्यत्थानस्य क्लेरात्मकत्वादेकाग्रताऽम्यासकामेन प्रथमं क्लेदाः परि- 
हत्त न्याः; न चाज्ञातानां तेषां परिहारः कत्तु रक इति तज्ज्ञानाय तेषाम्‌ 


उह शं लक्षणं क्षेत्र विभागञ्चाभिघाय स्थूल-सृक्ष्ममेदभिन्नानां तेषां प्रहाणोपाय- 
विभागमाह- 


तदेवं = इसौ प्रकार । ब्युत्थानस्य = व्युलेरान का । क्लेरात्मकत्वाद्‌ = 

क्लेशरूप होने के कारण । एकाग्रताऽम्यासकामेन = चित्त को एकाग्रता के अम्यास 
की कामना, इच्छा करने वाने योगी के द्वारा । प्रथमं = सबसे पह 1 क्टेशाः = 
क्लेशो = । परिहृत्तव्याः = परिहार, विनाश करना चाहिये ।! च = ओर) 
अज्ञातानां = न जाने हुये, स्वरूप का ज्ञान न होने वाले । तेषां = उन क्छेशों का । 
परिहारः = निवारण, विनाश । कत्तं = करना । न=नहीं । शक्यः = सम्भव 
है । इति = इसीय्यि । तत्‌ = उन क्लेशो के । ज्ञानाय = ज्ञान के लिये। 
तेषां = उन क्लेशो का । उद्‌ शं = उल्लेख, नाम कथन, वर्णन 1 रक्षणं = 
लक्षण, स्वरूप । क्षेत्रं = क्षेत्र । व्यापकता, विषय । च = ओर । विभागं = 
भेद, प्रकार को । अभिधाय = कहूकर । स्थुलसूक्ष्मभेदभिन्नानां = स्थूल एवं 
सूक्ष्म भेद से पृथक्‌ । तेषां = उन क्लेगों के । प्रहाणोपायविभागं = प्रहाण, त्याग, 
विनाश के उपाय, साधनों के मेद अर्थात्‌ क्लेशो के परित्याग विनाश के विविघ 
उपायों को । आहं = कहते हें । 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 


 अथंः- ते = वे अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेशा रूप पञ्चविध 
वलेरा । सूष्ष्माः = सूम अवस्था को प्राप्त हए । प्रतिप्रसवहेयाः = प्रतिप्रसव 
प्रतिकूल परिणाम द्वारा त्यागने योग्य हँ, परित्याग करना चाहिये जर्थात्‌ तपः 
स्वाध्याय-्ईहवरप्रणिघान रूप क्रियायोग के अभ्यास से क्षीण, सूष्म किये गयं 
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दंग्बबीजरूप पाँचोंही क्छेशा असम्प्रज्ञातसमाधि के द्वारा - विनष्ट किये जाने 

चाहिये 1 जिसमें क्लेशो के आधार चित्त का विख्य अपने कारणमें हो जाता 
है 1 द्रष्टा एवं दुश्य का संयोग समाप्त हो जाता हं । बुद्धि के प्रकृति में विकोन 
हो जाने से केवर शुद्ध पुरुष तथा प्रकृति की स्थिति रह जाती हं । 

व॒त्तिः- ते सूक्ष्माः क्लेशाः, ये वासनारूपेणैव स्थिताः स्ववृत्तिरूपं परिणाम- 
मारभन्ते, ते प्रतिप्रसवेन प्रतिखोमपरिणामेन हेयास्त्यक्तव्याः; स्वकारणेऽस्मि- 
तायां कृताथं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति, तदा कुतस्तेषां निम्‌ खानां 
सम्भवः ?।॥ १०॥ 

ते = वे । सृष्ष्माः = सूक्ष्म, क्रियायोग द्वारा क्षीण किये गये । क्छेशाः = 
क्लेरा कहते हँ । प्रे = जो 1 वासनारूपेण = वासना, संस्कार'रूपसे । एव = ही । 
स्थिताः = चित्त में विद्यमान रहते हँ 1 स्ववृत्तिरूपं = अपमे-अपने व्यापार रूप । 
परिणामं = परिणाम को । न = नहीं । आरभन्ते = आरम्भ करते दहं । ते=वे 
सृष्ष्म क्लेश । ` प्रतिप्रसवेन = प्रतिप्रसव दारा अर्थात्‌ 1 प्रतिलोमपरिणामेन = 
उत्पत्ति प्रसव से विलोम, प्रतिकूक परिणाम द्वारा, चित्त को कारण प्रकृति में 
लीन करने से, निर्बीज, असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा हेयाः = हेय हं अर्थात्‌ 
. त्यक्तव्याः = त्यागने योग्य हैँ, विनष्ट किये जाने चाहिये । कताथं = कृताथं 
हा, प्रयोजन को सम्पन्न कर देने वाला । सवासनं = वासना, संस्कारो सहित 1. 
चित्तं = चित्त, बुद्धि 1 यदा = जब । स्वकारणे = अपने कारण । अस्मितायां = 
अस्मिता में । प्रविष्टं = प्रविष्ट 1 भवति = हो जाता है . अर्थात्‌ ख्य को प्राप्त 
कर ठेता ह । तदा = तब, चित्त के कारण में विलीन हो जाने पर । निमृानां 
= निमूक, आघार रहित हुये । तेषां उन पच्चविघ क्लेशो की । कुतः = किस 
प्रकार । सम्भवः = उत्पत्ति हो सकती हँ अर्थात्‌ आधार चित्त के बिना क्लेशो की 
` स्थिति कंसे रह सकती,हं ।। १० ॥ 

स्थानां हानोपायमाह- 

स्थलानां = स्थल क्लेशो के । हानोपायं = परित्याग के उपाय को । आह = 
बतलतं ह । 0 | | 
ध्यानहेयास्तदुवृत्तयः ॥ ११ ॥ 
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अथंः- तद्‌ = उन क्लेशो की । वृत्तयः = वृत्तिर्या, स्थ॒ वृत्तिर्या, उदार 
मवस्था वालो वृत्तिर्या । धघ्यानहेयाः = घ्या के द्वारा त्यागने योग्य हैँ। जो 
क्लेशा उदारावस्था में। विद्यमान हैँ, उनको तप-स्वाव्याय-ईङवरप्रणिधानरूपं 
क्रियायोग द्वारा एवं उनके प्रतिकूल भावना से उनको सूक्ष्म तथा दग्धनीज वाला 
बनाना चाहिये । क्लेगो के इन्हीं सूक्ष्म संस्कारों को प्रतिप्रसव परिणाम दारा, 
असम्प्रज्ञात समाधि दारा समू निम करना चाहिये । क्लेशो की स्थर वु्तियों 
को ध्यान द्वारा तथा सूक्ष्म संस्कारों को निर्वीज सामाधि द्वारा विनष्ट करना 
चाहिये । क्लेशो की स्थूल वृत्त्या अल्य प्रयास से सूक्ष्म हो जाती है । | 
वृत्तिः तेषां क्टेशानामारन्धकर्य्याणां याः सुख-दुःल-मोहास्मिका वृत्तयः, 
ता घ्यानहेयाः, ध्यानेनव चित्तं काग्रतालक्षणेन पातव्या इत्यर्थः । चित्तपरिकर्मा- 
म्यासमात्रणव स्थूलत्वात्तासां निवृत्तिर्भवति; यथा वस्त्रादौ स्थूखा मलः प्रक्ालन- 
मात्र णैव निवत्तते, "यस्तत्र सृष्ष्मांशः स ॒तस्तंरुपायैरुतत पनप्रभृतिभिरेव निवत्त 
यितु शक्यते ॥ ११ ॥ 
आरञ्घकारय्याणां = अपने-अपने कार्यो को प्रारम्भ करने वा अर्थात्‌ उदार 
मवस्था वाले । तेषां = उन । व्टेशानां = क्लेशो कौ । याः = जो | सुखदुःल- 
मोहात्मिकाः = सुखदुःख मोहस्वरूप वालो | वृत्तयः = वृत्तिर्या हं । ताः = वै 
उदारावस्था वारी स्थृल वृत्तिर्या । ध्यानहेयाः = ध्यान द्वारा त्यागने योग्य है 
अर्थात्‌ । चिततौकाग्रतालक्षणेन = चित्त की एकाग्रता स्वरूप । ध्यानेन = घ्यान 
दारा । एव = ही । हातव्याः = क्लेशो की स्थूल वृत्तियों का परित्याग करना 
चाहिये । स्थ लत्वात्‌ = स्थूल होने के कारण, उदारावस्था में विद्यमान होने से । 
तासां = उन क्लेशो को । निवृत्तिः = निराकरण, परिहार, सृषक्ष्मत्व की प्राति । 
चित्तपरिकर्माम्यासमाव्रंण = चित्त के परिकर्म के अभ्यास मात्रसे। एव = 
हि । भवति = होती हं अर्थात्‌ अल्प प्रयाससे ही स्थूल क्लेशो को सूक्ष्म वनाना 
सम्भव, सुकर हं । यथा = जैसे । वस्त्रादि = वस्त्र इत्यादि पदार्थौ में रहने वाला । 
स्थूलः = स्थूल । मलः = मल, अशुद्धि, कलुष । प्रक्षालनमात्रेण = प्रक्षालन मान्न 
^ केवल जल हारा धोने से । एव = ही । निवर्तते = दूर हो जाता हु । यः: = 


१. यस्तु तत्र सूक्ष्मः (पा०) । 
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जो मल । तत्र = उन वस्त्र इत्यादि में 1 सूक्ष्मांशः = सूक्ष्म अंश रूप से ह । सः = 
वह्‌ सूश्म मल । उत्तापनप्रभृतिभिः = तपाना इत्यादि, तपाना तथा सानुन, 
सोडा इत्यादि क्षार द्रव्यो के प्रयोग से । तैः तैः = उन उन । उपायैः = साधनों 
दारा । निवत्त यितुं = दुर करने मेँ । शक्यते = सम्भव ह । इसी प्रकार स्थूल 
क्लेश तो सामान्य साघन, अनुष्ठानों, अल्प प्रयासोसे दूरहो जातेहै किन्तु 
सक्षम क्लेश अधिकं प्रयास साघ्य होते हँ । निर्बीज समाधि हारा ही उनका 
निम्‌ होता 1 ११॥ र 

एवं क्लेशानां तत्त्वमभिधाय कर्माशयस्य तदभिघातुमाह-- 

एवं = इस प्रकार । क्लेशानां = क्लेशो के । तत्त्वं = तत्त्व, स्वरूप, प्रभाव, 
निवत्ति इत्यादि के उपाय को । अभिधाय = कहकर । कर्माशयस्य = कर्माशय 
क्रा । तद्‌ = वहो, स्वरूप, प्रभाव, निवृत्ति इत्यादि तततव को । अभिधातु = कहने 
के लिये । आह = कहते हं । 

क्टेरामूरः कर्माशयो दुष्टादुष्टजन्मवेदनीयः ।| १२ ॥ 

अथं: -- दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः=दृष्ट, वर्तमान जन्म मे तथा अदुष्ट, अनागत, 
भावी जन्म में अनुभव किये जाने वाले । कर्माशयः = कर्माशिय, धसं एवं अधर्मं 
रूपी कर्मो के संस्कार, वासनाये । क्लेशमूलः = क्लेशम्‌ वारी हँ अर्थात्‌ इस 
जीवन में तथा भविष्य मेँ भोगे जाने वाके धर्मं तथा अधर्म रूपी कर्म॑ वासनाओं 
के मूल कारण. क्लेश दही हँ । पञ्चविध क्लेशो के कारण ही चित्तके साथ इन 
कम संस्कारो का सम्बन्ध होता है। 

वृह्तिः--कर्मादाय इत्यनेन स्वरूपं तस्याभिहितम्‌; अतो वासनारूपाण्येव 


कर्माणि । क्लेखम्‌क इत्यनेन कारणमभिहितं, यतः कर्मणां शुभागभानां क्छेडा 
एव निमित्तम्‌ । दष्टादृष्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमुवतम्‌ । अस्मिन्नेव जन्मनि 


अनुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीयः ; जन्मान्तरानुभवनीयोऽदृष्टजन्मवेदनीयः 
तथा हि-- कानिचित्‌ पुण्यानि देवताराधनादीनि तीत्रसंवेगेन कृतानि इहव 
`. जन्मनि जात्यायुर्भोगलक्षणं फलं प्रयच्छन्ति । यथा--नन्दीदवरस्य भगवन्महैश्व- 
राराधनबलादिहैव जन्मनि जात्यादयो विशिष्टाः प्रादभंताः ।` एवमन्येषां 


शिलादपुत्रस्य नन्दीश्वरस्य चरितं बहुत्र वणितम्‌-द्र० वृहद्धमप्‌ ०-२।४ 
लिद्धप्‌० १।४२ अ०। 
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१०९ पातञ्जलयोगसूव्र-भोजवृत्तिः 


विर्वामित्रादीनां तपःप्रभावाज्‌ जात्यायुषी । केषाञिज्जातिरेव; तथा तीन्र- 
संवेगेन दुष्टकर्मृतां नहुषादीनां ˆ जात्यन्तरादिपरिणामः ; उवंश्याहच काततिकेय- 
वने कतारूपतया ; एवं न्यस्तसमस्तत्वेन यथायोग्यं योज्यमिति ॥ १२ ॥ 


कर्मादायः = कमं आशय । इति अनेन = सूत्र में प्रयुक्त इस शाब्द के दारा । 
तस्य = उस कम के । स्वरूपं = स्वरूप को । अभिहितं = कहा गया 1 अतः = 
इसकिए । वासनारूपाणि = वासनारूप, सस्कार रूप । एव = हौ 1 कर्माणि = 
कर्मं हं । क्लेशम्‌ रः = क्लेशा मूर । इति अनेन = सूत्र मे आये हुए इस शब्द के 
दवारा । कारणं =उन कर्मो के कारण, मूर को। अभिहितं = कहा गया ह । 
यतः = क्योकि । शुभाशुभानां = शुभ एवं अशुभ, पुण्य एवं पाप । कर्मणां = 
कर्मो के । क्छेशाः = अविद्या इत्यादि पञ्चविध क्कश । एव = ही । निभभित्तं = 


निमित्त, मूलकारण हैँ 1 दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः = दुष्टादुष्टजन्मवेदनीय । इति ` 


अनेन = मूत्र में प्रयुक्तं इस शब्द के दारा । फलं = फक, कर्मो का फल 1 उक्तं = 
कहा गया है अर्थात्‌ शभ एवं अशुभ कर्मो का फ इस वतमान जीवन तथा 
भविष्य के जीवन में -भोमा जाने वाला होता ह । अस्मिन्‌ एव = इस ही, 
वतमान 1 जन्मनि = जन्म में । अनुभवनीयः = अनुभव, भोगे जाने वारे कमसं- 
स्कार । दृष्टजन्मवेदनीयः = दृष्टजन्मवेदनीय कड जाते हँ । जन्मान्तरानुभवनीयः 
= दूर्‌, भावी, जन्ममें भोगे जाने वाले कर्माशय । अदृष्टजन्मवेदनीयः = 
अदुष्टञन्मवेदनीय कहे जाते हँ । तथाहि = जैसे कि । देवत्ताराघनादीनि = 
देवताओं को उपासना आदि । तानि = किये गये । कानिचित्‌ = कु, कोई- 
कोई । पुण्यानि = पुण्य, शुभकमं । तीनब्रसंवेगेन = संवेगो को तीव्रता के कारण । 


इह एव = इस ही वतमान । जन्मनि = जीवन मे । जात्यायुर्भोगलक्षणं = जाति, 
आयु एवं भोगरूप 1 फल = फल को । प्रयच्छन्ति = प्रदान करते हँ । यथा = ` 


१. महाभारते विद्वामित्रस्य ब्राह्यणत्वलाभो बहुत्र वणितः (आदिपवं ७४।४८; 


शल्यपवं ४०।१२-३०) 


। 


२. नहुषस्य जात्यन्तरपरिणामः उद्योगपवणि (१७।१४-१८), वनपर्वणि (अ० 


१७८-१८१) च वर्णितः । 
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जैमे । नन्दीक्वरस्य = नन्दीश्वर के ल्यि को । इह एव = इस ही, वर्तमान । 
जन्मनि = जन्म मे ! भगवन्महेश्वराराघनवलात्‌ = एश्वर्य सम्पन्न महेश्वर की 
उपासना क्र तरल, साम्य, प्रभावसे। जात्यादयः = जाति इत्यादि, जाति, 
आगर, भोग । विशिष्टाः = विशिष्ट, श्रेष्ठ, महत्त्वपूर्णं फलों की ¦ प्रादुर्भृताः = 
प्रप्ति हुई थी। एवं = इसी प्रकार । विङ्वारित्रादिनां = विश्वामित्र इत्यादि । 
अन्येवां = अन्य श्रष्ठ ऋषियों को! तपःप्रमावात्‌ = तप के प्रभाव से। 
जात्यायुपी = उत्कृष्ट जाति एवं आयु कौ प्राप्ति हृई थी । केषाच्चित्‌ = कु 
पुरुषों को । जातिः एव = केव जाति को ही प्रान्ति होती हं । तथा उस प्रकार 
म । तोत्रमवेगेन = संवेगो, पस्कारों की प्रवक्ता के वशीभूत होकर । दृष्टकमं- 
करतां = अभ कर्म करने वाके । नहूपादीनां = नहुष आदि को । जात्यन्तरादि- 
परिणामः = दूसरी जाति मेँ परिवर्तन आदिकी प्राप्ति हुरईथी। च = ओौर। 
काततिकरेयवने = कुमार का्तिकेय के कूमारवन में । उर्वश्याः = उर्वशी को। 
लतान्पतशा = चता क्य में जाति परिवर्तनी प्राप्ति हुई थी । कुमार वनका 
प्रनाव था करि यदि कोई स्त्री इममे प्रवेश करेगीतो वह लतारूपमें परिवतित `` 
हा जःत्रेगी । पुरूरवा से रूठकरर इम वन में प्रवेश करने वाली उवंशी लतारूप 
ठ परिवक्तित न गई थी। एवं = इस प्रकार । व्यस्तसंमस्तत्वेन = व्यस्त एवं 
समस्त रूपम, व्वष्टि तथा समष्टि रूप से । यथायोग्यं = योग्यता के अनुसार । 
योज्यं = सम्बन्ध जोडना चारिये । इति = यह अभिप्राय है अर्थात्‌ भपने कर्मो 
कै अननार किमी क व्यस्त रूप, जाति-आयु-भोग कौ प्राप्ति होती हं ॥१२॥ 

इदानीं कर्माशयस्य स्वभेदभिन्नं फलमाह- 

च्दानीं = अव्र । कर्माशयस्य = कर्माशय का। स्वभेदभिन्नं = अपने ही 
स्व्यं के कारण भिन्न, विविध प्रकार के । फलं = फल को । आह = कहते हुं । 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ 1\. 

अ्थः- मूले सति = मूल कारण व्टेश के विद्यमान रहने पर । तद्‌ 
विपाकः = उस कर्माशय का फर, परिणाम । जात्यायुर्भोगाः = देवत्व, मनुष्यत्व 
परत्व इत्यादि जाति, आयु-जीवन की अवधि, विक्ष्ट शरीर के साथ आत्मा, 
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१०८ पातञ्जल्योगसूव्र-मोजवृत्तिः 


पुरुष के सम्बन्ध कौ समयसीमा, एवं मोग-सूख-दुःख इत्यादि को प्राप्ति टुती हं 
अर्थात्‌ क्लेगों के विद्यमान रहने पर॒ शुभागुभकर्मागय उत्तम-रघ्यम-अधम रूप 
विष प्रकार का शरीर, अल्पदीघंरूप जौवन कार तथा विविध प्रकार के युख 
को प्रदान करते हुं । 

वृत्तिः--म्‌लमुक्तलक्षणः क्ठेशाः, तेष्वनमिभूतेपु सत्सु कर्मणां कूगलाकूगल- 
रूपाणां विपाकः फलं जात्यायुर्मोगा भवन्ति । जातिर्मनुष्यादिः, आयुङ्चिरकालम्‌ 
एकरारीरसम्बन्धः, भोगा विषया इन्द्रियाणि सुखसंविद्‌ दुःखसविच्च. सुख- 
दुःखादोनि कमकरणमभाववोधनव्युत्पच्या भोगलब्दस्य । इदमत्र तात्वय्यम्‌-- 
चित्तभूमौ अनादिकालसच्चिताः कर्मवासना यथा यथा पाकमुपयान्ति. तथा तथा 


गुणप्रधानभावेन स्थिता जात्यायुर्भोगलक्षणं स्वकाय्यंमारभन्ते 1 १३ । 


मठं = कर्माशयो के मूल के कारण 1 उक्तलक्षणः = कहु गये लक्षण तरले । 
क्टेलाः = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेदा रूप पश्चविध्‌ क्लेल हं । 
तेष = उन्ही पञ्चविध क्टेगों के । अनभिभतेषु सत्सु = अभिभव रहित रहने पर 
अर्थात्‌ क्लेशो के विद्यमान रहने पर । कुगकाकुगरकरूपाणां = शुभ एवं अशुम, 
पुण्य एवं पाप रूप । कर्मणां = कर्मो के । विपाक्रः = विपाक, परिणाम अर्थात्‌ । 
फट = फल 1 जात्यायुर्भोगाः = जाति, आयु तथा मोग ! भवन्ति = होते हँ 1 
मतुष्यादिः = यनुप्यत्व इत्यादि । जातिः = जाति ह । विरकाकं = अधिक समय 
तक । एकशरी सम्बन्धः = एकं विशिष्ट शरीर के, साथ संम्बन्य ही । आयुः = 
आयु है । विषयाः = स्पश-रूप~रस-गन्घ आदि विषय हौ । भोगाः = भोग हें । 
न्द्रियाणि = इन्दरर्यां-श्नोत्र-त्वक्‌-चक्षु-जिह्वा-घ्रण आदि इन्द्रियां । सुखस्ंविद्‌= 
सुख क्रा ज्ञान, अनुभव करने वारी । च = ओर । दुःख-संविद्‌ = दुख का ज्ञान 
अन्‌भव करने वाली ह । अतः इन्द्रियों के विषय राब्दस्पश इत्यादि हौ मोग हुं । 
सुखदुःखादीनि=सुख, दुःख इत्यादि का अनुभव करने वाली कमकारणमावनोयव्यु- 
त्पत्या = कर्मो के कारण, साधन इन्द्रियासे ही ज्ञान, अन॒भव की उत्पत्ति 
होने के कारण ! भोगशब्दस्य = मोग चब्द का । इरः = यह । अत्र = यहाँ पर। 


तात्पयम = अभिप्राय करि । चित्तममौ = चित्त को भि । जनादिकाल- 


संचिताः = अनादि काक ये वंचित, एकत्रित । कमवासनाः = राभ-अश॒भ कर्मो 
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के स्कार । यथा यथ्रा = जैसे जैसे । पाकं = परिपक्वता, विपाक, परिणाम 
को । उपयान्ति = प्राप्त होते ह, फल प्रदान करते हं । तथा तथा = वैसे वैसे, 
उः प्रकार से। गुणप्रधानभावेन = गौण एवं प्रधान भावसे अथवा प्रकरुति के 
सन्व-रजस्‌-तमस्‌ गणां के खूप से ।. स्थिताः = विद्यमान रहते हुए कर्मो के 
स्कार । जात्यायुर्भोगलक्षणं = जाति, आयु एवं भोग रूप वाञे ! स्वकाय्यं = 
अपत्त काय, फट को । आरभ्न्ते = प्रारम्भ करतें ह, प्रदान करते ह 11 १३॥ 

क्तानां कमफलत्वन जात्यादीनां स्वकारणकमनुसारिणां१ काय्यकत्त्‌ - 
त्वमाद-- 

तमफकत्वन = कमसंश्कारों के फल रूप से । उक्तानां = पहर बताये 
गवे । जात्यादीनां = जाति-आयु-मोग आदि का। स्वकारणकर्मानुसारिणां = 
भपन कारण रूप कर्मागयों के अनुसार । कार्य्यकत्तत्वं = कार्यो के करने के 
प्रकार को । आह = कहते हँ । - 

ते ह्लाद-परितापफलकाः पृण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ।॥ १४ ॥ 

अथः पुण्यापृण्यहेतुत्वात्‌ = पुण्य एवं अपुण्य, शुभ एवं अश॒भ हेतु होने के 
कारण । ते = वे जाति-भायु-भोग । ह्वादिपरितापफलाः = आनन्द एवं दुःख 
स्पफल बाले हाते हँ अर्थात्‌ पुण्य तथा पाप कर्माशयो से उत्पन्न होने के कारण 
उनके विपाक जाति-आयु-भोग भी उन्हींके अनुसार हर्षं एवं शोक परिणाम 
वाट हते हें, शुभ कर्मो के परिणाम स्वरूप जो जात्ति-आयु-भोग होतेह, वे 
सुखमय तथा अशुभ कर्मो के परिणाम जाति-आयु-भोग दुःख प्रदान करने दाल 
हाते ह । 

वृत्तिः--ल्लादः सुखं, परितापो दुःखं, तौ फर येषां ते तथोक्ताः, पुण्यं 
कुलद गस, तद्िपरीतमपुण्यं, ते कर्मणी कारणं येषां भावस्तस्मात्‌। एतदुक्तं 
भवति-- पुण्यकर्मारन्धा जात्यायुभोगा ल्लादफलाः, अपुण्यकमरव्धास्तु परिताप- 
फलाः. एतच्च प्राणिमा रपिक्षया ‹ हं विध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

ह्लादः = ल्लाद 1~ चुखं = सुसं को कहते हं। परितापः = परिताप । 


१. कमनुसारेण (पा०)। 
२. प्राणिमात्रापेक्षतया (१०) | 
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दुःखं = दुःख को कहते हं । तौ = वही ह्लाद एवं परिताप दोनों हैँ । फं = फल, 
परिणाम । येषां = जिनके 1 ते = वे, जाति-आयु-मोग । तथोक्तः = उस प्रकार 
के कहे गये हँ अर्थात्‌ सूत्र मे "ह्वादपारिताफलाः' वाद तथा परिताप फल को 
देने वाके कहे गये हँ \ पुण्यं = पुण्य ! कुररं कमं = कुराल, शुभ कर्म को कहते 
ह । ` तद्‌ विपरीतं = उस कुश कर्म से विपरीत, भिन्न कमं को 1 अपुण्यं = 
अपुण्य, पापरूप कहते हँ । ते = वही पुण्य तथा अपुण्य दोनों । कमणी = कम्‌ । 
कारणं = मूर कारण हँ 1 येषां = जिन जाति-आयु भोगों के । तेषां = उन्दी 
का। भावः = भाव ह । तस्मात्‌ = उसमे अर्थात्‌ पुण्य तथा अपुण्य कर्मो से 
उत्पन्न होने के कारण । एतद्उक्त भवति = इसका यह अभिप्राय ह कि। ` 
 पुण्यकर्मारब्धाः = शुम कर्मो से प्रारम्भ किये गये 1 जात्यायुर्भोगाः = जाति- 
आआयु-मोग रूप त्रिविघ विपाक । ह्वादफलाः = आनन्द, सुखफल वाले दं । 
अपुण्यकर्मारन्वाः = अशुम कर्मो से प्रारम्भ किये गये जाति-आयु-मोगय 1 तुतो 
` परितापफलाः = दु-ख रूप फल प्रदान करने वाजे होते हं । च = ओर । एतद्‌ = 
यहं । प्राणिमात्रापिक्षया = समी प्राणियों के विचार से । द्ैविध्यं = दो प्रकारका 
हं अर्थात्‌ कर्मारायों के कारण समी प्राणियों को प्राप्त होने वा जाति-आयु- 
मोग-रूप विपाक सुख तथा दुःख रूपसे दो प्रकारके होते हँ ।॥ १४ । 

योगिनस्तत्‌ स्वं दुःखमित्याह-- 

योगिनः = योगी के ल्यि.। तत्सवं = वह्‌ सभी विपाक । दुःखं = दुःख रूप 
ही होते है । इति = इसी को 1 गाह्‌ = कहते हैँ । - 
॑ परिणामतापसंस्कारदुःखेगंणवृत्तिविरोधाच्च 

दुःखमेव सठं विवेकिनः । १५ ॥ 

अथेः--परिणामतापसंस्कारदुःखै = परिणाम दुःख, तापदुःख तथा संस्कार 
दुःख से । च = ओर । गुणवृत्तिविरोधात्‌ = सत्त्व रजस्‌-तमस्‌ तीतो गुणो को 
वत्तियों, व्यपारो में परस्पर विरोध होने के कारण 1 विवेकिनः = विदेकसम्बन्त 
पुःष के चयि । सर्वं = सभी कर्मो के फल, विपाक । दुःखमेव = दुखः रूप ही है 
अर्थात्‌ जितने भी कर्मजन्य, स्वकृत कर्मो से प्राप्त होने वाे सुख हैँ वे उभी 
परिणामजन्य, तापजन्य एवं संस्कारजन्य दुःखो से मिधित हैँ । जगत के सभी 
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पदां त्रिगुणात्मक हैँ गौर ये गुण परस्पर विरु घमं वाले हं । यथा- सत्तर 
गुण सुखमय, लघु प्रकाशक, ज्ञानयुक्त; रजोगुण दुःखमय, चञ्चल, उत्तेजक तथा 
तमोगुण मोहमय, गुरु, निरोधकारी, अज्ञानयुक्त हं \ अतः निष्केवङ सुख को 
प्राप्ति कमी भी सम्भव नहींहे। सभी भोगों का पयंवसान दु.खमें होता रहै । 
सभी भोग विनारान्ीक होने के कारण सुख के उपभोग कारुमेंभी होने वाले 
वियोग के कारण तापदुःख वाले होते हैँ । पुवअनुभृत मोगोके संस्कारों केः 
कारण भोग्य पदाथं के अभाव मे. संस्कारञन्य दुख होताहीरहं। अतः सभी 
भोग परिणाम-ताप-संस्काररूप त्रिविध दुःखोंसे मिश्रित होने से तथा सत्त्व- 
रजस्‌-तमस्‌ तीनों गुणों के कार्यो मे परस्पर विरोधहोने के कारणं विवेकी 
ज्ञानी योगो के किए सभी भोग दुःख प्रदान करनेवलेहीहोते हुं, 
श्रीमद्भगवद्गीता में मी कहा गया है-- 
ते हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥} ५।२२ 
वृत्तिः-- विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादिविवेकस्य दृरयमात्रं सकलमेव मोगसाघनं 
सविषं स्वाद्रन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूलवेदनीयमेवेत्यर्थ ; यस्मादत्यन्ताभिजातो 
योगी दुःखलेशेनाप्युद्धिजते; यथा-अक्षिपात्रमूर्णातन्तुस्प्ंमात्रेणैव महतीं पीडा- 
मनुभवति, नेतरददङ्कं, तथा विवेकी स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते । 
कथमित्याह्‌-परिणाम-ताप-संस्कारदुःखेविषयाणामुपभुज्यमानानां यथायथं 
गरामिवृद्धेस्तदप्राप्तिकृतस्य सुख-दुःखस्य अपरिहाय्तया दुःखान्तर साधनत्वाद्‌ 
नास्त्येव सुखरूपतेति परिणामदुःखत्वम्‌ 1 उपगृह्यमणेषु सुखसाधनेषु तत्प्रतिपन्थिनं 
प्रति दरषस्य सर्वदं वावस्थितत्वात्‌ सूखानुभवकारेऽपि तापदुःखं दुष्परिहरमिति 
तापदुःखता । | 
संस्कारदुःखन्तु स्वाभिमतानभिमतविषयसचिघाने सुखसंविद्‌ दुःखसंविच्चोप- 
जायमाना तथाविघमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारमते, संस्काराच्च पुनस्तथाविघसंविदनु- 
भव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तिद्रारेण सर्वस्यैव दुःखानुवेधाद्‌ दुःखत्वम्‌ । "एवमुक्तं 





१. दारेण संसारानुच्छेदात्‌ सव॑स्यैव दुःखत्वम्‌ (पा०) । 


२. इदं वाक्यं क्वचिन्न पल्यते । 4 
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भवति--क्ठेशकर्मारायविपाकसंस्का रानुच्छेदात्‌ सर्वस्यैव दुःखत्वम्‌ । 

-गुणवृत्तिविरोधाच्चेति--गुणानां सत्त्वरजस्तमसां या वृत्तयः युख-दःख-मोह- 
रूपाः परस्परमभिभाग्याभिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते, तासां सवंत्रैव दुःखानुवेधाद्‌ 
दुःखत्वम्‌ ! | 

एतदुक्तं भवति--एेकान्तिकीमात्यन्तिकोञ्च दुःखनिवृत्तिमिच्छतो विवेकिन 
उक्तरूपकारणचतुष्टयाः सवं विषया दु:खरूपतया प्रतिभान्ति; तस्माच्च सवंकमं- 
विपाको दुःखरूप एवत्युक्तं भवति 11 १५1 

परिज्ञातक्टेशादिविवेकस्य = क्लेशो के विवेक, भेद, स्वरूप को अच्छी- 
प्रकार, सम्यक्‌ खूप से जानने वाले । ,दिवेकिनः = विवेक सम्पन्न योगी के लिये । 
द्र्यमाव्रं = समस्त दुर्य मोग्य पदार्थं । सकलमेव = सभी । भोगसाधनं = उपभोग 
के साघन, विषय । सविषं = विषस्हित, विषमिश्चित । स्वादु अन्नं = स्वाद युक्त 
मधुर अन्न कौ । इव = तरह, समान । दुःखमेव = दुःख रू्पदहीदह1 प्रतिकूल- 
वेदनीयमेव = प्रतिकूर असद्‌वेदनीय, दुःखरूप अनुभव किया जाते वाका, पीडा 
प्रदान करने वाकाही ह 1 इति अथं: = यहु अभिप्रायहं । ज्ञानी योगी के लिये 
सभी सुख रूप प्रतीत होने वाले पदार्थं भी विषमिधित मधुर भोजन के समान 
परिणाम मेंदुःखकोही देने वाले ह, अतः सभी पदाथं त्याज्य हँ । यस्मात्‌ = 
जिससे ! अत्यन्ताभिजातः = अत्यन्त श्रेष्ठ, ज्ञानयुक्तं । योगी = योगी । दु.ख- 
लेशेन = दुःख के किचित्‌ सम्पक, अत्यल्प संसगं से) अपि = भी 1 उद्विजते = 
उद्विगन, व्याकु हो उठता ह । यथा = जैसे 1 अक्षिपात्रं = अखि का पात्र, 
पतली । ऊर्गातन्तुस्पशमात्रेण = ऊर्णनाभि, मकड़ी के ईषत्‌ स्पशं द्वारा 1 एव= 
ही । महती अत्यधिक । पीडा = पीडा दुःख का) मनुमवति = अनुभव करतो 
है । इतरदद्खं = अन्य अद्ध । न= नहीं, उस प्रकार को पीड़ा का अनुभव नहीं 
करते । तथा = उसी प्रकार । विवेकी = ज्ञानी, योगी । स्वल्प दुःखानुबन्धेन = 
थोडे ही दुःख के सम्बन्वसे। अपि=भी । उद्विजते = पीडित हौ जाता है । 
कथं = किस प्रकार अर्थात्‌ योगौ समी भोगो को दुःखमय क्यों समन्नता है । इति 
इसी को ! आह = कहते हँ । परिणामतापसंस्कारदुःखः = परिणामजन्य एवं 
संस्कारजन्य दुःखों के साथ । उपभुज्यमानानां = उपभोग किये ` जाते हुये । 
विषयाणां = विषयों, भोग के साधनों का । यथायथं = जैसे-जैसे । गदधाभिवृद्धेः = 
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तुञ्णा, अभिखाषा को वृद्धि होने से। तद्‌ = उन भोगों कै साधन. विषयों की। 
अपरात्तिकृतस्य = अनुपठन्धि से उत्पन्न हुये । सुखदुःखस्य = युख एवं दुःख क 

अपरिहाय्यतया = दुर न किये जाने योग्य, अवरयम्भावी होने के कारण) 
दु-खान्तरसाघनत्वाद्‌ = दूसरे दुःख में साधन होनेके कारण अर्थात्‌ अन्य दुःख 
का उत्तत्च करन कं कारण । सुखरूपता = विषयो, भोगों के साधनों की सुख- 
रूपता, -सुलमयतः । नास्ति एव = नहीं ही है । इति = इस प्रकार । परिणामदुः- 
खत्वं = सभी विषव, भोग दुःख रूप परिणाम वाले हँ अन्तमेंदुःखही प्रदान 
करने वाले हँ अर्थात्‌ भोगो के उपभोग से वरावर तुष्णा व॒ढृतौ जाती ह ओर 
उनकी प्राप्तिन होनें पर दुःख होता ही है। सुखसाधनेषु = युखप्रदान करने 
वाके साधनों, विषय भोगों के । उपगृह्यमाणेपु = ग्रहण, उपभोग करते समय । 
यत्प्रतिपन्थिनं प्रति = उन सुख साधनों फ़ प्रतिपक्षी, वाधा पहुंचाने वलि। 
द्वेषस्य = द्वेष भावना के । सर्वदा = सदा ) एव = ही । अवस्थितत्वात्‌ = विद्य 
मान रहने के कारण । सुखानुभवकाठे = सुख कौ प्राप्तिके समय। अपि = 
भी) तापदुःखं = तापदुःख । दुष्परिहर = दष्परिहार्यं है । इति = यही । ताप- 
दुःखता = दिषय भोगों का तापदुःखहुं । संस्कारनदुःखं तु = संस्कार दुःखतो) 
स्वाभिमतानभिमतविषयसन्तिधाने = अपने अभीष्ट-असिरुषित एवं अनभिलषित 
विषय के सम्बन्ध में। उपजायमाना = उत्पन्न हआ । सुखसंचित्‌ = सुख 
ज्ञान । च = तथा । दुःखसंवित्‌ = दुःख का ज्ञान । तथाविधमेवन्उसी प्रकार 
के, सुख एवं दुःखलूपही। स्वक्षेत्रे = अपने क्षेत्र मे, चित्त में उस विषय के 
सम्बन्ध में । संस्कारं = संस्कार को 1 आरभते = उत्पन्न करता ह । च = ओर) 
पुनः = फिर । संस्कारात्‌ = इस संस्कार से। तथाविधसंविदनुभवः = उसी 
प्रकार के सुख तथा दुम्खके ज्ञान की प्रतीति, अनुभव होता हं । इति = इस 
प्रकार से । अपरिमितसंस्कारोत्पत्तिद्रारेण=असंख्य संस्कारो कै उत्पन्न ह्नोने से । 
सवस्य एव = सभी भोगो की । दुःखानुवेधाद्‌ = दुःख संपृक्त, दुःख से सिश्रण होने 
के कारण । दुःखत्वं = दुखरूपता ही ह । एवमुक्तं भवति = इसका यहं अभिप्राय 
हे । क्छेशकर्माशयविपाक-संस्कारानुच्छेदात्‌ = पञ्चविध क्टेशो, सुभागुभ कर्मो के 


सस्कार तथा कमफरु, विपाक के संस्कारोंकानिम्‌ र, अभावन होने के कारण । 
सवस्य एव = सभी विषय । दुःखरूपत्वं = दख रूप हीह । च = ओर । गुण- 


(0 
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दत्तिदि रोधात्‌ = सच्-रजस्‌-तमस्‌ त्रिविध गुणो की वृत्तिम, व्यापारो, कार्यो के 
परस्पर विपरीत होन के कारण भौ । इति =एेसा हँ, सभी विषय दुःखस्पदही 
! गुणानां = गुणों का अर्थात्‌ । स त्वरजस्तमसां = सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणी को । 
7: = जो) सुखदुःखमोादृरूपाः = सुख, दुःख एवं मोह स्वन वाली । वृत्तयः= 
वृ्तिर्था हं । वे । वरस्परं = परस्पर, एक दूसरे को । अभिभाव्यामिभावकत्वेन = 
= अभिभाग्य एवं अभिभावक रूप से, अभिभूत होने वाली एवं अभिभूत करने 
वाटी । विरुद्धाः प्रतिकूल स्वभाव वाली । जायन्ते = उत्पन्न होती हं। 
तासां = उन वृत्तियो का । सवत्र एव = सभो विपो में । दुःखानुवेधघात्‌ = दुःख 
से अनुविद्ध, मिश्रण होने के कारण । दुःखत्वं = सभी विषय दुःख प हाहं! 
एतद्‌ उक्तं भवति = यह्‌ अभिप्राय हं कि । एेकान्तिकीं = अनिवार्य, निहचय रूप 
से । च=जौर । आस्यन्तिक्रीं=सदा के चि, सा्वंकाकिक रूप से । दु:खनिवृत्तिम्‌= 
दुःख के अभाव कौ । इच्छतः = इच्छा, कामना करने वाटे। विवेकिनः = 
विवेकी, ज्ञानी योगी के लिये। उक्तरूपकारणचतुष्टयाः = पूवं बताये गये 
चतुविध कारणों से युक्त अर्थात्‌ परिणामजन्य, तापजन्य, संस्कारजन्य दु-खोंसे 
मिधित टोनेसे तथा त्रिविध गुणों की वृत्तियों के परस्पर विपरीत होने के 
कारण । सर्वे = सभी । विषयाः = भोग्य पदाथं । दुःखरूपतया = दूःखस्वरूप, 
ट्ःखप्रदान करने वटे । प्रतिभान्ति = प्रतीत होते हँ । च = भौर। तस्मात्‌ = 
इसलिये । सवंकर्मविपाकः = सभी कर्मो के फल । दुःखरूप एव दुःख रूप 
ही हैँ । दुःखम अवसान होने वाले हैँ । इति उक्तं भवति = यह अभिप्राय 


=| 


(२) 


^| ~ 


तद्ेवमुक्तस्य क्लयकर्मागयविपाकरागेरविद्याप्रभवत्वाद्‌ अविदयायाङ्च मिथ्या- 
ज्ञानरूपतया सम्यग्‌ज्ानाच्छे्यत्वात्‌ सम्यग्ज्ञानस्य च ससाघनहेयोपादेयावधारण- 
ल्पत्वात्‌ तदमिधानम्पह-- 

तदेवं = इस प्रार्‌ न । उक्तस्य = पहले वर्णन किये गये । क्टेगकर्मा- 
दायविधाकराेः = केला, कमं, कर्मसंस्कार एवं विपाक-कमफक की राशि, समु- 
दाय का । थविद्याप्रभवत्वाद्‌ = अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अर्थात्‌ अविचा 
त॒ ही लेश, क्म, संस्कार एवं विपाक कौ उत्पत्ति होने से। च = भौर । 
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अविद्यायाः = अविद्या का। सिथ्याज्ञानरूपतया = मिथ्याज्ञान, विपर्यय स्वरूपं 
होने के कारण । सम्यशन्नानोच्छेयत्वात्‌ = सम्यक्‌ ज्ञान, शद्ध ज्ञान, विवेक ख्याति 
से विनारा क्रिये जाने योग्य होने के कारण अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान द्वारो ही अविद्या 
का विनाश सम्भव है । च = ओर । सम्यग्ज्ञानस्य = यथाथज्ञा्त का । ससाधन- 
हेयोपादेयावघारणरूपत्वात्‌ = साधन सहित त्याज्य, ग्राह्य एवं धारण किये जाने 
योग्य होने के कारण । तद्‌ = उनके ।! अभिवानं = अभिधान को। आह = 
कहते हें । 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथेः--अनागतं = न आया हुआ, भविष्य मे भोगा जाने वाला । दुःखं = 
दुःख । हेयं = परित्याग के योग्य है अर्थात्‌ अतीत, भूतकाोन दुःखतो भोगे जा 
चुके है, वतंमान कालीन भोगे जा रहे हुं । अतः कम॑संस्कारों के कारण जिनका 
विपाक अभी दोष है, एसे भविष्यकारीन, अनागत दुःख साधनों द्वारा दुर क्रिये 
जाने चाहिये । 

वृत्तिः- मूतस्यातिक्रान्तत्वात्‌, अनुभूयमानस्य  त्यक्तुमशक्यत्वादनागतमेव 
संसारदुःखं हातन्यसित्युक्तं भवति ।॥ १६ ॥। 

भूतस्य = भूतकालोन, अतीत के दुःख का। अतिक्रान्तत्वात्‌ = अतिक्रमण, 
अभाव हो जाने के कारण । भनुभूयमानस्य = अनुभव किये जाते हुये, भोगे जाते 
इए वतमान कालीन दुःख । त्यक्त्‌, = विना फक भोग के त्यागना । मरक्य- 
त्वात्‌ = सम्भव न होने के कारण । अनागतमेव = अनागत, भविष्यमें दी प्राप्त 
होने वले । संसारदुःखं = संसार सम्बन्धी दुःख को। हातव्यं = साघनोंद्वारा 
त्यागना चाहिये । इति उक्तं भवति = यह्‌ अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 

हेयहेतुमाह-- | 

हेयहेतुः = त्याज्य दुःखों कै कारण को । आह कते हं । 

्रष्टु-दुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ।। १७ ॥ 

` अथंः-रष्टुदुश्ययोः = द्रष्टा चेतन पुरुष तथा दृर्य अचेतन प्रकृति मे । 
\ संयोगः = अविदययाजन्य सम्बन्ध ही । हेयहेतुः = त्याज्य संसार द्ुःखकाकारण 
ह अर्थात्‌ पुरुष नित्य, शुद्ध, चेतन, निविकार, अपरिणामी, त्रिगुणातीत तथा 
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प्रकृति जड, त्रिगुणात्मिका, प्रसवधर्मा हे । सर्वथा भिन्न दोनो का संयोग अविद्या 
के कारण होतादहै, यही पुरुष का वन्धन दै, जन्म-मृत्युके चक्रमे पुरुषका 
संसरण होता रहता है । विवेकख्याति होते ही पुरुष अपने स्वरूप कौ प्राप्त कर 
ठेता ह्‌ । 

वृत्तिः- द्रष्टा चिद्रूपः पुरुषः, दुर्यं बुद्धिसत्त्वं, तयोरविवेकख्यातिपूवको 
योऽतरौ संयोगो मोक्त॒-मोग्यत्वेन सन्निधानम्‌, टियस्य दुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य 
संसारस्य हतुः कारणम्‌, तन्तिवृत्या संसारनिवृत्तिर्भवतीत्यथः ।॥ १७ ॥। 

. द्रष्टा = द्रष्टा, देखने वाला । चिद्रूपः = चेतन स्वरूप वाला । पुरुषः = पुरुष 
ट ! दुर्यं = दृश्य, भोग्य । बुद्धिमत्त्वं = सतत्वगुणवहुला बुद्धि ह । तयोः = पुरुष 
ओर वद्धि उन्हीं दोनों का । अविवेकख्यातिपूवंकः = अविवेकं ज्ञान दारा, परस्पर 
मेद की प्रतीति न होनेसे।! यः=जो। असौ=वह्‌ ६ संयोगः = संयोग, 
संदन्य ह अर्थात्‌ । मोक्तुभोगयत्वेन = भोवता एवं भोग्य रूप स, पुरुष भोक्ता 
एवं बुद्धि का भोग्य खूपते। सन्निधानं = सन्निधि, समीपता, एकरूपता हं । 
(उही संयोग ही) हियस्य = व्याज्य, त्यागने, छोडने योग्य । दुःखस्य = दुःख का 
अर्थात्‌ गुणपरिणामरूपस्य = सच्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिविध गुणों का परिणाम, फक, 
कार्य रूप । संसारस्य = संसार, संसरण का 1 हेतुः = हेतु अर्थात्‌ । कारणं = 
कारण ह । तत्‌ = उस अविवेक जन्य संयोग की । निवुत्या=निवृत्ति, दूर होने 
ते । संसारनिवृत्तिः = संसरणरूप दुःखों का निराकरण, अभाव 1 भवति = होता 
हे ! इति अर्थः = यह अभिप्राय ह अर्थात्‌ संयोग कें दूर होते ही उसके कार्यरूप 
संमटर का स्वतः अभाव दहा जाता हं) १ 

द्रष्ट -दर्ययोः संयोग ₹त्यक्तं, तत्र द्यस्य स्वरूपं काय्यं प्रयोजनजञ्चाह-- 

दुष्टृदुदययोः = द्रष्टा पुरुप तथा दुर्य बुद्धि का । सयग: = सयाम, सम्बन्ल । 
ति = उम प्रकार्‌ 1 उक्तं = कहा गया । तत्र = उनमें 1 दृश्यस्य = दृश्य बुद्धि 
> 1 स्दङूपं = स्वूव । कार्य्यं = कर्य ¦! च = यौर्‌ । प्रयोजनं == प्रयोजन, उदेश्य 


५ ~ 


स { । आहु = कहते हं । 
प्रकाश्ञः-क्रिया-स्थितिगीलं भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवर्गार्थं दूद्यम्‌ ।॥ १८ । 
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अथं---प्रकाशक्रियास्थितिशी लं = प्रका, क्रिया एवं स्थित्ति स्वभाव वाला । 
मूतेन्द्ियात्मक = भूत एवं इन्द्रियों के स्वरूप वाला तथा । भोगापवर्गार्थं = भोग 
एवं अपवग प्रयोजन वाला । दुरयं = दृश्य प्रकृति है अर्थात्‌ प्रकृति त्रिगुणात्मिका 
ह । अतः सत्वगुण के कारण प्रकाशित करना, रजोगुण के कारण क्रिया से 
प्रवृत्त करना तया तमोगुण के कारण अवरोध, नियमन करना उसका स्वभाव 
है । उसी से महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्च तन्मात्रा, महाभूतो, इन्द्रियों आदिकी 
उत्पत्ति होती ह अतः वह भूतेन्द्रिय स्वरूप वारी ह यही प्रकृति तरह-तरह के 
विषय भोगों को पुरुष के किए प्रस्तुत करती हँ तथा परम पुरूषाथं अपवर्ग भी 
सम्पन्नं करती ह । अतः वहं भोग एवं अपवगं प्रयोजन वाली है । 


वृत्तिः-- प्रकाशः सत्त्वस्य धर्मः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थितिनियमरूपा 
तमसः, ताः प्रकाश-क्रिया-स्थितयः शीलं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविधमिति 
स्वरूपमस्य निदिष्टम्‌ । 

म॒तेन्द्रियात्मकमिति । भूतानि स्थूलसृक्ष्मभेदेन द्विविधानि, पुथिन्यादीनि 
गन्घतन्माव्रादीनि च, इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रिय-कमन्द्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि, 
उभयमेतद्‌ ग्राह्य-ग्रहणरूपम्‌, आत्मा स्वरूपासिन्नः परिणामो यस्य तत्तथाविघ- 
मित्यनेनास्य काय्यमुक्तम्‌ । भोगः कथितलक्षणः, अपवर्गो विवेकख्यातिप्‌विका 
संसारनिवृत्तिः, तौ भोगापवर्गौ अथः प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं दृश्यमित्यथः।१८॥ 


प्रकाशः = प्रकाश । सत्त्वस्य = सत्त्वगुण का 1 घमः = घमं हं । प्रवृत्तिरूपा 
प्रवृत्तिरूप, प्रवृत्त करने वारी, गतिशील बनाने वारी 1 क्रिया = क्रिया, चेष्टा 
व्यापार । रजसः = रजोगुण का धमं हं । नियमरूपा, अवरोध उत्पन्न करने 
वालो । स्थितिः = स्थिरता । तमसः = तमोगुण का धमं ह । प्रकाशप्रवृत्तिस्थिति 
क्रमशः सत्त्व रजस्‌-तमस्‌ गुणो के धर्महँ। ताः = वही त्रिविध घमं । प्रकाश- 
क्रियास्थितयः = प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति रूप। शीरं = शोर अर्थात्‌ । 
स्वाभाविकं शूप = स्वाभाविक स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप हँ । यस्य = 
जिसके । तत्‌ = वह्‌ दुद्य । तथाविधं = उस प्रकार का अर्थात्‌ प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति स्वभाव वाला हं । इति = इस रूप से । अस्य = इस द्र्य का । स्वरूपं = 
स्वरूप का । निदिष्टं = निर्देश, कथन किया गया. जाता हं । भूतेन्द्ियात्मक- 
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मिति = भूत एवं इन्द्रियों के स्वरूप वाका दृर्य ह अर्थात्‌ । स्थूलसूक्ष्मभेदेन = 
स्थूल एवं सूक्ष्म के भेद से । भूतानि = भूत । द्विविधानि = दो प्रकारके हं । 
पृथिव्यादीनि = पृथिवी इत्यादि, पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकार स्थूलभूत हैँ । च = 
ओौ र । गन्धतन्मा्रादीनि = गन्धतन्मात्रा इत्यादि, गन्ध-रस-रूप-स्परा-शन्द 
तन्माव्राये सूक्ष्म मूत हं । वुद्धीन्द्रियकमन्द्रियान्तःकरणमेदेन = ज्ञानेन्द्ियां एवं 
अन्तःकरण के भेदसे। त्रिविधानि = तीन प्रकार की । इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 
हं । एतद्‌ = ये । उभयं = दोनो ही, भूत एवं इन्द्रर्यां 1 प्राह्यम्रहणरूपं = ग्राह्य 
तथा ग्रहण रूप हं 1 यस्य = जिस दृश्य के ! आत्मा = भूत एवं इन्द्र्यां आत्मा 
हं अर्थात्‌ । स्वरूपाभिन्नः = अपने स्वरूव से भिन्न. पथक्‌ न होने वाला । परि- 
णामः = परिणाम हं अर्थात्‌ भूत एवं इन्द्रियां अपने से ही व्यक्त होने के कारण 
दुय से भिन्न न होने के कारण स्वरूप परिणाम हं, क्योकि कारणसे कायं 
अभिन्न ही होता ह । इसच्यि 1 तत्‌ = वह॒ दुर्य । तथाविवम्‌ = उस प्रकार का 
हं अर्थात्‌ भूत एवं इन्द्रियो के स्वरूपका ह इति = इस प्रकार । अनेन = 
द्सके द्वारा 1 अस्य = इस दद्य का । कार्य्यं = कार्यभूत तथा इन्द्रियों को अभि- 
व्यक्ति । उक्तं = कही गईं । भोगः = भोग । कथितलक्षणः = पूवं वतलाये गये 
लक्षण वाला हं । विवेकख्यातिपूविका = विवेक ज्ञानद्वारा, द्रष्टा एवं दृश्य के 
स्वरूप जान, भेद प्रतौति द्वारा । संसारनिवृत्तिः = संसार की निवृत्ति, दुःखों का 
सार्वकालिकं अभावो जाना ही । अपवर्गः=अपव्गं, मोक्षदहै। तौ = वही 
दोनों । भृःगापवर्गौ = भोग एवं अपवगं ही हँ । अथं: = अयं अर्थात्‌ 1 प्रयोजनं 
प्रयोजन, उदेश्य । यस्य = जिसक । तत्‌ = वह । दुर्यं = दुर्य । तथाविधं उस 
प्रकार क्राटे अर्थात्‌ भोग एवं अपवग रूप दिविव प्रयोजन को सम्पन्न करने 
वाखा दे! इति अर्थः = यह अभिप्राय ।॥ १८ ॥ 

तस्य दृर्यस्य नानावस्थारूपरिणामा्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वात्‌ तदवस्था: 
कथयितुमाह- 

नानावस्थारूपपरिणामात्मजस्य = विविध प्रकार.के ' परिणाम, स्वरूप को 
ग्रहण करने बाले । तस्य = उस । दुद्यस्य = दुर्य का । हेयत्वेन = त्थाज्य होने 


द ¦ आतव्यत्वात्‌ = जानने के योग्यहोनेके कारण । तद्‌ = उस दृश्य की । 








प 
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अवस्थाः = विविध अवस्याओं को । कथयितुं = वतलाने के लिये ¦ आह्‌ = कहते 
हे । द्य की विविध अवस्थाय होती हँ ओर वे सभी हेय है । अतः दृश्य कौ 
उन अवस्थाभों को बतलाते हू । 


विशेषाविशेषलिङ्खमा्रालिङ्खानि गुणपर्वाणि ।॥ १९ ॥ 

अथंः--विेषाविशेषलिङ्धमात्रलि ङ्घानि=विेष, अविष, लिङ्खमात्र एवं 
अलिङ्क ये चारों ही । गुणपर्वाणि~त्रिविघ गुणो के पवं, अवस्थाय हँ अर्थात्‌ सत्त्व- 
रजस्‌-तमस्‌ गुणों कौ अवस्थाय १-विशेष स्थूल पञ्चमहाभूत, एकादश इन्द्रियां 
२-अविलेष-सृष्मतन्मात्राये, ३-लिद्खंमात्र केव बुद्धि तथा ४-अलिङ्घ-प्रकृति 
रूप चार अवस्थाये हुं । 

वत्तिः--गणानां पर्वाण्यवस्थाविज्ेषारचत्वारो ज्ञातव्या इत्युपदिष्टं भवति । 
तत्र विदेषा महाभतेन्द्रियाणि, अविशेषास्तन्माव्रान्तःकरणानि, लिङ्खमात्र बद्धिः, 
अलिङ्कमव्यक्तस्यिक्तम्‌; सर्वत्र तरिगुणरूपस्याव्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञाना- 
दवर्यं जातव्यत्वेन योगकाले चत्वारि पर्वाणि निदिष्टानि ।! १९ ।। 


ग णानां = सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गणो की । पर्वाणि = पवं अर्थात्‌ । अवस्या- 
विक्षेपाः = विशेष अवस्थाय । चत्वारः = चार । ज्ञातव्याः = जानने योग्य हं 
जानना, समञ्चना चाहिये । इति = यह्‌ । उपदिष्टं मवति = प्रस्तुत सूत्र द्वारा 
कहा. गया अर्थात्‌ गुणों की चार अवस्थाय होती हैँ । तत्र=उन चारों अवस्थां 
मे से ! स॒हामूतेन्द्रियाणि = आकारा आदि पञ्च स्थूल महाभूत एवं मन सहित 
एकाद इन्द्रियां \ विलेषाः = गुणो की विशेष अवस्था हँ । तन्मा्रान्तःकर- 
णानि = ब्द, श्ये आदि पञ्चसूक्ष्म तन्मात्राये एवं अहंकार । अविशेषाः = 
अविलाप अवस्था हैँ । वुद्धिः=महत्तस्व । लिङ्गमात्रं = छिद्धमात्र अवस्थादहं। 
अव्यक्त = अन्दक्त, प्रधान, प्रकृति ही । अलिङ्धं = गुणो की अलिद्खं अवस्था हे । 
इति = इस खूप से \! उक्तं = गुणो की चार अवस्थाओं का कथन किया गया । 
सर्वत्र = इन सभी चारों अवस्थाओं में । त्रिगुणरूपस्य=तरिगणात्मक । अन्यक्तस्य= 
परकरति का ! अत्वयित्वेन = सम्बन्ध होने के तारण । प्रत्यभिज्ञानात्‌ = प्रत्यभिज्ञा 
पहचान होने के कारण । योगकृठे = योग, चित्तवृत्तिनिरोच के समय, योग- 
साधना के समय 1 अवश्यं = अवदय ही! ज्ञातन्यत्वेन = जाननेयोग्य होने के 
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1 


कारण अथात्‌ प्रकृति का नम्वन्ध समी अवच्थाओंमें होता है तैर साधत के 
लिय उनके स्वरूप का ज्ञान आवेद्यक हे । अतः ¦ चत्वारि = चार । पर्तत = 
अदस्थाओं का । निर्दिष्टानि = निख्यण किया गया । १९ ॥ 

एव हेयत्वेन दृश्यस्य प्रथमं ज्ञातव्यत्वात्‌ तदवस्थासहितं व्याख्याय उपादेयं 
दरशरं व्याख्यातुमाह-- 

एवं = इस प्रकार । हेयत्वेन = त्याज्य होने के कारण । प्रथमं = नवसे 
पहले । दड्य का । ज्ञातव्यत्वेन = स्वरूप जान आदद्यक होने के का(-गं । तद = 
उस दृर्य की । अवस्थासहितं = अवस्थाओं के साथ । व्याख्याय = व्याख्यान 
निरूपण करकं । उपादेयं = उपादेय, प्राप्तव्य । द्रष्टारं = दरष्टा पुरुप क्रो। 
ग्याख्यातु = कहने के लिए । आह = कहते है । द्रष्टा पुरुष के स्वरूप को 
बताते ह 1 


द्रष्टा दृशिमात्रः शद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।। २० 


अथः दृरिमात्रः = केवल चेतन स्वरूप, ज्ञानरूप) द्रष्टा ~द्रष्टा पुरुष्‌ 
हं । युद्धः भपि = सवथा शुद्ध होने पर भी, संमीधर्मोसे रदित, निविकार 
मसद्ध होने पर मी। प्रत्ययानुपर्वः = वृद्धि की वृत्नियों के ॐ नुसार्‌ देखने 
वाला हाता हं अर्थात्‌ यद्यपि पुरुप केवलं चैतन, ज्ञानरूपे, सभी धर्मो 
विशेषणो का उसमे अभावद्रे, फिर भी अविद्या अविवेक के कारण वद्धिरूपी 
दपण मं प्रतिविम्वित होकर, वुद्धि के साथ एकता, ' तादात्म्य प्राप्त कर लेता 
मौर्‌ इस प्रकार उसकी वृत्तिदो के अन॒सार्‌ ही दह देखने दाला द्रष्टा दन जाता 
ह, वुद्धिगत सभी ध्मा को अपना समज्ने टगता हं । विवेके ख्याति से दुदयं का 
सम्बन्य समाप्त हतं टी वह्‌ द्रष्टा नही रह्‌ जाता ओौर्‌ अपने वास्तविक त्वरय 
को प्राप्त करचेताहू। 

वृत्तिः- द्रा पुरुपः, दुिमात्रश्चेतनामात्रं, मात्रग्रहयः वमधिनिरासाथम । 
केचिद्धि' चेतनाम।त्मनो धर्ममिच्न्ि। = तद्धोऽपि पएरि्प्मित्वाद्यभावेन स्व- 
प्रतिष्ठाऽपि, पएव्ययानुपद्यः प्रत्या विपयोपरक्तानि विज्ञानानि, तानि अनो 


५८1 
-" 


६. चेतना = ज्ञानम्‌ । जानं वन्लं आत्मधमं इति न यायिका वैयोषिकाड्च | 








वि = क 


साधनपादः + 4 


अव्यवधानेन प्रतिसंक्रमाययभावेन परयति । एतदुक्तं मवति-जातविषयेःपरा- 
गायामेव बद्धौ सन्निधिमात्रं णव पुरुषस्य द्रष्ट्त्वमिति । २० ॥ 

द्रष्टा = द्रष्टा । पुरुषः = पुरुष हं । दृरिमात्रः = दुशिमाव्र अर्थात्‌ । नतना- 
मात्रं = केवल चेतन स्वरूप वाला है। धर्मघमिनिरासाथं = घमं एवं वर्मी का 
निराकरण करने के लिय । मात्रग्रहणं = मात्र शव्द का प्रयोग किया रयाहै। 
हि = क्योकि । केचित्‌ = कुछ लोग 1 चेतनां = चेतना को । आत्मनः = पुरुष 
का । धमं = धमं । इच्छन्ति = मानते हूं अर्थात्‌ पुरुष धर्मी ओर चैतन्य उसका 
घर्महं। पर चेतन पुरुष कास्वरू्पहीदहै, धमं नहीं इसी एकता को व्यक्त 
करने के लिय मात्र शब्द का प्रयोग किया गया हं । सः = वह्‌ पुरुष । वद्धः 
अपि = सवया शुद्ध होने पर भी अर्थात्‌ । परिणामित्वाद्यभावेन = परिणाम, 
विकार के अभाव में, अपरिणामी, अकर्ता, उदासीन इत्यादि होने पर भी । 
स्वप्रतिष्ठोऽपि = अपने ही चेतन स्वरूय में प्रतिष्ठित रहने पर भी 1 पएरत्ययानु- 
पद्यः = बुद्धि की वुत्तियों के अनुरूप देखने वाला होता ह । विषयोपरक्तःनि = 
विषयों से अनुरञ्जित, सम्बद्ध । विज्ञानानि = विषयों कै ज्ञानवाली, विपयो को 
ग्रहण करने वारी । प्रत्ययाः = वुद्धिको दृत्तियां । तानि अनु = उन्हीं विषयों से 
अनुरक्त वृत्तियों के अनु सार अर्थात्‌ । अन्यवधघानेन = विना किसी व्यवधान के । 
प्रतिसंक्रमाद्यभावेन = ५तिसंक्रमण इत्यादि के न होने पर भी । प्यति = देता 
हे, बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार ही देखता ह । एतद्‌ उक्तं भवति = यह अभि- 
प्राय ह । जातविषयोपरागायां = उत्पन्न हये विषयों के उपराग वाखी, विषयों के 
राग-सम्बन्य से युक्त । बुद्धौ बुद्धि में । एव = ही! सन्निधिमात्रेण = केवल 
समीवता, सामीप्य के कारणः । एव = ही ! पुरुषस्य = पुरुष का । द्रष्टृत्वं = द्रष्टा 
होना ह । इति = यह तात्पर्यं है अर्थात्‌ बुद्धि के सम्पकं, सामीप्य लाभ स वह्‌ 
परुष भौ द्रष्टाहो जाता ह, अन्यथा वह्‌ चेतन रूपहं।) २०॥) 

स एव्र भोक्तत्याह- 

सः = वह्‌ ¦ एव = ही पुरूष । भोक्ता = भोक्ताहं । इति = दका को। 
आह = कहते है ! | 

तदथ एव दृश्यस्यात्मा ।॥ २१ ॥ 
| 
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अ्थंः-दृरयस्य = दृश्य का } आत्मा = स्वरूप । तद्‌ अर्थः = उस पुरुष के 
प्रयोजन के ल्यि। एव = हौ है अर्थात्‌ पुरुष के भोग एवं अषपवगं रूप द्विविध 
प्रयोजनों को सम्पन्न करना ही दृक्य का स्वरूप ह, उसकी सार्थकता हं । 

वत्तिः- द्यस्य प्रागक्तलक्षणस्य य॒ आत्मा यत्‌ स्वरूपं तदथं एव; तस्य 
परुषाश्रभोक्तत्वसम्पादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम्‌; न हि प्रधानं प्रवत्तमानम्‌ 


आत्मनः किञ्चित्‌ प्रयोजनमपेक्ष्य प्रवत्त ते, किन्तु पुरुषस्य भोक्तृत्वं सम्पाद- 
यितुमितिः ॥ २१ ॥ 


प्राक्‌ उक्तलक्षणस्य = पहले वतलाये गये लक्षण वारे । दुदयस्य ~= दुर्य 
का । यः = जो । आत्मा = आत्मा ह अर्थात्‌ । यत्‌ = जो । स्वरूपं = स्वरूप हुं । 
तदर्थः एव = उस पुरूष के च्य ही हँ अर्थात्‌ । स्वाथपरिहारेण = अपने उदर्य, 
प्रयोजन का परिहार, परित्याग कर 1 तस्य = उस पुरुष का । पुरुषाथ भोक्तुत्व- 
सम्पादनं नाम = भोगरूप पुरुषां को सम्पन्न, पूणं करना ही । प्रयोजनं = उद्‌ श्य 
ह। द्वि = क्योंकि । प्रवत्तमानं = पुरुप के प्रति प्रवृत्त, कायरत होने वारो । 
प्रधानं = प्रकृति । आत्मनः = अपने, स्वकीय । किञ्चित्‌ = किसी । प्रयोजनं = 
उद्दर्य को । अपेक्ष्य = अपेश्ना करके । न = नहीं । प्रवत्तते = प्रवृत्त होती हं । 
किन्तु = परन्तु । पुरुषस्य = पुरुष के । भोक्तृत्वं = भोग को । सम्पादयितुं = 
सम्पन्न करने के लिए ही । इति = प्रवृत्त होती है, यह्‌ अभिप्राय ह अर्थात्‌ प्रकृति 
का अपना कोई भी प्रयोजन नहीं ह, वह पुरुषं के भोग के किए ही ` प्रवृत्त होती 
हे ॥ २१॥ 





यदेवं पुरुपस्य भोगसम्पादनमेव प्रयोजनं, तदा सम्पादिते तस्मिन्‌ तद्‌ निष्प्र 
योजनं विरतव्यापारं स्यात्‌, तस्मिरच परिणामशून्ये शुद्धत्वात्‌ सर्वे द्रष्टारो बन्ध- 
रहिताः स्युः, ततश्च संसारोच्छेद इत्याशङ्कयाह- 

यदि = यदि । एवं = इस प्रकार । पुरुषस्य = पुरुष का । भोगसम्पादनमेव = 
भोग सम्पन्न करना ही । प्रकृति करा । प्रयोजनं = उद्देश्य हं । तदा=एेसो स्थिति 


~~ ~ ~~ ------ सय 9, अ 


१, न्‌ स्वरूपं; स तदथस्तस्य पुरुषस्य (पार) । 
२. नोगं संपादयामीति (पा०)। 
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पं । तस्मिन्‌ = उस भोग के । सम्पादिते = पूणं हो जाने पर । तद्‌ = वह्‌ प्रधान, 
प्रकृति । निष्प्रयोजनं ' = अन्य शेष प्रयोजन के अभाव में । विरतव्यापारं = 
व्यापार से उपरत । स्यात्‌ = हौ जावेगी । च = ओर । तस्मिन्‌ = उस प्रधान, 
प्रकृति के । परिणामशन्ये = परिणाम रहित हो जाने पर) सर्वे = सभी 
द्रष्टारः = द्रष्टा, पुरुष । शुद्धत्वात्‌ = शुद्ध होने के कारण । बन्धरहिताः=बन्धन 
से रहित, मुक्त । स्युः = हौ जा्येगे 1 ततश्च = ओर उनके बाद, इस प्रकार । 
संसारोच्छेदः = दुःखमय संसार का ही निराकरण, निम्‌, अभाव हो जायगा । 
इति = इस प्रकार को । आशङ्कुय = आराङ्का, सन्देह करके आह = 
कहते हं । 

कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसराधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ 

अथः--कृतःथ प्रति = सम्पन्न हुए अथ वाले पुरुष के प्रति अर्थात्‌ भोग 
एवं अपवग रूप द्विविध प्रयोजन को सिद्धि प्राप्त करने वाले पुरुषके प्रति) 
नष्टमपि = नष्ट होने पर भी 1 तद्‌ = वह दुश्य 1 अन्यसाघारणत्वात्‌ = अन्य, 
दूसरे पुरुषों के लिये साधारण, समान होने के कारण । अनष्टं = नष्ट नहीं होता 
है, विद्यमान ही रहता है अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने पर भी नित्यह। 
उसका कभी विनादा नहीं होता । जिस किसी पुरुष का भोग॒ अपवग वह सिद्ध 
कर देती हं अथवा विवेक ख्याति सम्पन्न पुरुष के प्रति वह॒ अपने व्यापारसे 
उपरत हो जाती हे, उसे पुनः बन्धनगत नहीं करती । किन्तु अन्य अविवेकी 
पुरुषों के साथ उसका सम्बन्ध बना ही रहता ह । इस प्रकार कभी भौ उसका 
विना नहीं होता । 

वुत्तिः--ययपि विवेकख्यातिपर्य्यन्ताद्‌ भोगसम्पादनात्‌ कमपि कृताथ पुरुषं 
प्रति तन्नष्टं विरतव्यापारं, तथापि सर्वपुरुषासाधारणत्वाद्‌ अन्यान्‌ प्रति अनष्टन्या- 
पारमवतिष्ठते, अतः प्रधानस्य सकलभोक्त॒साधारणत्वाद्‌ न कदाचिदपि 
विनाशः । एकस्य मुक्तौ वा न सर्वमुक्तिप्रस द्ध इत्युक्तं भवति । २२॥ 
यद्यपि = यद्यपि । विवेकस्यातिपर््यन्ताद्‌ = विवेक ज्ञान उत्पन्न होने तक 
ही । भोगसम्पादनात्‌ = भोग उपस्थित करने के कारण । उसके पश्चात्‌ । 
कृतार्थं = अर्थं को प्राप्त कर लेने वाे, प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करने वाले। 


1. 
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कमपि = किसी एक । पुरुषं भ्रति = पुरुष के प्रति 1 तत्‌ = वह्‌ दृश्य । नष्टं = 
नष्टहो जाता ह अर्थात्‌ 1 विरतन्यापारं = उपरत व्यापार, समाप्त हुये व्यापार 
वाला होता ह अर्थात्‌ उस पुरुष के प्रतत प्रकृति अपना व्यापार बन्द कर देती 
हे । तथापि = फिर भी । सवं पुरुषसाधारणत्वाद्‌ = दुस्य का समो पुरुषो के चिए 
समान रूपमे होने के कारण । अन्यान्‌ प्रति = अन्य अकृताथं अज्ञानो पुरुषों 
के प्रति । अनष्टन्यापारं =न नष्ट हुए, न उपरत हुए व्यापार वाला वह्‌ द्य । 
अवतिष्ठते = विद्यमान रहता हं 1 अज्ञानियों के प्रति प्रकृति का व्यापार चरता 
ही रहता ठ । ततः = इसलिए । प्रधानस्य = प्रधान, प्रकृति का) सकरभोक्त्‌- 
साधारणत्वाद्‌ = सभो भाक्ता पुरुषो के च्िए साधारण, समान होने के कारण । 
कदाचिदपि = वमौ भी । दिनाः = विनाश । न = नहीं होता । वा=अन्यथा । 
एकस्य = क्रिसी एक पुरुष के । मुक्तौ = मुक्त हो जाने पर । सर्वमुक्तिप्रस ङ्कः = 
सभी पुरुषों को मुक्ति का प्रसद्ध, दोष । न = नहीं ह । इति उक्तं भवति = 
यह अभिप्राय हं ।। २२॥ 


दृश्य द्रष्टारौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह-- 

दुश्यद्रष्टारौ = दृश्य तथा द्रष्टा का ¦ व्याख्याय = व्याख्यान, वर्णन करके । 
संयोगं = दोनों के संयोग को । व्प्राख्यात्रु = वर्णन करने के च्वि । आद 
कहत ह्‌ । 

स्व-स्वामिदाक्त्योः स्वरूपोपरव्धिहेतुः संयोगः ।। २३ 

अथंः--स्वस्वामिगक्त्योः = स्वञक्ति दद्य रूप एवं स्वामिक पुरूष रूप 
इन दोनां छो । स्वरूपापर्ख्हृतुः = स्वरूप कौ प्राप्ति, जान का देतु, कार्म । 
संयोगः = संयोग ह अर्धात्‌ भोग्य ठुनेसे दुश्य स्वरक्ति वाका तथा मोक्ता 
होने से परुष स्वामिदक्ति वाला । इन्हीं दानो के मोग्य एवे भोक्ता रूपमे 
स्वरूप कौ उपलव्विकादटेतु म्योगदह। यही संयोग, भोग्यभोक्तृमावसम्वन्ध 
संसार्‌ का कारण ह्‌) | 

वत्तिः--कार्यद्ारेणास्य लक्षणं करोति । स्वरक्तिद्‌ र्यस्य स्वभावः, स्वामि- 
जिर ष्टुः स्वरूप, तयोर योरपि खवेच-संवेदकत्वेन व्यवस्थितयोर्या स्वरूपोपकन्धि- ,. 
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स्तस्याः कारणं यः. स संयोगः ; स^ च सहजो भोग्य-मोक्त भावस्वरूपानन्यः, न 
हि तयोनित्ययोर्व्यापकयोः स्वरूपादतिरिक्तः कर्चित्‌ संयोगः, यदेव भोग्यस्य 
भग्यत्व नक्तुर्च भोक्तृत्वमनादिसिद्ध' स एव संयोगः ॥ २३ ॥ 
यट रण = काय के. माध्यम से। अस्य = इस संयोय का। लक्षणं 

लक्षण, स्वरूप । करोति = वतलाते हँ । स्वराक्तिः = स्वरकिति । दङ्यस्य = दर्य 
बुद्धि इत्यादि का । स्वभावः = अपना हौ स्वभाव, स्वरूप हं । स्वामिशक्ति 
स्वामिशक्ति । द्रष्टुः = द्रष्टा पुरुष का । स्वरूपं-स्वरूप ह । तयोः द्वयोः = उन्हीं 
दोनों दुदय ष्टा का । संवेद्यसंवेदकत्वेन = संवेद्य एवं संवेदक रूप से, ज्ञेय एवं 
ज्ञाता रूप से । व्यवस्थितयोः = विद्यमान रहने वले द्र्य द्रष्टा की । यः = जो । 
स्वरूपोपलन्धिः = स्वरूप का ज्ञान ह । तस्याः = उस उपरुन्धि, उस ज्ञान प्राप्ति 
का|यः=जो | कारणं =हेतुहं। सः = वही} संयोगः = संयोग है । च = 
गौर । सः = वह संयोग । सहजः = सहज स्वाभाविक । स्भोग्यभोक्तभावस्व- 
रूपानन्यः = भोग्य एवं भोक्ता भाव रूप से अन्य, भिन्न नहीं है अर्थात्‌ द्ङ्य 
एवं द्रष्टा का संयोग भोग्य-भोक्ता स्प ही है । हि = वयोकि। नित्ययोः = 
नित्य । न्यापकयोः = व्यापक । तयोः = उन दोनों दुर्य द्रष्टा का । स्वरूपाद्‌ = 
स्वरूप, भोग्यभोक्ता से । अतिरिक्तः = पृथक्‌, भिन्न । करिचत्‌ = कोई ! संयोगः 
= संयोग । न = नहीं है। यदेव =जो ही। भोग्यस्य = भोग्यद्र्य की ! 
भोग्यत्वं = भोग्यत्व रूप होना, भोग्यता । च = ओर । भोक्तुः = भोक्ता द्रष्टा 
पुरुप का) भोक्तुत्वं = भोक्ता होना । अनादिसिद्धं =अनादि कालसेही सिद्ध 
हं । सः एव = वहो । संयोगः = संयोग हं । २३॥ 

तस्यापि कारणमाह- 

तस्य = उस संयोग का । अपिन्मी। कारणं = कारण, हेतु 1 आह = 
बतराते हं । 


१. स च सहजमोग्यभोक्तृभावस्वरूपान्नान्यः (पा०) । 
र भोग्यमोक्तृभावस्वरूपान्‌ नान्यः (पाठभेद) = दृश्य एवं द्रष्टा काः संयोग 
भोग्य एवं भोक्ता रूप से पृथक्‌ नहीं है । 
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तस्य हेतुरविद्या | २४ ॥ 


अ्थंः- तस्य = उस द्श्य एवं द्रष्टा के परस्पर संयोग का1 देतुः=कारण । 
अविना = अविद्या ह 1 अपरिणामी, त्रिगुणातीत्त, सद्धं, केवले चिन्मात्र पुरुष 
का अचेतन, परिणामिनी प्रकृति के साथ संयोगमे अनादि अविदाही कारण हं। 

वृत्तिः-- या पूवं विप्यासात्मिका मोहरूपाऽविद्या व्याख्याता (२।४--५ ), सा 
तस्य विवेकख्यातिरूपस्य मयोगस्य कारणम्‌ 1} २४ ॥ 


या = जिसका । पूर्वं = पह २।४-५ सूत्र मे 1 विपर्य्यासात्मिका = विपर्यय 
स्दकूप वाखी । मोहरूपा = मोह, अज्ञान रूप । अविद्या = अविद्या का। 
. व्याख्याता = व्याख्यान, निरूपण किया गया ह । सा = वही अविद्या । तस्य = 
उस 1 अविवेकख्यातिरूपस्य = मेद रूप से प्रतीति न कराने वाके । संयोगस्य = 
दर्य तथा द्रष्टा के संयोग का । कारणं = कारण ह्‌ ।1\ २४॥) 

हेयं हानिक्रिया-कर्मोच्यते; कि पुनस्तद्धानम्‌ इत्याह-- 

हेयं = त्याज्य 1 हानिक्रियाकमं = हानि करने वाले कर्म, साघन को । 
, उच्यते = कहते है, वर्णन करते हँ । पुनः = फिर 1 तद्‌ = वह । ठानं = दानि । 
किं=क्यादहै, दानिका क्या स्वषूपदहं? इति =इसोके उत्तर में 1 आह्‌ = 
कहते ह । 

तदभावे संयोगभावो हानं तद्‌ दृशेः केवल्यम्‌ ।। २५. ॥ 

अथं---तद्‌ अभावे = उस्र अविद्या का अभाव हो जाने से । संयोगाभाव 
दशय एवं द्रष्टा के परस्पर सयाग का अभाव हो जानाही। हानं = हान हं 
अर्थात, दःखों का एकान्तक एव आव्यन्तिक अभावं तद =वही । दुर्शं 
द्रष्टा परुष का 1 कवच्य केवल, चिन्मात्रस्वरूप, मोक् रै अर्थात्‌ विवेकख्याति | 
उत्पन्न होने से अविद्याकापूण अभाव हा जाता हे, अविद्या का अभाव होने से 
तत्कृत, तज्जन्व स भी दरम्खाोका कारण दुख्यदष्टाका सयाग स्वत समाप हो 
जाता हे । यही संयोग का अभाव टा ङ्ख की निङ्चित रूप से तथा सर्वकालिक 


५ --~----- 2 च 
१. द्यं कर्मोच्यते इति वाक्यं पूवसूत्रव्याख्यानान्त केषुचित्‌ संस्करणषु 


पठितम्‌ । 
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निवत्ति हैं 1 इस प्रकार केवल, विडुद्ध चिन्मात्र पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
लो जाता है, यही कवल्य, मोक्ष ह । 

वृ्तिः--अविद्यायाः स्वरूपविरुढं न सम्यण््ञानेन उन्मूटिताया योऽयममाव- 
स्तस्मिन सति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभावः, तत्‌ हानमित्युच्यते । जयमर्थः-- 
रतस्य अमत्त वस्तुनः विभागो युज्यते, किन्तु जातायां विवेकख्यातौ अविवेक- 
निमित्तः संयोगः स्वयमेव निवत्तंत इति तस्य हानं, थदेव च संयोगस्य हानं तदेव 
नित्यं केवलस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते । तदेव द्रयसंयोगस्य स्वरूपं . | 
कारणं काय्यंञ्चामिहितम्‌ ॥ २५ ॥ 





स्वरूपविरुदधेन = अपने स्वरूप से भिन्न, प्रतिकूर । सम्यग्ज्ञानेन = सम्यक्‌ 
ज्ञान द्वारा । सत््दपरुषान्यताख्याति द्वारा । उन्मृकितायाः = समक, निःशेष रूप 
ते विनाक्न की गई । तस्याः = उस । अविद्यायाः = समस्त दुःखों का मूलरूप 
अविद्या का। यः = जो । अयं = यहु । अभावः = अभाव हं । तस्मिन्‌ सति = 
उस अविया का अभाव हो जाने पर । तत्काय्यस्य = उस अविद्या जन्य कायं । 
सयोगस्य = दश्यद्रष्टा के परस्पर संयोग, एकरूपता, कत्‌ त्व, भोक्तृत्व आदि 
का। अपि =मी। अभावः =अभाव हो जाता ह। तत्‌ =व्हौ संयोगका 
अभाव । हानं = त्रिविध दुःखो का एेकान्तिक् एवं आत्यन्तिक अभाव हं 1 इति = 
ट्स रूप से 1 उच्यते = कहा जाता ह। अयम्‌ अथः = यह्‌ अभिप्राय ह । 
एतस्य = इस । अमत्तवस्तुनः = अमूर्तवस्तु अविद्या का। विभागः = विभाग, 
पृथक्‌ करण विनाश । न = नहीं । युज्यते = सम्भव हं । किन्तु = परन्तु । विवेक- 
ख्यातौ = प्रकृति पुरूष के विवेक ज्ञान के। जातायां = उत्पन्न होते ही । अविवेक- 
निमित्तः = अविद्याके कारण उत्पन्न हुआ । संयोगः = सत्व-पुरुष का परस्पर 
नयोग । स्वयमेव = स्वतः ही, अपने आप ही । निवत्त ते = निवृत्त, दुरहो 
जाता है । इति = यही । तस्य = उस संयोग का । हानं हान, अभाव, सदा के 
दिये संवन्ध विच्छेद है । च = जओौर । यदेव = जो ही । संयोगस्य = सतत्वपुरुष 
के संयोग का। हानं = हानि है । तदेव = वही । कंवत्यस्य = केवल, शुद्ध, 


१. नैतस्य मतद्रग्यवत्‌ परित्यागो युज्यते (पा०) । 
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निविकार त्रिगुणातीत । पुरुषस्य = पुरुष का । नित्यं = सावंकाकलिक । कंवल्यं = 
मोक्ष । ग्यपदिदयते = कहा जाता हं । तद्‌ = वह । एवं = इसक्िए, इस प्रकार 
से । दृरयसंयोगस्य = दुस्य का द्रष्टाके साथ संयोग का। स्वरूपं = स्वरूप) 
कारणं = कारण, अनादि अविद्या । च = तथा । कार्यं = फल, संयोग के फल 
का । असिहितं = वणन किया गया ॥ २५ ॥ 

अथ हानोपायकथनद्वारेण उपादेयकारणमाह- 

मथ = अब । हानोपायकथनद्रारेण = दुद्यद्रष्टा के परस्पर संयोग के हान, 
निवृत्ति के उपाय निरूपण के द्वारा। उपादेयकारणं = उपादेय कारण को। 
आह = वतरते हं । 

विवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः । २६ ॥ 

अथेः--अविप्ठवा = दोषरहित एवं निरचर । विवेकख्यातिः = दृश्य एवं 
द्रष्टा का विवेकज्ञान, मेद ज्ञान ही । हानोपायः = हान, मोक्ष का उपाय है 
प्रकृति एवं पुरुष के यथार्थं स्वरूप को प्रतीति ही समस्त दुःखों के आत्यन्तिक 
जभावमेकारणहं। विवेकज्ञान होते ही प्रकृतिकरृत सभी दुःखों का सम्बन्ध 
पुरुष से समाप्त हो जाता ह । 

वृत्तिः--अन्ये गुणाः, अन्यः पुरुष इत्येवं विधस्य विवेकस्य या ख्यातिः साऽस्य 
हानस्य दुखयदुःखपरित्यागस्योपायः? कारणं, कीदृशी ? अविप्ठवा--नः विद्यते 
विप्लवो विच्छेदोऽन्तराऽम्युत्थानरूपोऽ यस्याः स अविप्लवा । 

इदमत्र तात्पय्यम्‌-प्रतिपक्षभावनां बलादविद्याप्रल्ये निवृत्तकत्त्‌ त्व-भोक्तत्वा- 
भिमानाया रजस्तमोमलनभिभूताया बुद्ध रन्तमुखा या चिच्छायासङः क्रान्तिः सा 





१. द्श्यपरित्यागस्य (पा०) । 

२. द्र० ` भोजव्याख्यानं तु--'न विद्यते विप्लवो विच्छेदो व्युत्थानरूपो यस्याः, 
न्ये गुणा अन्यः पुरूष इति प्रतिपक्षभावनाबखाद्‌ अविद्या प्रविल्ये निवृत्त- 
ज्ञातृत्वकत्‌ त्वाभिमानाया रजस्तमोम्कानामिभताया बुद्धं रन्तमुरखा या 
चिचछक्तिसंक्रान्ति; सा विवेकख्यातिरित्युच्यते' (शिवानन्दकृतयोगचिन्ता- 
मणि, पृ० २०) । 

३. व्युत्थान रुपः (पा०) 
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विवेक्रूयातिरूच्यते ; तस्यां च सन्ततत्वेन प्रवृत्तायां सत्यां दृश्यस्याधिकारनिवृत्ते- 
भवत्येव कंवल्यम्‌ । २६ ॥ 


गुणाः .= गुण, प्रकृति सम्बन्धी त्रिगुणात्मक विषय, भोग्यपदा्थं । अन्ये = 
भिन्न, पृथक्‌ हं । पुरुषः = द्रष्टा पुरुष । अन्यः = प्रकृति से भिन्न, पृथक्‌ है, . 
केवल, चिद्रूप, त्रिगुणरहित, अपरिणामो, अकर्ता इत्यादि ह । इति एवं विघस्य= 
ट्स रूप से, इस प्रकार के । विवेकस्य = परस्पर भेद की । या = जो । ख्यातिः 
ज्ञान, प्रतीति होती हं। सा = वही, दुद्यद्रष्टा की .विवेकख्याति, भेदज्ञान । 
अस्य = इस । हानस्य = हान का, सम॑स्त दुःखों के सार्वकालिकं अभाव, मोक्ष 
का अर्थात्‌ । दुश्यदुःखपरित्यागस्य = दुद्यप्रकृतिसम्बन्धी सभी दुःखो के परित्याग, 
अभाव का । उपायः = उपाय साघन अर्थात्‌ । कारणं = कारण हँ । कीदृशी ? = 
वहं विवेक ख्याति किस प्रकार की हं ?। अविप्छवा-= अविप्ठवा है अर्थात्‌ 
यस्याः = जिस विवेकख्याति का । विप्ठवाः = विप्लव । न = नहीं '। विद्यते = 
विद्यमान ह अर्थात्‌ । अन्तराऽन्तराऽम्युत्थानरूपः = मध्य-मघ्य मेँ चित्त का अम्यु- 
त्थान रूप । विच्छेद (नहीं विमान ह) अर्थात्‌ चित्त को बाह्य विषयों मेँ छे 
जाने वाके विघ्न उपस्थित नहीं होते 1 सः = बही विच्छेद का अभाव रूप ज्ञान । 
अविप्लवा = अविप्लवा अविवेकख्याति ह । अत्र = इसका । इदं = यह्‌ । तात्पर्य्य 
अभिप्राय ह" । प्रतिपक्षभावनावलात्‌ = प्रतिकूक भावनाओं का सदा चिन्तन करने 
से। अविद्याप्रर्ये = अविद्या का विक्य, अभाव हो जाने से । निवृत्तकत्त॒ त्व- 
भोक्त॒त्वाभिमानायाः = कर्त्री एवं भोक्त्री कौ भावनासे रहित हुई । बुद्धेः = 
बुद्धि की 1 या = जो । अन्तमुंखा = बाह्यविषयों के परित्याग से अन्तमुखी हुई । 
चिच्छाथासङ्क्रान्तिः = चेतन पुरुष के छाया की संक्रान्ति, चेतन के प्रतिविम्बरूप 
बुद्धि कौ परिणति ह । सा = वही । विवेकख्यातिः = विवेकख्याति । उच्यते = 
कही जाती हँ । च=ओौर । सन्ततत्वेन = सतत, निरन्तर रूप से । तस्यां = उसी 
विवेकख्याति के । प्रवृत्तायां सत्यां = प्रवृत्त रहने पर, निर्बाध रूप से विद्यमान 
रहने पर 1 दृश्यस्यन्दुद्य, प्रकृति सम्बन्धी सभो विषयों के । अधिकारनिवृत्तेः = 
अधिकार की निवृत्ति, निराकरण हो जाने पर, भेद ज्ञान से विषयों का भोग्य 
रूप से ग्रहण न होने पर । कंवल्यं = पुरुष का कंवल्य, मोक्ष, सभी दुःखोंसे 

९ 
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सम्बन्व विच्छेद । भवति एव = होता ही ह ।॥ २६ ॥ 
उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुषस्य यादृशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्‌ विवेकख्यातेरेव 
स्वरूपमाह-- 
उत्पन्न विवेकख्यातेः विवेकज्ञान उत्पन्न हो जाने पर । पुरुषस्य = पुरुष की । 
यादौ = जिस प्रकार की । प्रज्ञा = प्रज्ञा, बृद्धि । भवति = होती ह । तां = उस 
प्रज्ञा का । कथयन्‌ = स्वरूप वताते हुये 1 विवेकख्यातेः = विवेकख्याति के । 
एव = ही । स्वरूपं = स्वरूप को । आह्‌ = कहते हं । 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ ` प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 
अथंः- तस्य = विवेक ज्ञान सम्पन्न उस पुरुष की । प्रान्तभूमौ (भमिः) = 
प्रान्तमूमि, उत्कृष्टतम अवस्था में अथवा उत्कृष्टतम भघ्रस्था वारी । प्रज्ञा = प्रज्ञा, 
वुद्धि 1 सप्तधा = सातप्रकार, सातविषयों वारी होती हं । विवेक ज्ञान से 
अविद्या का परणं शभावदहो जाने से सात प्रकार को उत्कृष्ट अवस्थां वारी 
प्रज्ञा होती हं । 
क-कायंविमुक्तप्रज्ञा : 
१. ज्ञेयशून्यावस्था 
२. हेयशून्यावस्था 
३. प्राप्यप्राप्तावस्या 
४. चिकीषरून्यावस्था । 
ख-चित्तविमुक्तेप्रज्ञा : 
१. चित्तकृता्थता अवस्था 
२. गुणरीन अवस्था 
३. आत्मस्थिति अवस्था । 
वृत्तिः--तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य, ज्ञातन्य-विवेकरूपा प्रज्ञा प्रान्तभूमौ 


„^ 


प्रान्तभूमिः प्रजेति अन्यः पद्यते । 

अत्रत्या भोजवृत्तिः शिवानन्देन अनुसृता--"^तद्‌ व्याख्यानं तु उत्पन्नविवेक- 
ख्यातेः पुंसः प्रान्तभ्‌मौ सकलसालम्बन-समाधिपर्यन्तप्रज्ञा सप्तविधा भवति । 
तत्र काय॑विमुक्तिरूपा चतुविधाःˆ.** (योगचिन्तामणि, पु ° ७८-७९) । 


५ 








साधनपादः १३१ 


सकरु“साकम्बनसमाधिपय्यन्ते सप्तप्रकारा भवन्तीत्यथंः । 

तत्र काय्यविमुक्तिरूपारचतुःप्रकाराः,-- ज्ञातं मया ज्ञेयं ज्ञातव्यं किञ्चिदस्ति, 
क्षीणा में क्लेशा न किचित्‌ क्षेतव्यमस्ति, अधिगतं मया ज्ञानं, प्राप्ता सया 
विवेकख्यातिरिति प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थायाम्‌ ईद्द्येव प्रज्ञा जायते । 
ईद्री प्रज्ञा कार्य्य विषयं निम॑लं ज्ञानं, काय्यं विमुक्ति रित्यु च्यते । 

चित्तविमुक्तिस्विधा-- चरितार्था मे बुद्धिः, गुणा हताधिकारा गिरि्चिखर- 
निपतिता इव ्रावाणी न पुनः स्थिति यास्यन्ति स्वकारणे, प्रविर्याभिमुखानां 
गुणानां सोहाभिधानम्‌कुकारणाभावाद्‌ निष्प्रयोजनत्वाच्चामीषां कुतः प्ररोहो 
भवेत्‌ ? सस्वस्थीभूतर्च मे समाधिः, तस्मिन्‌ सति ' स्वरूपप्रतिष्ठोऽहमिति । ईदृशी 
त्रिप्रकारा चित्तविमुक्तिः। तदेवमीद्द्यां सप्तविधभूमिप्रज्ञायामुपजातायां पुरुषः 
केवर इत्युच्यते ।1 २७ ।। 

उत्पच्च विवेकज्ञानस्य उत्पन्न हुये विवेक ज्ञान वारे, दृश्य द्रष्टा मेदज्ञान वाङ । 
तस्य = उस साधक पुरुष की । ज्ञातव्यविवेकरूपा = जानने योग्य विवेक रूपी । 
सकरसारम्बनसमाधिपय्यन्ते = समस्त आलम्बन-सहित समाधि को सिद्धि तक । 
प्रान्तभूमौ = प्रान्तभूमि मेँ अथवा उत्कृष्टतम अवस्था वाली । प्रज्ञा = बुद्धि । 
सप्तप्रकाराः=सात प्रकार की । भवन्तिन्होती ह । इत्यथंः=यह्‌ अभिप्राय ह । 
विवेकख्याति उत्पन्न होने से उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा सात प्रकारकीहोती हं ) 
कोई भो विषय इसके लिये ज्ञातव्य नहीं रहते । अतः यही प्रान्तभूमिप्रज्ञा 
है, यही योगी की जीवन्मुक्त दा ह । तत्र = उन सात भेदों में । कायविमुक्ति- 
रूपाः=कार्ययविमुवितरूप प्रज्ञा । चतुः प्रकाराः=चार रकार की होती है । जेयं = 
जानने योग्य समस्त विषय 1 मया = मेरे दवारा । ज्ञातं = जान छ्िये गये । 
किञ्चित्‌ = कुक । ज्ञातव्यं = जानने के लिए 1 न= नहीं । अस्ति=शेषह) 
मे = हमारे 1 क्टेशाः = अविद्याअस्मिता-राग-द्रेष-अभिनिवेश रूप पञ्चविध 
वले । क्षीणाः =क्षीण, नष्ट हो गये हैँ 1 किञ्चित्‌ = कुछ । क्षेतव्यं = क्षीण करने 


१. सकलाकम्बनसमाधिभूमिपयन्तं (पा०) । 
२. सात्मीभूतश्च (पा०) । 
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के छण न =नहीं। अस्ति=शेषदै। मया=मेरे हारा । ज्ञानं = ज्ञान । 

अधिगतं = प्राप्तकर छिया गया । मया = मेरे द्रारा । विवेकख्यातिः = प्रकृतिपुरुष 

मेदजान 1 प्राप्ता प्राप्त कर लिया गया। इतिन=इस रूप से। प्रत्य 

यान्तरपरिहारेण = दूसरे विषयों के परिहार, निराकरण, अभावकेद्रारा। 

तस्यां = उस । अवस्थायां = अवस्थामें। ईदृशी =इस प्रकार की, कायं 
विमक्तिल्प चार प्रकारको। एव =हौ। प्रज्ञा = वृद्धि । जायते = उत्पन्न 
होती है । ईदृशी = इस प्रकार को, कार्य विमुक्ति खूप चार्‌ प्रकार्‌ की। 

प्रना = प्रज्ञा । कार्य्यविषयं = कायं विषय सम्बन्धी । निम॑लं = विमल 1 जानं = 

जःन । कार्य्यविपुक्तिः = कायंविमुक्ति। इति = इस नाम से । उच्यते = कठी 
जातो ह 1 चित्त-विमुक्तिः = चित्त विमृर्वितति नामक्त प्रजा। त्रिधा = तीन 
प्रक्र कीहोतीहं। मे = मेरो) बृद्धिः~वुद्धि। चरितार्था पुरुष के प्रयोजन 
कः सम्पन्न कर्‌ चुको ठै। गुणाः =गुण। हताधिक्राराः = अधिक्रार, फल 
प्रदान करने की शकितिमे रहितदहो ग्येदहुं। गिरिल्िखरनिपतिता = पवत 
कौ चोटी से गिरे हये । म्रावाणीः =पापाण कौ । इव = तरह । पुनः स्थिति = 

अपनी पूर्वं स्थितिको। न= नहीं] यद्स्यन्ति प्राप्त करेगे । इसी प्रकार्‌ । 
मःदःभिधानम्‌लकारणाभावात्‌ = अविद्या नामक मूल कारण का अभावहो 
जाते से। स्वक्रारणे = अपने कारण, प्रकृतिमें। प्रविलयाभिमुखानां = ख्य 
कौ ओर उन्मुख हुये, विल्यको प्राप्त होते हुये । गुणानां गुणों का। 
निष्प्रयोजनत्वात्‌ = कु भी प्रधोजन शेष न रहने से । अमीषां = कृतार्थं हुये इन 
गणो का 1 कुतः = कैसे । अंकुरः = अंकुर, उद्‌भव ।. भवेत्‌ = हौ सक्ता ह । 
च = ओर । मे=मेरी। समाधिः = समाधि । स्वस्थीभूतः = स्वस्थरूप को, 
सिद्धिको प्राप्त कर खी हं अर्थात्‌ चित्त की सभी वृत्तियों का सम्यक्‌ निरोधो 
चकर है । तस्मिन्‌ सति = उस समस्त वृत्तिनिरोव रूप समाधिकी सिद्धिहो 
जाः पर । अहं = म । स्वरूपप्रतिष्ठः = भपने केवली, चिन्मात्ररूप मे विद्यमान 
तं : इति = इस रूप न । ईदृशी = इस प्रकार कौ । त्रिप्रकारा = तीन भेद वारी 
प्रना । चित्तविमुवित्तः = चित्तविमुक्ति प्रज्ञा टे । तदेवं = इस प्रकार, इसकिए । 
ईटुरवां = इस प्रकार की । सप्तविधभूमिप्रज्ञायां = सात प्रज्ार को उत्कृष्ट 
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अवस्था वारी बुद्धि के। उपजातायां = उत्पन्न होने पर । पुरुषः = पुरुष । 
केवलः = केवलो, विशुद्ध, चिन्मात्र, प्रकृति के सम्बन्ध से रहित 1 उच्यते = कहा 
जाता हुं ।। २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगामावहेतुरित्युक्तं, तस्यास्तु उत्पत्तौ कि निमित्तम्‌ 
इत्याह॒-- 

विवेकख्यातिः = प्रकृतिपुरुषभेदज्ञान 1 संयोगाभावहेतुः = द्र्य द्रष्टा के 
परस्पर संयोग के अभावका कारण । इति उक्तं =इसलरू्पसे कहा गया । 
तु = किन्तु । तस्याः=उस विवेकख्याति के । उत्पत्तौ = उत्पत्ति मे । कि = क्या । 

` निमित्तं = कारण ह । इति = इस कारण को । आह्‌ = कहते हैं । 


योगा द्खानुष्ठानादशद्धिक्षये ज्ञानदीप्िराविवेकख्यातेः । २८ ॥ 


| अथंः- योगा ङ्घानुष्ठानात्‌ = यम, नियम इत्यादि अष्टविध योग के अङ्को 
का अनुष्ठान, आचरण करने से । अशुद्धिक्षये = चित्तगत सभी दोषों का पञ्चविध 
क्टेशों का अभाव होने से । आविवेकख्यातेः = विवेकख्याति, प्रकृति-पुरुष-भेदज्ञान 
के उदय पर्यन्त । ज्ञानदीप्तिः = ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होताह। योगके अद्धो 
का सतत सेवन करने से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त का विक्षेप 
नहीं होता । अविद्या-अस्मिता इत्यादि क्लेशो को निवृत्ति हो जानेसेज्ञान के 
आलोक कीं प्राप्ति होती हं। 
दृ्तिः--योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि, तेषामनुष्ठानाज्‌ ज्ञानपुवकाम्यासाद्‌ 
आविवेकष्यातेरशुद्धिक्षये चित्तसत्त्वस्य प्रकाशावरणरूपक्टेशात्मकारुद्धिक्षये या 
ज्ञानदीप्तिः, तारतम्येन सात्विकः परिणामो विवेकख्यातिपय्यन्तस्तस्याः ख्याते 
तुरित्यथ; । २८ ॥ 
योगाङ्कानि = योग के अद्ध । षक्ष्यमाणानि = आगे वणन किये जाने वाले 
है । तेषां = उन योगाद्धों के । अनुष्ठानात्‌ = अनुष्ठान से अर्थात्‌ । ज्ञानपूर्वका- 
म्यासात्‌ = ज्ञानपूवंक अभ्यास, सतत सेवन करने से 1 आविवेकख्यातेः = विवेक 
ज्ञान के उत्पन्न होने तक । अरुद्धिक्षये = सभी प्रकार को अशुद्धियों का विना 





१. प्रकाशावरणलक्षणक्लेशरूपारुद्धिक्षये (पा०) 1 
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हा जाने से अर्थात्‌ । वित्तसत्वस्य = सत्त्वगुण बहुल चित्त का । प्रकागावरणरूप- 
वलेशात्मकाशुद्धक्षये = जान का आवरण करने वारे अविद्या-अस्मिता-राग-देष- 
अभिनिवश रूप पञ्चविध क्टेश रूपी अशुदधियों का अभाव हो जानेसे। या= 
जो। ज्ञानदीप्तिः = ज्ञान का प्रका प्राप्त होता है अर्थात्‌ 1 विवेकख्याति- 
पथ्यन्तः = विवेकज्ञान के उदय होने तक 1 तारतम्येन = क्रमः 1 सात्त्विकः = 
रजोगुण एवं तमोगुण से अनभिभ्‌त प्रकाशात्मकं सत्त्वगुणविरिष्ट । परिणामः = 
चित्त का परिणाम होता ह अर्थात्‌ योगाद्धों के अनुष्ठान से पञ्चविघक्छेगों का 
अभाव हो जाता हं ओर दोष रहित विमल चित्त का केवर सात्विक परिणाम 
होतादहं। इस तरह ज्ञानके आलोक कौ प्राप्ति होती हं । तस्याः=उस। 
ख्यातेः = विवेकख्याति, प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञान का । हिपुः = योगाद्ध के अम्यास 
मे सात्विक परिणाम को प्राप्त होने वाला चित्त कारण । इति अर्थः = यह्‌ 
अभिप्राय हं ॥ २८ ॥ 

योगा ङ्कानामनुष्ठानादशुद्धिक्नय इत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्धानीति 
तेषामुह्‌ गमाह-- 

योगा ङ्खानां = योग के अङ्को के । ` अनुष्ठानात्‌ = अनुष्ठान, आचरण से। 
अगुद्धिक्षयः = सभी अशुदधियों, क्टशों का अमाव होता ह। इति उक्तं = यह्‌ 
कहा गया । पुनः = फिर । तानि = वे । कानि = कौन-कौन । योगाङ्घानि = 
योग के भद्ध हुं । इति = इसलिये । तेषां = उन योगाङ्धो के । उद्देशं = नाम 
को । आह्‌ = कहते हं । 

यम-नियमास्न-प्राणायाम-प्रत्याहा र-घारणा-ध्यान- 
समाधयोऽष्टावद्धानि ॥ २९ ॥ 


अथः-यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः = यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि नाम वाले योग के। 


अष्टौ = आठ । अङ्घानि = अद्ध हं । योग सिद्धि के यम, नियम, आसन इत्यादि 


खाट साधन हुं । 
वुत्ति: --उह कानिचित्‌ समाधेः साक्षादुपकारकाणि, यथा धारणादीनि; 
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कानिचित्‌ प्रतिपक्षमूतहिसादिवितर्कोन्मलनद्ारेण समाधिमुपकुर्वन्ति, यथा 
यमादयः; तेत्र आसनादीनामुत्तरोत्तरमुपकारकत्वं, तद्‌ -यथा--सत्यासनजये 
प्राणायामस्थंयम्‌; एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । २९ ॥ 

इह = इन आठ अद्धो में । कानिचित्‌ = कुछ अङ्क । समाधेः = समाधि 
के । साक्तात्‌ = प्रत्यक्ष रूप से । उपकारकाणि = उपकारक, सहायक हं 1 यथा = 
जैसे । घारणादोनि = घारण, घ्यान इत्यादि । कानिचित्‌ = कुछ गङ्ख । प्रति- 
पक्षभूत्िसादिवितर्कोन्मूलनद्वारेण = बावक रूप से विद्यमान हिसा इत्यादि 
वितर्को का भटी भाति विनाश करके । समाधि = समाधि का) उप- 
कुर्वन्ति = उपकार करते है, समाधि की' सिद्धि मेँ सहायता पहूंचाते हँ । यथा 
= जैसे 1 तत्र = उनमें, वितर्को का विनाश करने वाले, समाधि सिद्धिकै 
बाह्यसाघनों में । यमादयः = यम, नियम इत्यादि । आसनादीनां = आसन, 
प्राणायाम इत्यादि का। उत्तरोत्तरोपकारकत्वं = क्रमाः उत्तर काल कै 
अङ्को का उपकारक, सहायक होना सिद्ध होता है! तद्‌ यथा = जैसे कि । 
 आसनजये सति = आसन जय हो जाने पर, आसन का स्थिर एवं सुखखूप सिद्ध 
हो जाने पर ही । प्राणायाम की स्थिरता, सिद्ध होती है । एवं = इसी प्रकार 
से 1 उत्तरत्रापि = पर्चात्‌ के योग के भङ्घोःमें भो! योज्यं = संयोजना करनी 
चाहिये अर्थात्‌ प्राणायाम कौ सिद्धि से प्रत्याहार तथा प्रत्याहारसे ध्यान की 
सिद्धि होती हं ॥ २९॥ 

क्रमेणेषां स्वरूपमाह- | 

एषां = योग के इन अष्टाङ्गो के । स्वरूपं = स्वरूप का । क्रमेण क्रमशः । 
आह = निरूपण करते हं । 


अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्य्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 


अथंः--अहिसासत्यास्तेयन्रह्य चर्म्यापरिग्रहाः=अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चर्य एवं अपरिग्रह नाम वाठ पञ्चविध । यमाः = यमहं । अष्टाङ्गयोग का 
प्रथम अङ्क यमर्पाच प्रकारका होता हं । 


वुत्तिः--तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिसा, सा च सर्वानर्थहेतुः, तद- 
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भावोऽहिसा । हिंसायाः सर्वप्रकारैव परिहार््यत्वात्‌ प्रथमं तदभावरूपाया अहि- 
साया निदेशः । सत्यं वाङ्मनसोर्ययारथत्वम्‌ 1 स्तेयं परस्वापहरणं, तदभावोऽस्ते- 
यम्‌, ब्रह्मचर्यमुपस्यसंयमः१ । अपरि ग्रहो भोगसाधनानामनङ्खीकारः । ते एतेरऽह- 
सादायः पञ्च यमशब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निरष्टाः ॥ ३०.॥ 

तत्र = उन पञ्चविध यमां मे। प्राणवियोगप्रयोजनन्यापारः =शरीरसे 
प्राण को वियुक्त, पृथक्‌ करने के उदृदेक्य से किया गया कार्य, चेष्टा 1 हिसा = 
हिसा ह । च = भौर । सा = वही हिसा 1 स्वानिर्थहेतुः = सभी अनर्थो का मूल 
कारण हं । तद्‌ अभावः = उसी हिसा का अभाव । अहिसा = अदहिसा है । 
सवप्रकारेण = सभी प्रकार से । एव = ही । हिसायाः = हिसा का । परिहार्य्य- 
त्वात्‌ = परिस्याग के योग्य, हिसा के त्याज्य होनेके कारण । प्रथमं = सबसे 
पहले । तद्‌ अभावरूपायाः = उस हिसा के अभावरूपी । अहिसायाः = अहिसा 
का । निदशः = उल्टेख किया गया। वाङ्मनसोः =वाणी तथा मनका) 
यथार्थत्वं = अर्थं के अनुरूप रहना अर्थात्‌ अथं का जैसे स्वरूप ह उसी के अनु- 
सार वाणी से कहना तथा मनसे वेसा मनन करना ही । सत्यं =सत्यह। 
परस्वापहरणं = दूसरे के धन का अपहरण करना ही 1 स्तेयं = स्तेय, चोरी है 
तद्‌ अभावः = उस स्तेय का भभमाव, दूसरे के घन, सत्त्व का अपहरण न करना 
ही ! अस्तेयं = अस्तेय हं । उपस्थसंयमः = उपस्थ इन्द्रिय के संयम को । ब्रह्य- 
चर्यं = ब्रह्मचयं कहते हं । भोगसाघनानां = उपभोग, अनन्द प्रदान करने वाके 
साधनों का । अनङ्धीकारःत्स्वीकार न करना, ग्रहण न करना ही । अपरिग्रहः 
अपरिग्रह है । यमशब्दवाच्याः =. यमशन्द के द्वारा कहं जाने वाठ । ते = वे। 
एते = ये, यह । मरहिसादयः = अहिसा इत्यादि अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, . 
अपरिग्रह । पञ्च = पच । योगाङ्कत्वेन = योग सिद्धिर्मे अङ, सहायक रूप 
से । निर्दिष्टाः = वर्णन किये गये हुं ।। ३० ॥ 

एषां विशेषमाह-- 

एषां = इन पञ्चविध यमां के । विशेषं = विशेषस्वरूप को 1 आह्‌ = 

वतलाते हुं । 


१. नियमः (पा०) । 
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जाति-दे ग-कार-समयानवच्छिच्नाः सावंभौभा महाव्रतम्‌ ॥२१।। 


अथंः--जातिदेशकाकसमयानवच्छिन्नाः = अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचय-अप- 
रिग्रह नामक रपाचो यम, ब्राह्मणत्व आदि जाति, तीथं आदि देश, एकादशो- 
चतुर्दशी इत्यादि कारु एवं ब्राह्मण भोजन इत्यादि समय के अनवच्छिन्न अर्थात्‌ 
इनके प्रतिबन्ध, सीमा से रहित । सार्वमौमाः = सभी भूमि, अवस्थां मे होने 
वाले । महाव्रतं = महानत्रत हो जाते हँ अर्थात्‌ जाति-देश-काल-समय की परिधि 
से रहित पालन किये जाने पर यम ही महाव्रत हौ जाते हं । 
व॒त्िः-- जाति््राह्मणत्वादिः, देशस्तीर्थादिः, कालक्चतुरदश्यादिः, समयो 
बराह्यणप्रयोजनादिः, एतंश्चतुभिरनवच्छिनाः पूर्वोक्ता अदहिसादयो यमाः सर्वासु 
क्षिप्तादिषु चित्तभूमिषु भवा महात्रतमित्युच्यते; तद्‌ यथा--त्राह्मणं न हनिष्यामि, 
तीर्थे न कञ्चन हनिष्यामि, चतुर्दश्यां न हनिष्यामि, देवब्राह्यणभ्रयोजनव्यत्िरेकेण 
कमपि न हनिष्यामि इत्येवं चतुविधावच्छेदग्यतिरेकेण किञ्चित्‌ क्वचित्‌ कदचित्‌ 
कस्मिंरिचदर्थे न हनिष्यामी त्यनवच्छिन्नाः । एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ । 
इत्थमनियतीकृताः सामान्येनेव प्रवृत्ता महाव्रतमित्युच्यते, न पुनः परक्छःय- 
परिच्छिन्नावघारणम्‌ ॥। २३१॥ 
त्राह्यणत्वादिः = ब्राह्मणत्व क्षत्नियत्व इत्यादि । जातिः = जाति हें । 
तीर्थादिः = तीर्थं इत्यादि स्थान । देशः = दे हँ । चतुरदश्यादिः = चतुदी, 
एकादशी इत्यादि । कालकः = कार हं। ब्राहमणप्रयोजनादिः = ब्राह्मण प्रसोजन 
इत्यादि । समयः = समय ह । एतेः = इन । चतुभिः = जाटि-देश-काल-समय 
चारों से । भनवच्छिनाः = न धिरे हए, न रोके गये | पूर्वोक्ताः = पहले वणन 
किये गये । अहिसादयः = अहिसा इत्यादि, अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचयं अपरि- 
ग्रह॒ । यमाः = यम । सर्वासु = सभी 1 क्िप्तादिष॒ = क्षिप्त इत्यादि, क्षिप्त-मृढ- 
विक्षिप्त-एकाग्र-निरुद । चितभूमिषु = चित्त की भूमियों मे । भवाः = होने दले, 
पालन किये जाने पर । महाव्रतं = महाव्रत 1 इति = इस रूप, नाम से ¦ उच्यते 
= कहे जाते हैँ । तद्‌ यथा = जैसे कि । ब्राह्मणं = ब्राह्मण का । न हनिष्यामि = 


१. न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ (पा०)। 
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ध नीं कस्गा । तीर्थे = तीर्थं स्थान में 1 कञ्चन = किसी को । न हनिष्यामि 

ं मारूगा 1 चतुर्दश्यां = चतुर्दशी तिथिकाक मेँ 1 न हनिष्यामि = किसी का 
वरध नहीं करूंगा । देवव्रादाणप्रयोजननग्यतिरेकण देव तथा त्राहयाण के उहदट्यके 
विना, त्व तथा ब्राह्मण के प्रयोजन क अतिरिक्त अर्थात्‌ इनसे भिन्न प्रयोजन मे । 
कमपि = किसी भी जीव की। न हनिष्यामि = हत्या नहीं करूगा। इत्येवं = 

स प्रकार । चतुविधावच्छेदन्यतिरेकेण = चार्‌ प्रकार के बाधको के विना, इन 
चार्‌ प्रकार के विधान रूप बाधाओं सीमाओं के अभाव में । किञ्चित्‌ = किसी 
प्राणः को 1 क्वचित्‌ = क्रिसी भौ स्थान पर । कदाचित्‌ =किसीभी काल 
मे । कस्मिश्चित्‌ = किसी । अर्थे = प्रयोजनके किए । न हनिष्यामि = वध 
नटीं करूंगा । इति = इस रूप ते, यहो । अनवच्छिन्नाः = जाति-देश-काल- 
समय की सीमा से रहित, निस्सीम अहिसा का पालन हं । तएव यह 
अद्धिना महान्रत है । एवं = इसी प्रकार । सत्यादिषु =सत्य इत्यादि मे अर्थात्‌ 
सन्य-अम्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह्‌ मे । यथायोगं = सम्बन्ध के अनुसार । योज्यं = 
संयेःडना, सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । इत्थं = इस प्रकार से । अनियतीकृता 
विना निश्चय किए गए, सीमासेन वेधे हए, नियंत्रितन किये गए। 
साम्येन = सामान्य, साधारण, स्वाभाविक रूप से । एवनही । प्रवृत्ताः=प्रवृत्त 
हुये, पालन क्रिये गये, अहिसा इत्यादि यम ही । महाव्रतं =महात्रत । इति =` 
इस रूप, नाम से । उच्यते = कहें जाते हँ 1 पुनः = फिर । न परकीयपरिच्छि- 
त्नादधारणं = दसरी आवरणसीमाकोन ग्रहण करनादही, इसरूपसे पाखन 
क्रि? गये अहिसा इत्यादि यमको हौ संज्ञा महाव्रत हं ।२१।। 


नियमानाह्‌-- 

नियमान्‌ = योग कै द्वितीय अङ्घं नियम को । आह्‌ = कहते हैँ 1 
शोच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेरवरप्रणिधानानि नियमाः ।३२॥ 

अथंः--शौचसन्तोपतपःस्वाघ्यायेश्वरप्रणिघानानि = शौच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय एवं ईङरवर प्रणिधान ये पांच । नियमाः = नियमहं। योग का द्वितीय 
अद्ध नियम, शौ्चसन्तोष इत्यादि रूपसे पाच प्रकार काहोता हं । 
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वृत्तिः-शौचं दिविघं--वाह्यमाम्यन्तरञ्च; बाह्यं मृज्जलादिभिः कायादि- 
` प्रक्षालनम्‌, आभ्यन्तरं मेच्यादिभिदिचत्तमलानां प्रक्षालनम्‌ । सन्तोषस्तुष्टिः । 
दोषाः प्रागेव (२।१) कृतन्याख्यानाः । एते शौचादयो नियमशब्दवाच्याः ।। ३२॥ 


जौचं = शौच, पवित्रता । द्विविधं =दोप्रकारकी होती है। बाह्यं = 
वाह री पवित्रता । च = ओर । आभ्यन्तरं = आन्तरिक शौच, अन्तःकरण की 
पवित्रता । मृज्जलादिभिः = मिद्ी, जक इत्यादि से । कायाद्प्रक्नालनं = शरीर 
इत्यादि के अद्धो का धोना, स्वच्छ करना । बाह्यं = बाहरी स्वच्छता, पवित्रता 
है । रत्रादिभिः = मत्री इत्यादि अथि मेत्री-करुणा-मुदिता-उपक्ना के द्वारा । 
चित्तमलानां = चित्त में रहने वाटे राग-टेष, क्रोध-द्रोहु-ईर्ष्या-असूया-मद-मोह- 
मत्सर-रोभ इत्यादि मलों, कलुषो, अशुखियों का । प्रक्षालनं = स्वच्छ, निराकरण 
करना ही । आभ्यन्तरं = आन्तरिक स्वच्छता, पवित्रता ह ¦ तुष्टिः = तुष्टि 
ही । सन्तोषः = सन्तोष हं । अर्थात्‌ स्वक्तंग्य का पालन करते हुये, प्रबन्ध के 
अनुलार प्राप्त फक से सन्तुष्ट हो जाना, किसी प्रकार को तृष्णा कान होना ही 
सन्तोष हं । शेधाः = वेष नियम के तीन प्रकार तप, स्वाध्याय, ईङवरप्रणिधान । 
प्रागेव = पहले ही (सूत्र २।१ में) । कृतन्याख्यानाः = किये गये व्याख्यान, वर्णन 
वाठ हुं । एते=ये । शौचादयः = शौच इत्यादि, गौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईरवर- 
प्रणिधान पाचों ही । नियमशन्दवाच्याः = नियम शब्द के द्वारा कहे जाने योग्य 
हँ । नियम नाम से प्रसिद्धदहं। ३२॥। 

कथमेषां योगाङ्खत्वमित्याह-- 

कथं = किस प्रकारसे। एषां = इन शौच इत्यादि पचोंका। योगा- 
ङ्त्व = योग की सिद्धि में सहायकरूपता हँ । -इत्याहं = इसी साहाय्य को 
कहते हैँ | 


४ 


(9५ 


वितकबाघने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथंः--वितकवाघने = यम, नियमों के पालन करने मे हिसा, असत्य, 
स्तेय, अब्रह्मचयं, परिग्रह इत्यादि वितर्को से बाधा उपस्थित होने पर । प्रति- 
पक्षभावनं = बरावर प्रतिपक्ष को भावना करनी चाहिए अर्थात्‌ उन्हीं वितर्को में 











१८० पातञ्ञ ल योगसूत्र-मोजदृत्तिः 


दोपदर्जन करना चाहिए । वितर्को मे वाधित होने पर उन्दी मे दोप को भावना 
का चिन्तन करना चाहिए 

वत्तिः--वितरवर्यन्ते इति वितक योगपरिपन्थिनो हिसादयः, तेषां प्रतिप्न- 
श्रावने सति यदा वाधा भवति, तदा योगः सूकरो मवतीति भवत्येव यम-नियस- 
योर्योगाद्धत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 


न 


वितवर्यन्ते = जिनके द्वारा विपरीत, प्रतिकू तक, कल्पनाएं कौ जाता इ 1 
टति वितर्कः = उनको वितकं कहते ह । यौगपरिपन्थिनः = योगको सिद्धिम 
परतिवन्धक। उाधक स्वरूप । हिसादयः = हिसा इत्यादि, हिसा-असत्य-स्तेय-अत्र- 
दाचर्य-परिग्रह हैँ । तेषां = उन वितर्को कौ । प्रतिपक्लमावने सति = प्रतिकूल 
वादना करने पर, दोषदर्न कं विचार करते रहने पर्‌ । यदा = जब । वाव। = 
वितर्का की बाद्ा, निराकरण, निवृत्ति । नवति = टो जाती हं । तदा = तव 1 
योगः = योगको सिद्धि) सुकरः = सरल । मवति = टो जाती दह्‌ । इति = 
इसल्िण । यमनियमयोः = यम ओर नियम का । योगाद्खत्वं योग को सिद्धि में 
अङ्क, साधन रूप । भवत्यरव=होता ही हं । योग के ञ्ङ्कके ल्पमें यमनियमा कौ 
सिद्धि होती ही हं 1 ३२ ॥ ॑ 


=दःनीं वितर्काणां स्वरूपं भेदप्रकारं फलञ्च क्रमेणाह-- 


दानीं = अव । वितर्कणां = वितर्को के ! स्वरूप = स्वख्य । भेदप्रकार्‌ 
नदप्रकार । च = अओौर ¦! फल = फल को । क्रमेण = क्रमशः । आह्‌ = कहते हे, 


वरन क्रते! 

वितर्क दि्तादयः करत-कारितानुमोदिता न्म भ-क्रोध-मोह्‌- 
पूर्वका मृदु-मध्याधिमात्रा दुःखाः नानन्तफला इति प्रतिपश्न- 
न्दनम्‌ | ३२४ || 


अर्थ-- छ्िनादयः = हिना दृत्यादि हिस [-असत्य-स्तेय-अब्रहयाचय-परिग्रह्‌ 


1 
== । तिनर्काः -- वितर्क द्व । करतकारितानुमोदिताः = वे वितक तीन प्रकार 
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के दहं । १--कृत--स्वयं किएगए) २-कारित-ग्रेरणा देकर दूसरोंसे 
कराये गए । ३--अनुमोदिताः = दूसरों के हिसा इत्यादि वितर्को का अनुमोदन 
करना, अपनी अनुमति से समर्थन. करना ही अनुमोदित वितक हँ । लोभक्रोध- 
मोहपूर्वकाः = ये वितकं लोभ-क्रोध-मोहपूर्वक हँ, लोभजन्य, क्रोधजन्य तथा 
मोहजन्य हँ । लोभ क्रोध तथा मोह से उत्पन्न होने वा ये वितकं हँ । मुदुमध्या- 
चिमात्राः = मृदु, मध्य, अधिमात्र मेद, प्रकार वाटे ये वितकं हँ । दुःखाज्ञाना- 
नान्तफलाः = ये वितक अनन्त दुःख एवं अनन्त अज्ञान रूप फल प्रदान करने 
वले हं । इति = इस प्रकार के विचार । प्रतिपक्षभावनं = वितकोँ की प्रतिकूख 
भावना हे, उनमें विद्यमान दोषों का ददान चिन्तन ह अर्थात्‌ ये अहिसा इत्यादि 
वितक सदैव दुःख एवं अज्ञान ही प्रदान करते है, कभी भौ इनसे सुख ॒ तथा 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । यहौ विचार वितर्को की प्रतिकृ भावना है । 

वृत्ति --एते पूर्वोक्ता हिंसादयः प्रथमं त्रिधा भिद्यन्ते, कृत-कारितानुमोदन- 
भेदेन ; तत्र स्वयं निष्पादिताः कृताः ; "कुरु कुरु' इति प्रयोजकन्यापारण समृत्पा- 
दिताः कारितः; अन्येन क्रियमाणाः साघ्वङ्घोकृता अनुमोदितः । एतच्च चं विध्यं 
परस्परं व्यामोहनिराकरणाववारगायोच्यते, अन्यथा मन्दमतिसेवं मन्येत--मया 
त्वियं न कृतेति नास्ति मे दोषः! एतषां कारणप्रतिपादनाय लोभ-क्रोध- 
मोहपूवंका इति । 

यद्यपि लोभः प्रथमं निर्दिष्टः, तथाऽपि सवक्छेशानां मोहस्य अनात्मनि 
आत्साभिमानलक्षणस्य निदानत्वात्‌, तस्मिन्‌ सति स्व-परयिभागपूवंकत्वेन लोभ- 
करोधादीनामुद्धवाद्‌ मृत्वमवसेयं, मोहपूिका दोषजातिरित्यर्थः । लोभस्तृष्णा, 
क्रोधः कृत्याकृत्यविवेकोन्मृककः प्रज्वल नात्मकरिचत्त घर्मः । 

प्रत्येकं कृतादिमेदेन चिप्रकारा -अपि हिसादयो मोहादिकारणत्वेन त्रिधा 
भिद्यन्ते । एषामेव ` पुनरवस्थामेदेन त्रंविध्यमाह, मृदु -मध्याधिमाच्राः । मुदवो 
मन्दाः, न तीव्रा नापि मन्दा मध्याः, अधिमात्रास्तौन्नाः । पाइचात्या नवयदाः, ` 
इत्थं वरैविष्े सति सप्तविरातिर्भवति ! मृद्वादीनासपि प्रत्येकं मृदु-मध्याधिमाच्र- 





१. लोभक्रोधौ प्रथमं निदिष्टौ (पा०) 











१४२ पातञ्च लयोगसूत्र-भोजवृत्तिः 


भेदात्‌ त्रैविध्यं सम्भवति, तद्‌ यथायोगं योज्यम्‌ । तद्‌ यथा--मदुमृदुः मृदुमन्यः, 
मुदुतीव्र इति । | 

एषां फलमाह--दुःखाज्ञानानन्तफलाः, दुःखं भ्रतिकूखुतयाऽवभासमानो राज- 
सरिचित्तधर्मः । अज्ञानं मिथ्याज्ञानं संशय -विपर्य्ययरूपम्‌; ते दुःखाज्ञाने अनन्तमपरि- 
च्छिचचं फलं येषां ते तथोक्ताः । इत्थं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रति- 
पक्षभावनया योगिना परिहारः कर्तव्य इत्युपदिष्टं भवति ॥ ३४ ॥ 


एते = यें । पूर्वोक्ताः = पहले निरूपण किये गये 1 हिसादयः = हिसा इत्यादि 
पञ्च वितर्कं । प्रथमं = सबसे पहले । कृतकारितानुमोदितमेदेन = कृत, कारित 
तथा अनुमोदित भेद, प्रकार से । त्रिधा = तीन प्रकार से भिद्यन्ते = विभक्त 
होते है । तत्र = उन तीन भेदो मेँ । स्वयंनिष्पादिताः = स्व्यं, अपनी ही इच्छा से 
निष्पन्न, पूरे किये वित्तकं 1 कृताः = कृत हँ । कुरु कुरु = करो, करो 1 इति = 
इस । प्रयोजकव्यापारेण = प्र रणा प्रदान करने वाले व्यापार, चेष्टा से 1 समुत्पा- 
दिताः = दूसरों वारा उत्पन्न करने वाके व्यापार, चेष्टा से । समुत्पादिताः = 
दूसरों द्वारा उत्पन्न करायें गये हिसा इत्यादि वितक । कारिताः = कारित हं । 
अन्येन = दूसरे मनुष्य के हारा । क्रियमाणाः = गई हिसा इत्यादि को । 
साध = अच्छे है, इस रूप से । अङद्खीकृताः = स्वीकार कौ गई, समर्थन की गई 
हिसा इत्यादि । अनुमोदिताः = अनुमोदित वितक हं । च = ओर । एतत्‌ = यह । 
त्रेविध्यं = वितर्को के तीन प्रकार के भेद । परस्परं = परस्पर । व्यामोहनिरा- 
करणावधारणाय = मोह, भ्रम, अज्ञान के निवारण, निवृत्ति के ज्ञान के चयि । 
उच्यते = कहे जाते हँ अर्थात्‌ वितर्को के स्वरूप के सम्बन्में श्रम, सन्देह दूर 
करते के लिए ही तीन भेद कहं जाते हँ । अन्यथा = नहीं तो । मन्दमतिः = 
ज्ञानी मनुष्य । एवं = इस प्रकार । मन्येत = मान जेगाकि। मयां = मेरे 
दारा 1 तु=तो। इयं = यह हिसा । न =नहीं । कता=की गई । इति = 
सलिए । मे = मेरा । दोषः = दोष, अपराध, पाप, इस हिसा में 1 न = नहीं । 
अस्ति = ह । एतेषां = इन वितर्को के । कारणप्रतिपादनाय = कारण का प्रति- 
पादन करने के लिए, इनकी उत्पत्ति वतलानं के लिये । लोभक्रोघषमोहपूवका 
इति = सूत्र में लोगक्रोध-मोहपूवक कहा गना ट अर्थात्‌ लोभ, क्रोध, मोह को 
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इनको उत्पत्ति का कारण कहा गया हँ ।! यद्यपि = यदपि । लोभः = लोभ का) 
प्रथमं = वितकं की उत्पत्तिं मेँ कारण रूप से पहले । निरिष्टः = उल्टेख किया 
गया ह । तथापि = फिर भी । अनात्मनि = आत्मा से भिन्न वस्तु में । आत्मा- 
भिमानलक्षणस्य = आत्मा का अभिमान करने वाके । सर्वक्लेशानां = अविद्या, 
अस्मिता इत्यादि पञ्चविध क्टेशों का। मोहस्य = मोह का, अविद्या का। 
निदानत्वात्‌ = कारण के रूप में होने से! तस्मिन्‌ सति = उस सोह की स्थिति 
वनी रहने पर । स्वपरविभागपू वंकत्वेन = स्व॒ एवं पर के विभाग पूर्वकं लोभ- 
क्रोधादीनां = लोभ, क्रोध इत्यादि का । उद्‌मवाद्‌ = मोह से उत्पन्न होने के 
कारण । मूलत्वं = मोहको ही लोभ, क्रोघका मृ कारणके रूपमें। 
अवसेयं = निर्णय करना चाहिये । दोषजातिः = सभी प्रकार के दोष । मोह- 
पूविका = मोहपूवंक, मोह से उत्पन्न होने वाले हँ । इत्यथ: = यह्‌ अभिप्राय है 1 
खोभः = रोम । तृष्णा = तृष्णा है, तृष्णा को ही लोभ कहते हँ! कृत्याकृत्य- 
विवेकोन्म्‌लकः = कत्तव्य एवं अकत्तंग्य मेँ विवेकबुद्धि, भेदज्ञान का ना करने 
वाखा । प्रज्वखनात्मकः = दाहात्मक, जलाने वाका, संतप्त करने वाला । क्रोधः = 
क्रोघ । चित्तघमंः = चित्त का धमं है । कृतादिभेदेन = कत इत्यादि भेदसे 
अर्थात्‌ कृत, कारित, अनुमोदित भेद से । त्रिप्रकाराः = तीन प्रकार वाङे। 
हिसादयः = हिसा, असत्य इत्यादि पञ्च वितकं । अपि = भी । प्रत्येकं = 
प्रत्येक । मोहादिकारणत्वेन = खोभ-क्रोघ-मोह से उत्पन्न होने के कारण । पुनः । 
त्रिधाः = तीन प्रकार से। भिन्ते = विभक्त हो जाते हँ अर्थात्‌ कत-कारित- 
अनुमोदित तीन प्रकार के वितक लोभ-क्रोध-मोह से उत्पन्न होनें के कारण पुनः 
तीन प्रकारके हो जाते हं । इस प्रकार इनके ९ भेद होते हैँ । १. लोभकृतवितक, 
२. क्रोधकृतवितक, ३. मोहकृतवितकं । ४. लोभकारितवितकं, ५. क्रोधकारित- 
वितक, ६. मोहकारितवितक, ७. लोभानुमोदित वितकं । ८. क्रोधानुमोदितवितक, 
९. मोहानुमोदितवितकं । एषामेव = इन नवविध वितर्को का ही । पुनः = फिर । 
अवस्थाभेदेन = अवस्था, मात्राके भेद से। मृदुमध्याचिमाव्राः = मुदु, सध्य, 
अधिमात्र (तीव्र) खूपसे। ददिष्यं = तीन प्रकार । आह = बतराते हैः। 
मृदवः = मृदू अवस्था वाले वितकं । मन्दाः = मन्द होते है । मध्याः = मध्य 
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अन्था वाके हिसा इत्यादि वितक । न तात्राः = तीव्र नहीं होते नापि 
मन्दः: = ओर मन्दभी नहीं हेते । अधिमात्राः = अधिमात्र अवस्था वाले 
वितक्र । तीव्राः = तीत्र टोते हँ । पाश्चात्त्याः = पूर्वं के बतलाये गये 1 नव- 
सेदः: = ९ मेद वारे वितकं । इथं = इस प्रकार तत॒ अर्थात्‌ मुदु-मघ्य-अधिमाच 
अवन्थः भेद स । त्रैविध्ये सति = तीन प्रकार होने से! सप्तविंशतिः = 
सत्तान प्रकार के । भवन्ति = ट्‌ जाते द्‌ । मृटु आदीनां = म॒दु-मध्य-अधिमात्र 
भद = तीन प्रकार करो । (२७ प्रक्रार कै) वितर्को का1 अपि = पुनः, भी । 
मृटरध्याधिमांतमेदयात्‌ = मृदुःमध्य अधिमात्र मेद. से। प्रत्येकं = प्रत्येक का। 
दियं = तीन भेद । सम्भवति = सम्भव हं । तद्‌=वह्‌। यथायोगं = सम्बन्ध 
> नार । योज्यं = संयोजना करनी चाहिये, जोडना चाहिये 1 तद्‌ यथा = 
उस प्रकार से, जैने । मदृमुदु = मृदुमृदुवितक । मृदुमध्यः = मू दूमघ्यवितक 1. 

नोदः = मुदूतीद्रवरितकं अथवा मृदु अधिमात्र वितकं । इति = इस रूप से 
सम्बन्धित करना चाहिये । एषां = इत दरितर्का के 1 फलं = फल, परिणाम को । 
आह = कहते हँ । दुःखाजानानन्तफलाः = ये वित्तक अनन्त दुःख तथः अनन्त 
अजान ख्य फल ऊो देने वाठं होते दं । -दखं = दुख । प्रतिकूकतया = प्रतिकूल 
ल्प अनिष्ट रूप, असद्वेदनीयसूपम। अवभासमानः = प्रतीत होने वाखा 
अभव क्रिया जाने वाला । राजसः = रजोगण सम्वन्धी । चित्तम: = चित्त का 
= > । संशयविपर््ययरूपं = संशाय तया विपर्यय स्वरूप वाला, सन्देह तथा 
वरिपनीत स्वरूप वाला । मिथ्याज्ञानं = मिथ्या ज्ञान ही । अज्ञानं = अज्ञान हं । 
टृःखाज्ञाने = दुःख तथा अज्ञान । ते = वे दोनों 1 अनन्तं = अनन्त अर्थात्‌ । 
अपरिच्छिन्नं = अपरिच्छिन्न, अपरिमित, असीमित । फलं = फर, परिणाम 
=> । येपां = जिन वितर्काके। ते = वं वितर्कं । तथोक्ताः = उस प्रकार के 
अथात्‌ सूत्र मे ˆ "टुःखाज्ञानानन्तफलाः '„ असीस दुःख ओौर अज्ञान रूप फल को 
प्रदान करने वारे बतलाये गये हँ । इत्थं = उस श्रक्रार । स्वहू्पकारणादिभेदेन = 
स्वर्पः पकार, उत्पत्ति के कारण, अवस्था मेद, फल इत्यादि के भेदसे। 
जातानां ~ जाने गये, अच्छी प्रक्रार र्वरूपतः ग्रहण किये गये। तेषां = उन 
दिना इत्यादि पञ्च वितर्का का। प्रतिपक्षभावनया = प्रतिकूल भावना दारा, 
ावर्बन क्रा 1 परिहारः = वितर्को का परिहारः, निराकरण, निवृत्ति । 








समाधिपादः १४९ 


कर्तव्यः = करना चाहिये । इति = इसलिये । उपदिष्टं भवति = इन वितर्का 
का सविस्तार्‌ उपदेश, वणन किया गया हं ।॥ २३४ ॥ 

एषाम्‌ अभ्यासवश्ात्‌ प्रकषमागच्छताम्‌ अनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह-- 

प्रकर्षं = उत्कषं को } आगच्छतां = प्राप्त होते हुये । एषां = इनके । 
अम्यासवशात्‌ = अम्यास करने से, साघना के बरु से । अनुनिष्पादिन्थः = वितर्को 
के निराकरण के परचात्‌ उत्पन्न होने वारी 1 सिद्धयः = सिद्धियां । यथा = जिस 
प्रकार, जसे । भवन्ति =प्राप्तहो जातौ हं। तथा = उसी प्रकार, वसे ही। 
क्रमेण = क्रमशः ! प्रतिपादयितु = प्रतिपादन, वणन करने के चयि । आह्‌ = 
कहते हं । 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।॥ ३५ ॥ 


अथंः--अहिसाप्रतिष्ठायां = योगी मेँ अहिसा की दढ स्थिति हो जाने पर । 
तत्सचिधौ = उस योगो के समीप । वैरत्यागः = परस्पर सभी प्राणी अपनी 
जन्म-जात शत्रुता का परित्याग कर देते हँ अर्थात्‌ जाति, देश, काल, समय की 
सीमा से ऊपर उठकर हिसा का पालन करने वाटे योगी मे जब यह्‌ हिसा 
की भाव्रना दुदु स्थिति को प्राप्त कर लेती ह, तब उस योगी के समीप सहज, 
स्वाभाविक विरोधी बहिनक, गज-सिह्‌ इत्यादि जीव व॑र, द्रेषभाव को छोडकर 
मित्रत्वं माव से विचरण करते हं । 

वृत्तिः--तस्य अहिसां भावयतः, सत्तिघौ सहजवि रोधिनामप्यहिनकुला- 
दीनां वैरव्यागौ निर्म॑त्सरतयावस्थानं भवति, हिस्रस्वभावा अपि हिसां त्यजन्ती- 
त्यथः ।। २३५ ।) 

अहिसां = ओहसा का । आवयतः = भावना, पालन करने वाले । तस्य = 
उप यट के । सन्निधौ = समीप । अहिनकुलादीनां = अहिनकुर इत्यादि । 
सहजवि रोधिनां = सहज स्वभाव से, जन्मजात विरोधी जीवों का। अपि=भी 


न 


वैरभाव का व्याग, गत्रूताका परित्याग अर्थात्‌ । निम॑त्सरतया = देषभावसे 


१. हिरा अपि हत्वं परित्यजन्तोत्यथंः (१।०). । 
१० 
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रहति होकर, ईघ्याभाव छोडकर । अवस्थानं = स्थिति । भवति = होती हं । 
दिखस्वभावाः = हिसक स्वभाव वि जीव । जपि = मी । हिसां = परस्पर 
हिसा की भावना को। व्यजन्ति = छोड देते दं! इत्यथः = यहु अभिप्राय 
ह ३ 

सत्याम्यासवतः कि भवतीत्याह- 

सत्याभ्यासवतः = सत्य का सतत सेवन करने वाले योगी को । क्रि = किसं 
फर की प्राप्ति । भवति = होती हँ । इत्याह = इसे बतलाते हँ । 


सुत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफङाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथः--सत्यप्रहिष्ठायां = योगी मेँ सत्य की दृढ स्थिति हो जाने पर । 
क्रियाफचाश्रयत्वं = क्रियाके फकका आश्रय माव हो जाता हं अर्थात्‌ जाति- 
देश काल-समय से अनवच्छिन्न पालन किए जाते हुए सत्य की सुदृढ स्थिति हो 
जाने पर योगी में क्रिया से उत्पन्न होने वाले फलका आश्रय होता हं । विना 
काय किये ही फल प्राप्ति की शक्ति उसमे उद्भूत हो जाती ह तथा वरदानसे 
दूसरों को अभिमत फल प्रदान करने की शक्ति उसमे आ जाती है । 





वृत्तिः-- क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वर्गादिकं प्रयच्छन्ति १ | 
तस्य तु सत्याम्यासवतो योगिनस्तथा सत्य प्रकृष्यते, यथा क्रियायामकृतायामपि ` 
योगी फलमप्नोति; तद्रचनाद्‌ यस्व कस्यचित्‌ क्रियामकुर्वतोऽपि क्रिया फलं 
भवतीत्यर्थः ।॥ ३६ ॥ 

क्रियमाणाः हि = को गई, सम्पन्न की गई । यागादिकाः = यङ इत्यादि । 
क्रियाः = क्रियाये, अनुष्ठान । स्वर्गादिकं = स्वगं इत्यादि । फलं = फल को । 
प्रयच्छन्ति = प्रदान करते हूं । सत्याम्यासवतः =सत्यका ही सदैव अभ्यास, 
पालन करनेवाले । तस्य = उम । योगिनः = योगी का । तु = तो । सत्यं = सत्य 
का पालन । तथा = उम प्रक्रार्‌ करा । प्रकृष्यते = उत्कृष्ट, उच्च अवस्था को 
प्राप्त कर टता हं। यथा=जेसा कि। क्रियायां = कर्मो, अनुष्ठानों कै । 
अकरृताप्रां =न करनेष्र्‌ । अपिमी। योगौ = योगी । फलं = स्व इच्छित 


~~~ -- ~~~ ` 


१, यागादिक्रा फट स्वर्गादिकं प्रयच्छति (पा०) ! 
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फल को 1. आप्नोति = प्राप्त कर ङऊेता हं। तद्‌ वचनाद्‌ = सत्यास्यासी उस 
योगी के वचन, वरदान से । क्रियां = कमं को। अकरूवंतः = न करने वाके । 
यस्य कस्यचित्‌ = जिस किसी पुरुष को 1 अपि = भी । क्रियाफरं = कमं करने 
की फर प्राप्ति । भवति = होती हैँ । इत्यर्थ: = यह अभिप्राय ह ।॥ ३६ ॥ 

अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह-- 

अस्तेयाम्यासवतः = अस्तेय का अस्यास करने वारु योगी को } फर = प्राप्त 
होने वाके फर को । आह =कटहूते हुं । 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सवं रत्नोपस्थानम्‌ । ३७ ॥ 
अथेः--अस्तेयप्रतिष्ठायां = योगौ मेँ अस्तेय को दृढ स्थिति हो जाने पर । 


` सर्वरत्नोपस्थानं = उसके लिए सभी प्रकार के रत्नो की उपस्थिति, असिन्यक्ति 


4: 


होती हँ अर्थात्‌ पृथिवी में निहित, जर के अन्तराल में अन्तित, विप्रकृष्ट देश 
मे विद्यमान तथा व्यवधानयुक्त सभी रत्न उस अस्तेयनिष्ठ योगी को प्राप्त हो 
जाते हुं । 

वृत्तिः--अस्तेयं यदाभ्यस्यति, तदास्य ॒तत्प्रकर्षाचचिरभिलाषस्यापि सर्वतो 
दिन्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्तं ॥ ३७ ॥ 

यदा = जब । अस्तेयं~अस्तेयं का । अम्यसति = योगी अभ्यास, सदव 
पालन करता हुं । तदा = तव । तत्प्र कर्षात्‌ = उस अस्तेय अभ्यास कौ उत्कषं 
अवस्था का ढ़ स्थिति प्राप्त करने पर । निरभिखाषस्य = अभिखाषा, कामना 
इच्छा न रखने वाङ । तस्य = उस अस्तेय साघक योगी के लियि । अपि=भी \ 
सर्वतः = सभी स्थानों पर 1 दिव्यानि = दन्य, अतिरमणीय, अमूल्य । रत्नानि 
रत्न । उपतिष्ठन्ते = उपस्थित, व्यक्त, प्राप्त हो जाते हं ।। ३७ ॥ 

ब्रह चर््याम्यासस्य फलमाह -- 

बरह्यचर्राम्यासस्य = ब्रह्यचय के अम्याससरे। फलं = प्राप्त होने वाके फल 
को । आह = कहते हैँ । 

ब्रह्य चय्यं प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 
अथंः--त्रहाचर्यप्रतिष्ठायां = योगी में ब्रह्मचर्यं की दृढ़ स्थिति हो जाने पर । 


वीर्यलाभः = सभी प्रकार की शक्तियों का काभ, प्राप्ति होती हं । 
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वत्तिः- यः किल ब्रह्यचर्य्यममभ्यस्यति तस्य तत्प्रकर्ष¶त्निरतिशयं वीयं 
सामर््यमाविभंवति; वीर्य्यनिरोधे हि ब्रह्मचय्यंस्य प्रकर्षाच्छरीरेन्द्रियमनःसु वीय्य 
प्रकषंमागच्छति । ३८ ॥ 





किल = निक्वय खूपसे। यः = जो योगी 1 ब्रहयचय्यं = ब्रह्मचय का) 
अभ्यस्यति = ।अम्यास करता हँ । तस्य = उस योगी के किए । तत्प्रकर्षात्‌ = 
उस ब्रह्माचयं के उत्कर्ष, दृढ अवस्था प्राप्त कर केने पर । निरतिशयं = अतिडय- 
रहित, अपरिमित, अत्यधिक । वीर्य्यं = वीर्यं अर्थात्‌ । सामर्थ्यं = सामथ्यं, 
क्ति । आविर्भवति = उत्पन्न होती ह । हि = क्योकि । वीर्य्यनिरोधे = वीयं के 
निरोध, रोकने पर, संयम करने पर । ब्रह्मचय्यंस्य = ब्रह्मचयं के । प्रकरषत्‌ = 
आधिक्य, प्रवलता से । शरीरेन्दरियमनःसु = शरीर, इन्द्रिय तथा मन में । वीयं = ¦ 

वीयं, शन्ति, सामर्थ्य, पराक्रम 1 प्रकर्षं = उत्कर्ष, प्रव अवस्था को । आग- 

च्छति = प्राप्त करता ह ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहस्य फलमाह- | 

अपरिग्रहस्य = अपरिग्रह के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले । फक = फर को । 
आह = कत ह्‌ 


अपरिग्रहुस्थेय्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ।॥ ३९ ॥ 


अथः--अपरिग्रहस्थय्य = योगी में अपरिग्रहं कौ दृढ स्थिति हो जाने पर । 
जन्मक्रथन्ता = किस प्रकार का जन्मथा। सम्बोधः = अच्छी प्रकारसे ज्ञान हो 
जाता हं अर्थात्‌ योगी मे अपरिग्रह की प्रकृष्ट अवस्था हो जाने पर उसका पूरवे 
जन्म किस प्रकार का था, किस योनिम जन्म हुभाथा, किस प्रकार्‌ के कर्मों 
को क्रिया था तथा भावी जन्म के स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है । अतीत- 
वतमान-अनागत जन्मो के स्वरूप तथा धन्ारके विषय मं जिज्ञासा होने पर 
उनका मखी प्रकार्‌ से वोध होता 


वृत्तिः--कथमित्यस्य भावः कथन्ता, जन्मनः कथन्ता जन्मकथन्ता, तस्या 
सम्वाध. सम्यग््ान, जन्मान्तरे कोऽहमासन्‌ कोदुशः किकाय्यकारीति जिज्ञासायां 


१, कथमो भावः (पा०) । 
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सर्वमेव सम्यग्‌ जानातीत्यर्थः । न केवरं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहः, 
यावदात्मनः शरीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः, भोगसाघनत्वाच्छरीरस्य; तस्मिन्‌ सति 
रागानुबन्धाद्‌ बहिमुंखायामेव प्रवृत्तौ न तात््विकज्ञानप्रादुर्भावः । 


यदा पनः शरीरादिपरिग्रहन रपेक्षयेण माघ्यस्थ्यमवलम्बते, तदा मध्यस्थस्य 
रागादित्यागात्‌ सम्यग्‌" ज्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्वापरजन्मसम्बोधः ।॥। ३९ ॥\ 

कथमित्यस्य भावः कथन्ता = कथं इस शब्द का भाव कथन्ता ह 1 जन्मक- 
थन्ता शब्द का अर्थं है; जन्मनः कथन्ता = जन्म की प्रकारता । तस्याः = उसी 
जन्म की प्रकारता का। सम्बोधः = सम्बोध अर्थात्‌ ¡ सम्यग्ज्ञानं = अच्छी 
प्रकार ज्ञान होता है । यहा पर सर्वप्रथम "जन्मकथन्तासम्बोधः' समास का विग्रह 
किया गया ह । इसका अभिप्राय यह ह कि पूर्वं जन्म क्रिस प्रकार का था, उसी 
का भलो-र्माति ज्ञान होता है ।. जन्मान्तरे = पूवं जन्ममें। अहं =मे। कः 
कौन 1 आसम्‌ = था 1 अर्थात्‌ किस योनि में उत्पन्न हुआ था । कीदृशः = किस 
प्रकार काथा। कि कार्यकारी = किस प्रकारके कार्योँको करनेवाखाथा। 
इति = इस प्रकार की 1 जिज्ञासायां = जिज्ञासा, जानने की इच्छा करने पर । 
सर्वमेव = सभी वातो को । सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार से। जानाति = जानता 
है । इत्यर्थः = यह अभिप्राय हैँ । न केवलं = यहाँ पर न केवर । भोगसाघन- 
| परिग्रहः एव = उपभोग के साधनों का संग्रह ही। परिग्रहः = परिग्रह है, 
परिग्रह कहा जाता ह । यावत्‌ = अपितु, जव तक । आत्मनः = स्वकोय । 
शरीरपरिग्रहः = शरीर का परिग्रह! अपि = भी) परिग्रहः = परिग्रह हं। 
शरीरस्य = शरीर का 1 भोगसाधनत्वात्‌ = समस्त उपभोगों का साघन होने 
के कारण । शरीर द्वारा ही सभी पदार्थो का उपभोग सम्पन्न होता है, अतः 
शरीर भी परिग्रह ही है । तस्मिन्‌ सति = परिग्रह रूप शरीर के विद्यमान रहने 
पर । रागानुबन्धात्‌ = राग, वासना के अनुबन्धन, आकर्षण के कारण । 
वृत्तौ = चित्त की वृत्तियों के । बहिर्मुखायामेव = बहिमुखी, बाह्य विषयो को 
ओर गमन करने के कारण । तात्त्विकज्ञानघ्रादुर्मावः = यथार्थं, सम्यक्‌ ज्ञान को 


१, रागादित्यागात्मको ज्ञानहेपुः (पा०) 
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उत्पत्ति । न = नहीं होती । यदा = जव । पुनःपुनः, फिर । शरीराद्िरिग्रहनैर- 
पेध्येण = शरीर इत्यादिके परिग्रहकी अपेक्षान रखने से। माध्यस्थ्यं = 
मध्यस्थ, उदासीन भाव का। अवलम्बते = वह योगो अवलटस्वन करता है, 
दारीर रक्षा की चिन्तान करने से यह्‌ देह विद्यमान रह अथवा विनष्ट हो जावे, 
डम प्रकार्‌ अभिदापा रहित समभावना का ग्रहण जव योगी करता हि । तदा = 
तद 1 मव्यस्थस्य = उदासीन योगो के लिये | रागादित्यागात्मकः = विपयों तथा 
रीर के सम्बन्ध मे राग, वासना, अभिलाषा इत्यादि भावनाओं का परित्याग 
कर देने वाला अपरिग्रह । ज्ञानहेतुः = ज्ञान की उत्पत्तिमे कारण । भवति 
व = होताही हे । पू्वापिरजन्मसम्बोधः = पूर्वं तथा अपर जन्मों का भी 
प्रकार ज्ञानहोतादही ह ॥२९॥ 

उक्ता यमानां सिद्धयः; अथ नियमानामाह- 

यमानां = यमों के पाल्नसे प्राप्त हान वाटी । सिद्धयः = सिद्धिर्यां | 
उक्ताः = कहीं गयी । अय = अव । नियमानां = नियमों के पालन से प्राप्त होने 
वाटी तिद्धियों को । आह = कहते ह । 

शोचात्‌ स्वाङ्खजुगुप्सा परेरसंसगंः ।} ४० ।। 

अथंः-गौ चात्‌ = शौच के पालनसे, योगी मे शौच की दुदु स्थिति 
हो जाने से) स्वाद्धजुग॒प्सा = अपने अद्धोमें धृणा की भावना तथा । परैः = 
दूसरे मनुष्यों के अद्धो से। असंसर्गः = संसर्ग, संयोग का अभाव होताहै। 
गौच क्रो भावनासे शरीरके यथार्थं स्वर्पका ज्ञान होता ह । अतः अपने 
गरीर के अद्धो में वैराग्य कौ भावना तथा अन्य मनुष्योंके साथ संसग की 
इच्छा नहीं होती । 

तत्तिः- यः शौचं भावयति, तस्य स्वाङ्खेप्वपि कारणस्वरूपपर्य्यालोचनद्रारेण 
जगुण्ा वृणा समुपजायते; अशुचिरयं कायो नात्राग्रटः कार्यं इति; अमुनेव हेतुना 
परोरन्थरच कायवद्धि रसंसर्गः सम्पकाभावः, संसगपरिवरजनमित्यथः | यः किल 
यवर कायं जुगुप्सते तत्तदवद्यदर्शनात्‌, स कथं परकीयैस्तथामूतंङ्च कायैः उंसर्ग- 


मनूर्यति ?॥ ४० ॥) 
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य: = जो योगी । गौचं = रौच, बाह्य-अन्तः पवित्रता की । भावयति = 
भावना, पालन करता हं । तस्य = उस योगी को। कारणस्वरूपपर्य्यालोचन- 
दारेण = शरीर के कारण के -यथाथं स्वरूप का सम्यक्‌ दशन, ज्ञान हो जाने 
से। स्वाङ्कंषु = अपने अद्धोमे। अपि = भी। जुगुप्सा = जुगुप्सा अर्थात्‌ । 
घृणा = घृणा । समुपजायते = उत्पन्न होती ह । अयं = यह । कायः = शरीर, 
देट्‌ । अशुचिः = अपवित्र हं1 अत्र = इस शरीर में । आग्रहः = आशक्ति। 
न = नहं । कार्य्यः = करनी चाहिये । इति = इस प्रकार अपने ही अङ्को में 
जुगुप्सा को भावना उत्पन्न होतीहं। च = ओर। अमुनाएव = इसदही, 
इसौ । हेतुना = कारणसे शरीरके स्वरूप ज्ञान से। परैः = पर अर्थात्‌ ) 
अन्यैः = अन्य मनुष्यों के । कायवदिभिः = शरीरों से। असंसर्गः = असंसगं 
अर्थात्‌ । सम्पर्कभावः = सम्पक, संयोग का अभाव होता ह । संसगपरिवजनं = 
संसर्ग, सङ्खं का परित्याग होता ह । इति अर्थः = यह अभिप्राय ह । तत्तद्‌ = 
शारीर में उन-उन । अवद्यदरशनात्‌ = दोषों के दशंनके कारण । यः किल = 
निश्चय हौ जो योगी । स्वयमेव = अपने ही 1 कायं = शरोर से । जुगुप्सते = 
घृणा करता हं । च = ओर । सः = वही योगी । तथाभूतैः = उसी प्रकार के, 
उन्हीं दोषों से युक्त । परकीयः = दूसरे मनु्यों के । कार्यः = शरीरो के साथ । 
. कथं = किस प्रकार से । संसर्ग = ससगं सुख का } अनुभवति ?.= अनुभव कर 
सकता हं ? अर्थात्‌ इस प्रकार का योगी द्सरेके शरीरके अङ्धोसे घृणाही 
करेगा, उसके सम्बन्ध मेँ कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेगा । ४० ॥ 

यौचफलान्तरमाह- 

गौ चफलान्तरं = चौच पालन से प्राप्त होने वाले दूसरे फल को । आह = 
कहते हं । 

सत्त्वगुद्धि-सौमनस्येका ग्रतेन्द्रियजयात्मदशंनयोग्यत्वानि च ४१ 
अथं--च = ओर । सत्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रतेन्दरियजयात्मदर्शंनयोग्य- 
त्वानि = शौच के पालन से, योगी मेँ शौच की दृढ स्थिति हौ जानेसे बुद्धिकौ 
रद्धता, मन को प्रसन्नता, चित्तकौो एकाग्रता, इन्द्रियजय तथा आत्माके 
साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न होती है अर्थात्‌ जलप्रक्नालन से वाह्य तथा मैत्री- 
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करुणा-मदिता-उयेक्षा इत्यादि भावनाओं मे राग्रेप-क्रोघ-लोभ-मोह इन्यादि 
अन्तः के कलुष, दोप दूरहो जतिहैं। इस प्रकार शौच ङे अभ्यास च्‌ बुद्धि 
विमल डो जाती हे, चित्त समाहित दहो जाता ह । इन्द्रियों पर विजय हा जाती 
ह तथा आन्मा के स्वरूप दर्गन की योग्यता आ जाती हं । 

दृक्तिः- भवन्तीति वाक्यलेपः । मत्त्वं प्रकाश-सुखाद्यात्मक, तस्य युद्धी 
रजस्तमोम्यामनसिभवः 1 सौमनस्यं खदाननुभवेन मानसी प्रोतिः। एकाग्रता 
नियतविपये चेतसः स्थर्य्यम्‌ । इन्द्रििजयो विष्यपराङ््‌मुखाणामिन्द्रियाणाम्‌ 
आत्मन्यवस्थानम्‌ । आआत्मदर्याने विवेकख्यातिरूपे, चित्तस्य योग्यत्वं समथत्वम्‌ । 
यौचाम्यासवत एव एते चत्त्वगुद्धयादयः क्रमेण प्रादर्भवन्ति; तथा ह्--सत्वगुदधेः 
नौमनस्यं, सौमनस्यादेकाग्रता, एकाग्रताया इन्द्रियजयः, तस्मादात्मदननया- 
ग्यते ॥ ४१ ॥ 

अवन्ति इति वाक्यगेपः = (भवन्ति' गह्‌ वाक्यशेष, सूत्र के साथ इसका 
मम्बन्ध होना चाहिये आर्थात्‌ गौच के अभ्यास सं क्रमशः इन फलों की प्राप्न 
होतो हे । सत्त्वं = वृद्धि! प्रकाशसुखाचात्मकं = प्रकाश तथा सुख इत्यादि 
स्वरूप वादी हं अथात्‌ "सत्वं कधृप्रकाशकमिष्ट' सत्त्व गुण लघु तथा पदार्थो 
को श्रलमशित करने वाला ह| अतः सत्त्वगुण विशिष्ट होने के कारण बुद्धि 
प्रकारित करने वाटी, प्रदार्धो को ग्रहण करने वारी तथा मूख स्वन्परह 
रजस्तमोभ्यां = रजोगुण तथा तमोगुण से| अनमिभवः = अभिभूत न होना 
ही | तस्य = उस बुद्धिकी। युद्धः = गुदताहं1 खेदाननुभवेन =खेद का 
अनुभव, प्रतीति र हाने मे। मानसी प्रीटिः = मानसिक प्रसन्नता होनादी। 
नौमनम्यं = सौमनस्य हे । नियतविपय = निर्चित विपयमें! चेतसः = वित्त 
शी | स्थेयं = स्थिरतादहौ | एकाग्रता = एकाग्रता ह । विषयपराटमुखाणां = 
गब्दस्प॑र्यर्‌सगन्धरूप विपां ते पराटुमुख, प्रतिकूक, दूर्‌ इई, विपयों का परि- 
त्याग करने वाली ] इन्द्रियाणां = इन्द्रियों की | आत्मनि = आत्मामं] अव 
स्थानं = स्थित होना, प्रतिष्ठित होना ही] इन्द्रियजयः = इन्द्रियजय हं । 
विवक्रख्यातिरूपे = प्रकृ तिपुरुषमेदज्ञान रूप | आत्मदर्शने = आत्मा के सा्ना- 
त्कार मेँ। वित्तस्य = चित्त को। समर्थत्वं = सामथ्यं होना ही) 


~~ 
= भ 
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योग्यत्वं = योग्यता है, योगी पँ आत्म-साक्षात्कार कीयोग्यता ह । रोचा- 
भ्यासवतः = शौच का अभ्यास करने वाके योगीको। एव= ही। एते = 
ये । सत््वशुद्धयादयः = बुद्धि कौ शुद्धता इत्यादि। क्रमेण = क्रमशः । 
प्रादुर्भवन्ति = उत्पन्न होते है । तथाहि = जसे कौ | सत्त्वशुद्धेः = बुद्धि को 
राद्धता हो जानते पर । सौमनस्यं = मन की प्रसन्नता होती हं । सौमनस्यात्‌ = 
मन की प्रसन्नता होने से। एकाग्रता = चित्त कौ एकाग्रता होती हं}! एकाग्र 
तायाः = चित्त की एकाग्रता से । इन्द्रियजयः = इन्द्रियजय होता ह, इन्द्रियां 
वश में ही जाती हैः । तत्पक्चात्‌ = उस इन्द्रियजय से । आ7त्मदर्दानयोग्यता = 
आत्मा के साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न होती है । इति = इस प्रकार शौच के 
अभ्यास से इन फलों की प्राप्ति होती हे ॥ ४१॥ 

सन्तोषास्यासस्य ' फर्माह- 

सन्तोषाम्यासस्य = सन्तोष का पालन करने वाले योगी को प्राप्त होने 
चाले । फलं = फल को 1 आह = कहते हं । | 


सन्तोषादनुत्तमः सुखराभः । ४२॥ 
अर्थः सन्तोषात्‌ = संतोष के अभ्यास, पाङ्न से । अनुत्तमः = सर्वोत्तम, 
सर्व श्रेष्ठ । सुखलाभः = सुख, आनन्द की प्रापि हीती हं । 
वत्तिः- सन्तोषप्रक्षेण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति, यस्य बाह्यं 
` विषयसुखं शतांेनापि न समम्‌ 1 ४२ ॥ 


सन्तोषप्रकषंण = सन्तोष के उत्कर्ष, प्रबरुता, दृढ़ स्थिति से! योगिनः = 
योगी को। तथाविधं = उस प्रकार का। आन्तरं = अन्तः । सुख = सुख, 
आनन्द । आविर्भवति = उत्पन्न होता है, अनुभव होता है । तस्य = जिस सुख 
के शतांरोन = सौवें भाग के। समं = वरावर, समान । बाह्यं = बाहरी । 
विषयसुखं = विषयो के उपभोग से प्राप्त हाने वाका सुख । † = नहीं हे ।। ४२ ॥ 
तपसः फल्माह- 


१. सन्तोषामभ्यास्वतः (पा०) । 
२. बाह्यं सुखं ठेरोनापि (पा०)। 
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तपसः = तप के अभ्यास से प्राप्त होने वाठे । फलं = फर को । आह्‌ = 
कहते हुं । 


कायेन्द्रियसिद्धिरयुद्धक्षयात्तपसः ।। ४२ ॥ 


अथंः--तपसः = तप के अभ्यास से। अशुद्धिक्षयात्‌ = रागदरेषक्रोधमोह, 
तथा अविद्या इत्यादि क्लेश रूपी अशुदधियों का विना हो जाने से । कायेन्द्रिय- 
सिद्धिः = शरीर तथा इन्द्रिय सम्बन्धी सिद्धियोकी प्राप्ति होतीदहः। तपके 
प्रभाव से लावण्य, सौन्दयं, व्रसंहततत्व, अणिमा, महिमा इत्यादि कायसंपत्‌ 
तथा नृषक्ष्म-विग्रकरष्ट-व्यवहित-अन्तहित, अतीत~वतंमान-अनागत सभी विषयों को 
ग्रहण करने वाली इन्द्रियसंपत्‌ की सिद्धि होती है । 

वृत्तिः- तपः समम्यस्यमानं चेतसः क्लेशादिलक्षणाशुद्धिक्षयद्टारेण कायेनिद्र- 
याणां मिद्धिप्रकर्षमादघाति 1 अयमं --चान्द्रायणादिना चित्तक्लेशक्षयः, ततक्षया- 
दिन्छियःदीनां सृषक्ष्म-व्यवहित-विगप्रकृष्टदर्गनादिस्षामथ्यमाविभंवत्ि, कायस्य यथेच्छ- 
मणुत्व-महच्वादीनि ॥ ४३ ॥ 


समम्यस्यमानं = अच्छी प्रकार्‌ से अभ्यास किया जाता हुआ 1 तपः = तप । 
चेटसः = चित्त से । क्टेडादिलक्षणाशुद्धिक्नयद्वारेण = अविद्या, अस्मिता इत्यादि 
पञ्चव्रिध क्टेश रूपी भशुद्धियो के विनाश द्वारा । कायेन्द्रियाणां = शरीर तथा 
इन्द्रियः की। सिद्धिप्रकषं = सिद्धिकौी उत्कृष्ट अवस्था को 1 आदधाति = 
धारण करता हं, प्रदान करता ह । अयमर्थः = यह्‌ अभिप्राय ह । चान्द्रायणा- 
दिना = चन्द्रायण इत्यादि व्रत, तपके सेवन से। चित्तक्टेशक्षयः = चित्तमें 
रहने वाले अविद्या इत्यादि क्छेडों का विनाश होता हं । तत्क्षयात्‌ = चित्त से 
क्लेशो का अभाव हो जाने से 1 इन्दरियादीनां = इन्द्रिय इत्यादि कौ । सूक्ष्मव्यव- 
हितवि प्रकृष्टदर्शनसामथ्यं = सूक्ष्म, व्यवधान युक्तं दूर देश विद्यमान पदार्थो को 
देखने = सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता । आविर्भवति = उत्पन्न होती हैँ । कायस्य = 
स्तरीर्‌ की । यथेच्छं = इच्छा के अनुसार | अणुत्वमहतत्वादीनि =अणु रूप 
सृक्ष्म रूप तथा महद्‌ खूप प्राप्त करने की सामथ्यं उत्पन्न हौ जाती 
ह | ५३ ।। 
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स्वाध्यायस्य फलमाह-- 
स्वाध्यायस्य = स्वाघ्याय के अभ्यास करनेसे प्राप्त होने वाले। फले = 
फल को । आह्‌ = वताते हुं । 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयो गः ।। ४४ | 


अथं :--स्वाध्यायात्‌ = स्वाध्याय का अम्यास करने से, स्वाध्याय की द्ढ्‌ 
स्थिति होने से । इष्ट्देवतासम्प्रयोगः = अभीष्ट, अभिमत देवता को भटी प्रकार 
प्राप्ति, अच्छी प्रकार साक्षात्कार होता हं स्वाध्यायसे इष्टदेवता का प्रत्यक्ष 
दर्शन होता हं | 

वुत्तिः--अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिन इष्टया 
अभिप्रेतया' देवतया सम्प्रयोगो भवति, सा देवता प्रत्यक्षा भवतीत्यर्थ; ।। ४४ ॥। 


अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे = अभिमत, अभीष्ट मन्त्र के जप, पाठ इत्यादि ` 


रूप । स्वाध्याये = स्वाध्याय के । प्रकृष्यमाणे = उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त कर लेने 
पर । योगिनः = योगी का । इष्टायाः = इष्ट अथ^त्‌ । अभिप्रेतायाः = अभिमत, 
अभिलषित । देवतायाः = देवता का । सम्प्रयोगः = सं योग, सम्बन्ध । भवति = 
होता है । सा = वह्‌ 1 देवता = देवता । प्रत्यक्षा भवति = उस स्वाघ्यायी योगी 


के लिए प्रत्यक्ष होती ह । इत्यथः = यह्‌ अभिप्राय ह । स्वाध्याय से प्रसन्न 


होकर वह देव उस योगी को प्रत्यक्ष दशन देता ह ।। ४४ ।। 
ईरवरप्रणिधानस्य फलमाह- 


ईश्वरप्रणिधानस्य = ईइवरप्रणिधान से प्राप्त होने वाले । फलं = फल को । 


आह = वतलाते हं । | 
समाधिसिद्धिरीरवरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥। | 
अथं; --ईरवरप्रणिनात्‌ = ईखवरप्रणिधान से ईश्वर. मे विशेषभक्ति होने से, 
शरणागति, समस्त कर्मो की समपंण बुद्धिसे) समाधिसिद्धिः = समाधिको 
सिद्धि होती ह । ईइवरप्रणिधान से सभी बाघाभों, अन्तरायो का निराकरण हौ 
जाता ह मौर शीघ्र ही योगौ को सम्प्रज्ञात समाधि को सिद्धि दहो जाती हं । 


१. इष्टाया अभिप्रेताया देवतायाः (पा०) । 





जतः = 
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वत्तिः- ई्वरे यत्‌ प्रणिधानं भक्तिविरषस्तस्मात्‌ समाधेखक्तलक्षणस्या- 
विभि मवति, यस्मात्‌ स भगवानीश्वरः प्रसच्ः सन्नन्तरायरूपाम्‌ क्टशान्‌ 
परिहृत्य समाधि सम्बोधयति ॥ ४५ ॥। 

इदवरे = ईदवर में । यत्‌ = जो । प्रणिघानं = प्रणिधान हं अर्थात्‌ 1 भक्ति 
विक्षेषः = विलेष प्रकार की भक्ति ह । तस्मात्‌ = उस भक्तिं विरेष वाली । 
समापेः = समाधि का आविर्भावः = उदय, उत्पत्ति । भवति = होती हं। 
यस्मात्‌ = क्योकि । स: = वह्‌ । भगवान्‌ = समस्त एेश्वर्योँ से सम्पन्न । इश्वरः 
= ईडवर । प्रसन्नः सन्‌ = योगी की भक्ति से प्रसन्न होकर 1 अन्तरायरूपान्‌ = 
व्यवधान, विघ्नरूपी । क्लेशान्‌ = अविद्या इत्यादि पञ्चविध क्टेशो का। 
परिहृत्य = परिहार, दूर करके । समाधि = समाधि का । सम्बोघयति = अच्छी 
प्रकार से उस योगी के चल्ि बोघ कराता है, उसको सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध 
करता हं }) ४५ ॥। 

यमनियमानुक्त्वा जासनमाह-- 

यमनियमान्‌ = यम ओर नियमों का । उक्त्वा = वणन करके । आसनं = 
योग के तृतीय सङ्ध, आसन को 1 आहं = कहते हं । 


स्थिरसुखमासनम्‌ । ४६ ॥ 


अथः-- स्थिरसुखं = स्थिरभाव से, निश्चल रूप से तथा सुखपूर्वक बैठने को 1 
आसनं = आसन कहते हं । अथवा जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख की प्राप्ति 
हो, वह्‌ आसन हं । 

वृत्तिः--आस्यतेऽनेनेत्यासनं पद्यासन-दण्डासन-स्वस्तिकादि; तद्‌ यदा स्थिरं 
निष्कम्पं, सुखमनुद्रेजनीयञ्च भवति तदा योगाद्खतां भजते ।। ४६ ॥। 


अनेन = इसके द्वारा । आस्यते = स्थिरभाव से तथा सुखपूर्वंक बैठा जाता 
ह । इति = इसल्यि । आसनं = इसे भसन कहते हं । यथा । पद्मासनदण्डा- 
सनस्वस्तिकादि = पद्मासन, दण्डासन, स्वस्तिकासन इत्यादि । तद्‌ = वह्‌ 
आसन 1 यदा = जब 1 स्थिरं = स्थिर अर्थात्‌ । निष्कम्पं = कम्परहित, निश्चल । 
च = अौर 1 सुखं = सुखस्वरूप अर्थात्‌ । अनुदेजनौयं = पीडा न देने वाला । 
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भवति = हाता । तदा = तब वह आसन । योगाङ्खतां योगके अङ्कके रूप 
मे, योगसिद्धि में सहायक रूप को । भजते = प्राप्त होता हं, निश्चरु तथा सुख- 
रूप आसन ही योग कौ सिद्धि में सहायता प्रदान करता हं || ४६ || 

तस्यैव स्थिर-सुखप्राप्त्यथमुपायमाह-- 


तस्यैव = उसो आसन की । स्थिरसुखप्राप्त्यथं = स्थिरता तथा सुख प्राप्ति 
के च्िये । उपायं = उपाय को । आह्‌ = वतते ह | 


प्रयत्नशेथिल्यानन्त्य समापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अ थंः--प्रयत्नरयिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्यां = शारीरिक -चेष्टाओं की शिथि- 
लदा, न्यूनता तथा अनन्त आक्राश में चित्त को समाहित, एकाग्र करने से वह्‌ 
आसन सिद्ध होता ह अर्थात्‌ स्थिर तथ्रा सुखस्वरूप होता हं । इस अनन्त शाब्द 
के अनन्त आकाश अनन्त परमात्मा. ईङवर, अनन्त शेषनाग इत्यादि अथं किये 
जातेट। आसन क्री स्थिरता एवं सुख रूपताके लिए किसी स्थिर पदार्थं में 
ध्यान लगाना चाहिये जोर इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त शेषनःग हौ सबसे अधिक 
स्थिर्‌ ह, जिनके सुस्यिर सहस्रो फणं पर समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हं । पर भोज- 
राज ने अनन्त शब्द का अथं आकारहौी ल्यिाहं। 


वृत्तिः-तदासनं प्रयत्नजं थिल्येन आनन्त्यसमापत्त्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
सम्बन्धः । यदा-यदा आसनं वध्नामीति' इच्छां करोति, प्रयत्तलंथिल्येऽपि 
अव्टदानेव तदा तदासनं सम्पद्यते, यदा चाकाशादिगते आनस्त्ये चेतसः समापत्तिः 
क्रियतेऽवघानन* तादात्म्यमापयते, तदा देहाहुङ्काराभावान्नासनं दुःखजनक 
भवति । अस्मिश्चासनजये सति समाध्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्कमेजय- 
त्वादयः ॥ ८७) 

तदा = तब | आसनं = आसन । प्रयत्नरंधिल्येन = शरीरगत प्रयत्नो, 


नो 0 ॥ ष ` सि 1 1 


१. द्र ०-तत्र आनन्त्येति भावप्रत्ययान्तपाठ इति भोजदेवः“ “` अनन्तसमापत्ति- 
म्यामिति भावगप्रत्ययरहितः सूत्रपाठ दति भाष्यसंप्रदायः (शिवानन्दक्रत्त योग- 
चिन्तामणि, पु° १५२) । 

२. अबव्यवधानन (पा०)। 
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प्रयासों, चेष्टाओं की शिथिलता, कम करने से। च = ओौर 1 आनन्त्य 
समापत्या = अनन्त आकार मे ध्यान क्गाने से । स्थिरं = स्थिर, निश्चल | 
सुखं = सुखमय पीडा न देने वारा । भवति = होत ह 1 इति सम्बन्धः = यह्‌ 
सम्बन्ध, अभिप्राय हं | 

यदा यदा = जव-जव । “आसनं बध्नामि" = आसन वांधघता ह, लगाता 
ह, अभ्यास करता हं 1 इति = इस रूप से । इच्छां = इच्छा को । करोति = 
योगी करता ह } तदा तदा = तब तव । प्रयत्नरथिल्येऽपि = ारीरिक चेष्टाओों 
के रिथिक हो जाने पर भी। अव्टेशेन = विना क्छेश, पीडाके) एव = ही । 
आसनं = आसनं । सम्पद्यते = सिद्ध हौ जाता है, स्थिर तथा सुखरूप हौ जाता 
है। च = भौर । यदा = जिस समय । आकाशादिगते = आकाश इत्यादि 
सम्बन्धी । आनन्त्ये = अनन्त पदाथं में। चेतसः = चित्त की! समापत्तिः = 
ध्यान, एकाग्रता । क्रियते = की जाती हु अर्थात्‌ । अग्यवधानेन = विना किसी 
व्यवधान, बाधा के । तादात्म्यं = तदृरूपता, तदाकाराकारिता । अपद्यते = 
प्राप्तहो जाती 1 तदा = तव, उस समय । देहाहङ्काराभावात्‌ = कतु त्व, 
भोक्तृत्व इत्यादि देहगत अहं भाव के अभाव, निराकरण हो जाने से । आसनं = 
आसन 1 दुःखजनक नदुःखदायी, दुःख उत्पन्न करते वारा । न = नहीं 1 भवति= 
होता है | च = ओर } अस्मिन्‌ = इस । आसनजये सति = आसन की सिद्धि 
हो जाने पर अर्थात्‌ स्थिर एवं सुखरूप आसन के हो जाने पर 1 समाघ्यन्तराय- 
भूताः = समाधि की सिद्धि मे बाधा पहुंचाने वाले । अङ्खमेजयत्वादयः = दुःख, 
दौर्मनस्य, अद्धमेजयत्व इत्यादि । न = नहीं । प्रनवन्ति = उत्पन्न होते हँ अर्थात्‌ 
आमन की सिद्धि हो जाने पर अद्धो में कम्पन, दुःख, दौर्मनस्य इत्यादि समाधि 
के विध्न उपस्थित नहीं होते हं ॥ ४७ ॥ 


तस्यवानुनिष्पादि^फलमाह-- 


तस्यैव = उसी मासन की सिद्धि के | अनुनिष्पादितं = पदचात्‌ प्राप्त होने 
वाले । फलं = फल को | आह = कते हं । 


१. अनुनिष्पादितं (पा०) । 
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ततो दन्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥। 


अथः-- ततः = उस आसन कौ सिद्धि हो जाने से। दन्द्रानभिघातः = 
रीत-ऊष्ण, क्षुत्पिपासा इत्यादि न्दौ से आघात, पीडा नहीं होती । स्थिर एवं 
सुखरूप आसन के हो जाने पर योगी को शीत-ऊष्ण॒ आदि दन्द पीडित नही 
करते । 





वृत्तिः--तस्मिन्नासनजये सति दनैः शीतोष्णकषततृष्णादिभिर्योगी नाभिहन्यत 
इत्यथं: ॥ ४८ ॥ | 
तस्मिन्‌ = उस स्थिर एवं सुखमय । आसनजये सति = आसन की सिद्धि 
हौ जे पर । शीतोष्णक्षु्तृष्णादिभिः = शीत-ऊष्ण, क्षुधापिपासा इत्यादि | 
दन्दः = न्दो से । योगी = योगी । न = नहीं | अभिहन्यते = पीडित होता 
ह । इत्यथः = यह अभिप्राय ह | आसनजय से बिना पीडा के दन्दो को सन 
करने की क्ति योगी में उत्‌भूत हो जाती हं तथा न्ध उसके चित्त को च्ल 
बनाकर योग-सिद्धि में विघ्न उपस्थित नहीं करते ।1 ४८ ॥ 


. आसनजयादनन्तर प्राणायाममाह- 


भासनजयात्‌ = आसन को सिद्धि हौ जाने कै । अनन्तरं = पश्चात्‌ 
भम्यास किये जाने वाले | प्राणायामं = प्राणायाम को । आहं = कहते हैँ । 


तस्मिन्‌ सति शवास-प्ररवासयोगंतिविच्छदः प्राणायासः ।{४९॥ 


अथंः--तस्मिन्‌ सति = स्थिर तथा सुखस्वरूप उस आसन की सिद्धि हो 
जाने पर | रवासप्ररवासयो : = उवास, प्राण वायु का दारीर में प्रवेश करना तथा 
प्रश्वास, प्राण वायुका शरीरस बाहर्‌ निकलना, इवास-प्रश्वास की । गति- 
विच्छेदः = गति, स्वाभाविक गति, आगमन-नि्गमन का रोक देना, धारण करना 
ही । प्राणायामः = प्राणायाम हं । आसन को सिद्धि हो जाने के बाद इवास एवं 
प्रश्वास रूप प्राणवायु को स्वाभाविक गति का धारण करनाही प्राणायाम हूं । 

वुत्तिः--आसनस्थंर्थ्यं सति तन्निमित्तकश्राणायामलक्षणो योगाङ्खविशेषोऽ- 
नुष्ठेयो भवति ।. कौद्रः ? रवास-प्ररवासयोगंतिविच्छेदलक्षणः; उवास-प्ररवासौ 
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निरुक्तौ (१।३१), तयोस्त्रिधा रेचन-स्तम्भन" पूरणद्वारेण वाद्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु 
गते प्रवाहस्य विच्छेदो घारणं, प्राणायाम उच्यते 1 ४९1 

मासनस्थै्यं सति = आसन के स्थिर, निष्कम्प हो जाने पर । तच्चिमित्तक- 
प्राणायामलक्षणः = उस आसन कौ सिद्धि के पडचात्‌ होने वाला प्राणायाम रूप । 
योगा ङ्कविलेषः = योग का विशेष अद्ख | अनुष्ठेयः = अनुष्ठान, अभ्यास के 
योग्य | भवति = होता है अर्थात्‌ आसनजय के पस्चात्‌ ही प्राणायाम का अभ्यास 
करना चाहिये, इससे पूर्वं नहीं । कोलः ? = उस प्राणायाम का स्वरूप किस 
प्रकार का ह ? इवासप्ररवासयोः = उवास तथा प्रवास की 1 गतिविच्छेदलक्षणः= 
स्वाभाविक गति का निरोधलूप, धारण छक्षण वाला वह्‌ प्राणायाम हु अर्थात्‌ 
इवास तथा प्ररवास के स्वच्छन्द प्रवाद्‌ को रोकना, वारण करना ही प्राणायाम 
ह 1 उवासप्रद्वासौ = खवास तथा प्रश्वाम दोनों का । निर्क्तौ १।३१ = प्रथम 
पाद के ३१ वें सूत्र मे वर्णन किया गया हं अर्थात्‌ “श्राणो यद्‌ बाह्यं वायुमाचा- 
मति स उवासः, यत्कौष्ठ्यं वायुं निःक्वसिति स प्रवासः -- वाह्य प्राणवायु का 
शरीर के भीतर नासिका रन्ध्रसे प्रवंश इवास तथा जन्तःप्राण वायुका 
नासिकारन्ध्र से बाहर जाना ही प्रश्वास ह \ तयोः = उन रवास-प्रश्वास दोनों 
करी । रेचनस्तम्भनपूरणद्रारेण = रेचक-स्तम्भक-पूुरक शारा । त्रिधा = तोन 
प्रकार से । बाह्याम्यन्तरेषु = वाह्य-नासिकाग्न भाग, आम्यन्तर-अन्तः, भीतर 
हृदय, नाभि चक्र इत्यादि । स्थानेषु = शरीर के स्थानों में । गतेः = गतिका 
अर्थात्‌ । प्रवाहस्य. = प्रवाह, स्वच्छन्द, स्वाभाविक प्रवाह का। विच्छेदः = 
विच्छेद अर्थात्‌ । धारणं = धारण करना । प्राणायामः = त्राणापाम । उच्यते = 
कहा जाता है । शरीर के बाह्य अथवा भन्तः स्थानों मं रवास-प्रश्वास रूप प्राण- 
वायु का धारण करना ही प्राणायाम हं ॥ ४९ \। 

तस्यैव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति-- 

तस्यैव = उसी प्राणायाम के । सुखावगमाय = सुखपूर्वक, सुगमता, सरलता 
से समञ्चन के ल्यि। विभज्य = विभाग करकै। स्वरूपं = स्वरूप को। 
कथयति = कहते हैँ 1 ॑ | 


† =-ा (त?) 1 
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स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाकसद्कथाभिः 
परिदृष्टो दोघ-सृक्ष्मः | ५० ॥ 

अयं --मः तु = वह्‌ प्राणायाम तो । वाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिः = बाह्यवृत्ति, 
आम्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्भवृत्ति वाला होता हं } जो । देशकालसद्याभिः=देर-- 
शारीर के नासिकाग्र, हूदयकमक इत्यादि वादह्य-आम्यन्तर प्रदेश । कारु-ग्राण- 
घारण की अवधि तथा सङ्कयाभिः-संख्या--इ्वासप्रर्वास की स्वाभाविक 
गति की संख्या द्रारा। परिदृष्टः = भी प्रकार देखा जाता हुआ, परीक्षित 
होता हआ । दोर्सृष्ष्मः = दोघं तथा सूक्ष्म, अधिक अवधि तकं तथा ह्‌रुका होता 
जाता दह्‌) 


वु्तिः--वाह्यवृत्तिः इवासो रेचकः, अन्तर्वृत्तिः प्रश्वासः पूरकः, आन्तर- 
स्तभवृत्तिः ` कुम्भकः, तस्मिन्‌ जरूमिव कुस्मे निडचरुतया प्राणा अवस्थाप्यन्ते 
इति कुम्भकः । चरिविघोऽयं प्राणायामः देदोन कालेन सङ्कयया चोपलक्षितो दीर्घ- 
सृक्ष्मसंजो भवति । 

देशोपलक्षितो यथा नासाद्रादशान्तादि !* कालोपरक्षितो यथा षट्चिरन्मात्रा- 

दिप्रमाणः । सङ्भययोपकक्षितो यथा इयतो वारान्‌ कृतं एतावद्धि: च्वास-प्रवासैः 

प्रथम उद्घातौो भवतीति एतज्‌-ज्ञानाय सङ्खचाग्रहणमुपात्तम्‌ 1 उद्घातो नाम 
नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य वायोः शिरस्यभिहननम्‌ ।। ५० ॥ 

बाह्यवृत्तिः = बाह्य वृत्ति वाखा । इउवासः = इवास । रेचकः = रेचक कहा 
जाता ह । अन्तवृ तिः = आम्यन्तरवृत्ति वाला । प्रवासः = प्रवास । पूरकः = 
पूरक कहा जाता हु । आन्तरस्तम्भवृत्तिः = आन्तरस्तम्भवृत्तिवाखा । कुम्भकः = 
कुम्भक कहा जाता हं अर्थात्‌ शरीरके बाह्य अथवा आस्यन्तर, किसी प्रदेश पर 
प्राण को स्वभाविक गतिका धारण करना स्तम्भवृत्ति हं गौर यही कुम्भक 


अन्तस्तम्भवृत्तिः (पा०) । 
२. नापसरादेशान्तादिः, नासादेशान्तादौ (पा०)। 
३. द्र°-प्राणापानव्यानोदानसमानानां सकृद्‌ उद्गमनं मूर्घानमाहत्य निवृत्ति- 


ङ्चोद्घातः (मोक्षकाण्डोद्घृतं देवव चनम्‌, पु° १७०) } 
99 
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प्राणायाम हं 1 तस्मिन्‌ = उसमें, कुम्भक दशामें। कम्मे = कुम्भ, घटमें। 
जलमिव = जक के समान । प्राणाः = प्राण, वायु । -निदचर्तया = स्थिरता 
पूवक । अवस्थाप्यन्ते = स्थापित किये जाते हँ । इति = इस ल्य । कुम्भकः = 
इसे कुम्भक कहते हं । त्रिविधः = तीन प्रकार का । अयं = यह्‌ । प्राणायामः = 
प्राणायाम । देशेन = देर से । कालेन = कासे । च = ओर । सङ्कयया = 
संख्या के हारा । उपकरृक्षितः = अच्छी प्रकारसे देखा गया, परीक्षित किया 
जाता हुमा । दीर्घसृक्ष्मसंज्ञः = दीर्घं तथा सृष्ष्म रूप का । भवति = होता ह| 
देगोपलक्षितः' = देश के द्वारा देखा जाता हुभा । यथा = जैसे । नासाप्रदेगान्ता- 
=नासिकादेराके अग्र भागर्मेप्राण वायु धारण को गई हं । कालोपलक्षितः- 

काल, समय के हारा देखा जाता हुमा । यथा = जैसे । षट्त्रिशन्मात्रादि- 
प्रपाणः = समय को छत्तौस मात्राके प्रमाणमें प्राण वायु धारण की गई । 
सङ्खयया = संख्या के द्वारा । उपलक्षितः = देखा जाता हुञा । यथा = जैसे | 
इयतः = इतनी । वारान्‌ = वार; इतनौ संख्या में। एतावदिभः = इतने । 
दवासप्रदवा्ः = दरवासप्र्वासों के द्वारा। कृतः = किया गथा । प्रथमः = 
पहला । उद्घातः = उद्घात । भवति = होता हं । इति = इस प्रकार संख्या के 
हारा परीक्षा कौ जानी चाद्ये 1 एतजुज्ञानाय = इसी ज्ञान के लिये, इवास- 
प्रहवास के उद्घात जान के लिये ही । सङ्कयाग्रहणं = संख्या का ग्रहण, विचार । 
उपात्तं = बतलाया गया है । नाभिमृलात्‌ = नाभिम्‌रूसे। प्रेरितस्य =प्ररित 
की गई । वायोः = प्राणवायु का। शिरसि = शिर मेँ । अभिहननं = अभिघात, 
संघषं करना ही 1 उद्घातो नाम = उद्घात शब्द का अथं हु ॥ ५० ॥ 

त्रीन्‌ प्राणायामानभिधाय चतुथंमभिधातुमाह--- 

त्रीन्‌ = तीन प्रकार के। प्राणायामान्‌ = प्राणायामो को।` अभिधाय = 
कहकर, वर्णन करके । चतुथं = चतुथं प्रकार के प्राणायाम को 1 अभिधातुं = 
कहने के लिये । आह्‌ = कहते हं । 

बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुथे: ।। ५१ ॥। 

१. २।५०-५१ सूत्रयोय द्ग्याख्यानं तं शिवानन्देन तत्‌ सर्वथा भमोजानु- 

सारीति दुर्यते। 
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अयंः-- गहय स्पन्तरविषधाक्षेपौ = बाह्यतया चाभ्यन्तरं विषयों का 
आक्षेप अतिक्रमण, परित्याग करने वाला प्राणायाम । चतुथः = चतुथं 
प्रकार काहु । 
वत्तिः--प्राणस्य बाह्यो विषया नासाद्वादशान्तादिः१ आभ्यन्तरो विषयो 
ग्रनामिचक्रादिः, ती द्रौ विषयौ आलिप्य पर्य्यालोच्य* यः स्तस्मरूपी गतिवि- 
च्छेदः स॒ चतुर्थः प्राणायामः 1 तृतीयस्मात्‌ कुम्भकाद्‌ अयमस्य विशेषः--स 
वाह्याम्पन्तरविपयौ अपर्पालिच्यैव सहसा तप्तोपरनिपतितजरन्यायेन युगपत्‌ 
स्नम्मवृत्यार निष्पाद्यते; अस्य तु विपयद्रयाक्नोषकोऽ निरोधः । अयमपि एूववद्‌ 
देशकालसह्भचाभिरूपलक्षितो द्रष्टव्यः ॥ ५१ ॥ 
प्राणस्य = प्राण वायुके। वाह्यः = बाहरी । विषयः = विषय । नासादे- 
गान्तादिः = नासिकाग्र इत्यादि देश, स्थान हुं! आभ्यन्तरः =भौतरी। 
विषयः = विषय ! हृदयनाभिचक्रादिः = हृदय, नाभिचक्र इत्यादि हँ । तौ = 
उन । द्रौ = दोनों बाह्य तथा आभ्यन्तर । विषयौ = विषयों को । आक्षिप्य = 
आक्षेप, परित्याग करके अर्थात्‌ । परय्राखोच्य = भखो प्रकार सम्यक्‌ रू्पसे 
विचार करके । यः = जो । स्तम्भरूपौ = स्तम्भन, धारण रप 1 गतिविच्छेदः = 
वास प्रश्वास प्राणवायु को र्तिका निरोधदह। सः = वह्‌ 1 चतुथं: = चतुथं 
प्रकार का प्राणयामः = प्राणायाम ह! तुतीयस्मात्‌ = तृतीय प्रकार के 
प्राणायाम । कुम्भकाद्‌ = कुम्भक से। अस्य = इस चतुथं प्रकारके प्राणायाम 
का । अयं = यह्‌ 1 विचेषः = विनेषतः, भेदह। सः = वह॒ तृतीय प्रकार का 
कुम्भक प्राणायाम । वाह्याभ्वन्तरविपयौ = बाह्य तथा आम्यन्तर विषयों का । 
अपरयारोच्य = विना पर्याखोचन, विचार के । एव = हौ 1 सहस्रा = एकाएक । 
तप्तोपलनिपतिजलन्यायेन = संतप्त, तपे हुए पत्यर पर भिरे हए जल के समान । 
युगपत्‌ = एक साथ । स्तम्भवृत्या = स्तम्भवृत्ति के द्वारा । निष्पाद्यते = सम्पन्न, 


१. नापाप्रवेशान्तादिः, नासाद्रादशान्तादौ (पाऽ) । 
२. निष्पद्यते (पा०) । 
२३. विषयपेक्षको, विषयद्रयापेक्षको (पा०) 1 
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सिद्ध होता हँ 1 अस्य = इस चतुथं प्रकार के प्राणायाम का! तु = तो । विषय- 
द्रयाक्षेपकः = बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके विषयों का आक्षेप; परित्याग 
रूप । निरोधः = निरोच होता हं अर्थात दोनों प्रकारके विषयों के परित्याग के 
वाद प्राणवायु को चारणा होती है 1 अयं = यह्‌ चतुथं प्रकार का प्राणायाम । 
अपि-भी । पृदंवद्‌ = पुवंके रेचक-पुरक-कुम्भक के समान! देशकाल- 
सद्कयाभिः = देख, काक तथा संख्याके दारा ¦ उपरुक्षितः = परीक्षित किया 
जाता हमा ! द्रष्टव्यः = दीघं तथा सूक्ष्म रूप से देखना चाहिये अथात्‌ यह्‌ 
चतुथं प्रकार का प्राणायाम मी देश-काल-संख्याके रा भो प्रकारसे देखा 
जाता हुमा क्रमः दीघं सृष्ष्म होता जाता ह ! ५१ ॥ 

चतुविघस्यास्य फरमाह-- 

चतुविघस्य = चार प्रकार वारे 1 अस्य = इस पाणायाम के । फलकं = फक 
क । आह = बताते हँ अर्थात्‌ चतुविघ प्राणायाम के अस्याससे प्रास्त होने वाठे 
फरुका निङ्पग करते हं । 


ततः क्षीयते प्रकालावरणम्‌ ।। ५२॥। 


अथेः-ततः = चतुविव उस्र प्राणायाम के अभ्यास से) प्र॑कारावरणं = 
प्रकाश, ज्ञान का आवरण, निरोधक । क्षीयते = क्षीण हो जाता है अर्थात्‌ 
प्राणायाम के मम्या्से ज्ञान का अवरोध करने वारे ठकने वाले, अविद्या, 
अस्मिता इत्यादि क्टेों का क्रमशः क्षय होता जाता हं ओर इस प्रकार प्रकृति- 
पुरूषविवेकख्याति कौ उपरुत्वि होती हँ । 

वत्ति--- ततः तस्मात्‌ प्राणायामात्‌ प्रकालस्य चित्तसत्वगतस्य यदावरणं 
क्टेलरूपं तत्‌ क्षीयते चिनङ्यतीत्यथः ॥! ५२ । 

ततः तस्मात्‌ = उतः का मथं ह तस्मात्‌ उस्र । प्राणायामात्‌ = प्राणायाम 
के अभ्यास से ! प्रकादस्य = प्रकारका अर्थात्‌ । चित्तसत्त्वगतस्य = सत्त्वगुण- 
विचिष्ट चित्त में रहने वला । क्छंशरूपं = अविद्या-अस्मिता-रागद्रेष अभिनिवेश 
नाम वाला क्लेदाख्पी ! यत्‌ = जो । आवरणं = आवरण, अवरोधक, ढकने 
दाका ह । तत्‌ = वहं आवरण ॥ क्षीयते = क्षीण होता हं अर्थात्‌ । विनश्यति = 
नष्ट हो जाता ह । इत्यथः = यह अभिप्राय र ।- अविच्ा द्रो जनका भआवरण हं 











साधनपादः १६५ 


ओौर प्राणायामके अभ्याससे आवरण स्वरूप इस अविद्या का करमशः विनाश 
होता जाता हं ।। ५३ ॥ 


फलान्तरमाह-- 


फलान्तरं = प्राणायाम के अम्याससे प्राप्त होने वाले दूसरे फर को । 
आह्‌ = कहते हं । 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥। 


अथंः--च = गौर प्राणायाम के अभ्यास से । धारणासु = घाराणायों में । 
मनसः = मन॒ की । योग्यता = योग्यताहौ जाती हं अर्थात्‌ प्राणायाम के 
अभ्यास से किसी भी अभिमत पदाथंमें मनको एकाग्र करने को सामथ्यं आ 
जाती ह । विना प्रयास के अनायास ही मन चञ्चलता का परित्याग करके ध्येय 
पदार्थ में स्थिरौ जाताह। 

वृत्तिः-धारणा वक्ष्यमाणलक्षणा, तासु प्राणायामैः क्षीणद्योषं मनो ` यत्र 
घाय्यंते तत्र तत्‌ स्थिरोभवति न विक्षेपं भजते 11 ५३ ॥ 


वक्ष्यमाणलक्षणा ३।१ = आगे तृतोय पाद के प्रथम सूत्र सें स्वरूप निरूपण, 
वर्णन कये जाने वाली । धारणा = धारणाहं। तासु = उन घाराणाओंमें। 
प्राणायामैः = प्राणायाम के अभ्यास द्वारा 1 क्षीणदोषं = क्षीण हुये दोषों वाका, 
अविद्या इत्यादि मखिनताओं से रहित । मनः = सन 1 यत्र = जिस पदार्थं सें । 
धार्य्यते = धारण किया जाता है, स्थिर, एकाग्र किया जाता! तत्र = उसी 
पदाथं में । तत्‌ = वह्‌ क्षीण दोषों वाला मन । स्थिरीभवति = स्थिर, एकाग्र हो 
जाता है 1 विक्षेपं = विक्षेप को । न = नहीं । भजते = प्राप्त होता ह ॥ ५३ ॥ 

प्रत्याहारस्य कक्षणमाह- 

प्रत्याहारस्य = प्रत्याहार के। लक्षण = लक्षण, स्वरूप को \ आह = 
कहते हं 1 ; 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः । ५४ ॥ 
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अ्थंः--स्वविषयासम्प्रयोगे = अपने विषय के साथ सम्प्रयोग, सम्बन्ध 
न होने पर । इन्द्रियाणां इन्द्रियों का । चित्तस्वरूपानुकारः इव = चित्त स्वरूप 
के अनुसार साहो जाना ही 1 प्रत्याहारः = प्रत्याहार हं अर्थात्‌ अपने अपने 
विषयों का परित्याग करने वाली इन्द्रर्यां जो चित्त के स्वरूप सी, तद्ख्पसी 
हो जाती हं, वही प्रत्याहार हं । 

वत्तिः--“इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाद्धियन्तेऽस्मिन्‌' इति प्रत्याहारः 
स च कृथं निष्पद्यत इत्याह-चक्षरादीनामिन्द्रिपाणां स्वविषयो रूपादिः, तेन 
सम्प्रयोगः तदाभि मुख्येन वत्तन, तदमावस्तदाभिमुख्यं परित्यज्य स्वरूपमा~ऽव- 
स्थानं तस्मिन्‌ सति चित्तमात्रानुकारिणीन्द्रियाणि भवन्ति, यतरिचत्तमनुवतमानानि 
मधुकरराजमिव मक्षिकाः सर्वाणीन्द्रियाणि प्रतीयन्ते, अतदिचत्तनिरोघे तानि 
बरत्याहूतानि भवन्ति, तेषां तत्स्वरूपानुकारः प्रत्याहार उक्तः । ५४ ॥ 

इन्द्रियाणि = श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-रसन-घ्ाण इत्यादि इद्वियां । विषयेभ्यः शब्द- 
स्पर्शं-रूप-रस-गन्घे रूप अपने अपने विषयों से । प्रतीपं = विपरीत प्रतिकूल, 
विमुख आद्यन्ते = लाई जाती हँ । अस्मिन्‌ = इसमें, इस साधना, व्यापार 
मे । इति = इसलिये । प्रत्याहारः = उसे प्रत्याहार कहते हं । च = ओर । 
सः = वह्‌ प्रत्याहार । कथं = किस प्रकार 1 निष्पद्यते = निष्पन्न, प्राप्त, सिद्ध 
होता है । इत्याह = इसी को कहते हँ । चक्षुरादीनां = चक्षु इत्यादि । इन्द्रि- 
याणां = इन्द्रियों के । स्वविषयः=अपने अपने विषय । रूपादिः = रूप इत्यादि 
हैं । तेन = उस विषय से । सम्प्रयोगः = सम्प्रयोग अर्थात्‌ । तदाभिमुख्येन = उस 
विषय के अभिमुख, ओर, तरफ । वत्तंनं = व्यवहार, गमन करनाहं। तद्‌ 
अभावः = उसका अभाव अर्थात्‌ सम्प्रयोग का अभाव, विरोम असम्प्रयोग ह । 
वह्‌ असम्प्रयोग । तद्‌ आभिमुख्यं = उन रूप इत्यादि विषयों को ओर गमन को । 
परित्यज्य = छोड़कर । स्वरूपमात्रे = अपने शुद्ध, केवल स्वरूप में 1 अवस्थानं 
अवस्थित, विद्यमान होना है । तस्मिन्‌ सति = विषयो का परित्याग करके अपने 
स्वरूप में विद्यमान रहने पर । चित्तमात्रानुकारीणि = केवल, शुद्धि, निविकार 
चित्तका अनुगमन करने वाटी । इन्द्रियाणि = इन्दर्यां हो जाती हँ । यतः = 


१. मधुमक्षिकाः (पा० ) । 











साधनपादः १६७ 


जिससे, जिस कारण से, मधुकरराजमिव मक्षिकाः = रानी मधुमक्षिका का सदैव 
मनुगमन करने वालो मधुमक्षिकाओं के समान ही 1. चित्तमनुवतंमानानि=चित्त 
का अनुवर्तन, अनुगमन करने वारी । सर्वाणि = सभी । इन्द्रियाणि-इन्द्रियां । 
प्रतीयन्ते = अपने अपने रूप इत्यादि विषयों से प्रतिकूल, विमुख लाई जाती हं । 
अतः = इसलिये 1 चित्तनिरोधे = चित्त की वृत्तियों के निरोध हौ जाने पर 1 
तानि = वे श्रोव्र-त्वक-चक्ु-रसन-घ्राण इत्यादि इन्द्रियां । प्रत्याहूतानि = शन्द- 
` स्पर्श-रूपरसगन्ध इत्यादि विषयों से प्रतिकूर, विमुख लाई गई, दुर को गई । 
भवन्ति = होतो हँ । तेषां = उन इन्द्रियो का। तत्स्वरूपानुकारः = चित्त के 
स्वरूप के अनुसार हो जाना हौ । प्रत्याहारः = प्रत्याहार, योग का एक भङ्ग 
विदोप 1 उक्तः = कहा गया हं ।। ५२४ ॥ 

प्रत्याहारफलमाह- | 

प्रत्याहारफलं = प्रत्याहार के अम्यास से प्राप्त होने वाले फक को । आह = 
कहते-हं । 

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌* 11 ५५ ॥ 

अथंः--ततः = उस प्रत्याहार के अभ्यास से । इन्द्रियाणां = श्रोव्र-त्वक्‌- 
चक्षु-रसन-घ्राण इत्यादि इन्द्रियों की 1 परमा = परम, अत्यन्त अधिक, उक्कृष्ट, 
पूर्णरूप से । व्यता = वशीकारिता होती है अर्थात्‌ इन्द्रियां सवथा उस योगी 
के वशमेंदहो जाती ह, उन पर पूणं निग्रह हो जाता ह) 

वृत्तिः--अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानीन्द्रियाणि 
सम्पद्यन्ते, यथा बाह्यविषयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न यान्ति इत्यथः । ५५. 11 

प्रत्याहारे = प्रत्याहार के 1 अभ्यस्यमाने हि = अम्यास किये जाने पर, 
उसकी दढ स्थिति हो जाने पर । इन्द्रियाणि = सभी इन्द्रियां । तथा = उस 
प्रकार से, इतना अधिक 1 वरयानि = वश में । आयत्तानि = आयत्त, आधीन, 
निगृहौत । सम्पद्यन्ते = हो जाती हँ 1 यथा = कि 1 बाह्यविषयाभिमुखतां = 


१. २।५४-५५ सूत्रयोर्यद्‌ व्याख्यानं कृतं शिवानन्देन तत्‌ सवंथा भोजानुसारीति 
दुरयते । 
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बाह्य विषयों की ओर । नीयमानानि = ठे जाये जाने पर । अपि=भी न = 
नहीं । यान्ति = जाती हं । इत्यथः = यह अभिधाय है अर्थात्‌ प्रत्याहार कै 
अभ्यास से इन्द्रियां इतनी अधिक वरामं हो जाती कि बाह्य विषयोंमें ङे 
जाने पर भमी नहीं जातीं । वे सर्वथा विषयों से उपरत ही रहती हैँ ।1 ५५ ॥ 


तदेवं `प्रथमपादोक्तलक्षणस्यायोगस्याङ्खमूतक्लेरातनूकरणफलं क्रियायोगम- 
भिघाय, क्लेयानामुटेशं स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फलञ्चोक्त्वा, कर्मणामपि भेदं कारणं 
स्वरूपं फएलच्चाभिघाय, विपाकस्य कारणं स्वरूपच्चाभिहितम्‌ । 


ततस्त्याज्यत्वात्‌ क्लेदादीनां ज्ञानग्यतिरेकेण त्यागस्य अशक्यत्वाज्‌ ज्ञानस्य 

च शास्वायत्तत्वाच्‌ शास्त्रस्य टैय-हानकारणोपादेयोपादानकारणबोधकत्वेन चतु- 

व्युहत्वाद्‌ हेयस्य हानव्यत्िरेकेण स्वरूपानिष्पत्तेर्हानसहितं चतुव्यहं स्वस्वकारण- 

सहितमभिघाय, उपादेयकारणमूताया विवेकख्यातेः कारणभूतानामन्तर द्भ -बहि- 

रङ्गभावेन स्थितानां यमादीनां स्वरूपं फलरहितं व्याकरत्य, आसनादीनां दारण्- 

प्यन्तानां परस्परमुपकारय्योपकारकभावेनावस्थितानामुदह्‌ शमसिधाय, प्रत्येकं 
लक्षणकरणपूवंक फलमभिहितम्‌ । 

तदयं योगो यम-नियमादिभिः प्राप्तबीजभावः, आसन-प्राणायामैरङकरितः, 

` प्रत्याहारेण पुणिितः, घ्यान-घारणा-समाधिभिः फलिष्यतीति व्याख्यातः साघनपादः। 


तदेवं = इस प्रकार । प्रथमपादोक्तप्रोगस्य = प्रथम समाधिपादमें वर्णन 
किये गये योगरिचत्तवृत्तिनिरोघः' १।२ योग के । अङ्कभूतक्लेशतनूकरणं = 
अद्धस्वरूप तथा अविद्याभर्मिता २।३ इ्यादि क्लेशो को क्तीण करने वाले ।, 
क्रियायोगं = क्रियायोग २१ तप-स्वाघ्याय-ईर्वर-प्रणिधान को 1 अभिघाय = 
कहकर 1 केशानां = पञ्चविध क्लेशो का। उद्देशं = नाम २।३ अविद्या- 
अस्मिता-रागदेष-अभिनिवेश । स्वरूपं = स्वरूप, लक्षण । कारणं = वलेगों का 
कारण | क्षेत्रं = क्षेत्र! च = ओर । फलं = फट को । उक्त्वा = २।१२ कहकर 
के। कर्मणां = कर्मोके।! अपि =भी। भेदं = प्रकार) कारणं = कारण । 
स्वरूपं = लक्षण । च = ओर । फं = फल को । भमभिचाय = २।१४ कहकर । 


१. पादोक्तयोगस्य (पा०) । 
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विपाकस्य = विपाक, .क्मफर्का २१३ } कारणं = कारण । च = ओर। 
स्वरूपं = खक्षण । अभिहितं = कहा गया । ततः = इसलिये ! क्छेलादीनां = 
क्लेश इत्यादि के । त्याज्यत्वात्‌ = परित्याग के योग्य होने के कारण | ज्ञानव्य- 
तिरेकेण = ज्ञान के विना | त्यागस्य = क्लेशो का त्याग | अशक्यत्वात्‌ = सम्भव 
न होने से । च = ओौर । ज्ञानस्य = ज्ञान का । शास्वायत्तत्वात्‌ = शास्व के 
आघीन होने से, शास्त्र के अनुशोरन से प्राप्त होने के कारण ॥ हेयहानकारणो- 
पादेयोपादानकारणबोघकत्वेन = त्याज्य, त्यागका कारण, उपाय, उपादेय, राद्ध 
तथा उपादान के कारण का जान, वोघ के कारण । चास्त्रस्य = शास्र का। 
चतुन्यृटृत्वाद्‌ = चतुव्यृहं रूप, चतुविव होने के कारण । हानन्यतिरेकेण = हान, 
परित्याग के विना । हयस्य = त्याज्य, नाग किये जाने योग्य का। स्वरूपा- 
निष्पत्तेः = स्वरूप न सिद्ध होने के कारण | -हानसहितं = हान के सहित, 
साथ-साथ | चतुव्यहं = चतुविध, चारों प्रकारो को। स्वस्वकारणसहितं = 
अपने अपने कारणों के सहित । अभिधाय = कह करके } उपादेयकारणभतम्यां = 
उपादेय कारण स्वरूप 1 विवेकख्यातेः = विवेकख्याति मेदज्ञान का । कारण- 
भूतानां = कारण रूप में विद्यमान । अन्तरङ्खवहिरङ्कभावेन = घारण-व्यान- 
समाधि अन्तरङद्ध तथा यम-नियम-आसन-प्राणायास-प्रत्याहार वहिरङ्गं ख्पसे\ 
स्थितानां = विद्यमान । यमादीनां = यम-नियम इत्यादि योग के अङ्खोका। 
फलसहितं = फक के साथ । स्वरूपं = स्वरूप, क्षण को अर्थात्‌ विरेष अङ्कं 
के अभ्याससे किस फ की प्राप्ति होती है, इस रूप से । व्याङ्त्य = व्याख्यान 
करके 1 आसनादीनां = आस्न इत्यादि का 1 घारणष्पय्यन्तानां = घारणारय्यन्त । 

रस्परं = परस्पर । उपका्योपिकारकभावेन = उपकायं एवं उपकारक माव से । 
अदस्वितानां = विद्यमान योगाद्धों को अर्थात्‌ आसन को सिद्धि पर प्राष््मयाम, 
प्राणायाम की सिद्धि पर्‌ प्रत्याहार एवं प्रत्याटारको सिद्धिपर धारणाक्ी 
निद्धि होती है । उद्देखं = नाम 1 अभिवाय = कहू करके । प्रत्येकं = प्रत्येक 
योगर अङ्कखका। लक्नणकरणपूर्वकं = चक्षण-स्वरूप दतखाकर । रुचं = 
योगाद्धों के अम्याससे प्राप्त होने वाले फल का। अभिहितं = वणन किया 
गया ; तत्‌ = वह । अयं = यह 1 योगः = योग 1 यमनियमादिभिः = यम- 
नियम इत्यादि के द्वारा । प्राप्तत्रीजभावः = वीजमाव को प्राप्त करके । अस्नन 
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प्राणायामः = आसन तथा प्राणायाम के द्वारा । अङ्कुरितः = अङ्कुरित हया । 
प्रत्याहारेण . = प्रत्याहार के द्वारा । पुष्पितः = पुष्पित हुञा, पुष्प को वारण किये ` 
हुये । ध्यानघारणसमाधिभिः = घारणाघ्यान समाधि के द्वारा । फलिष्यति = 
केवल्य रूप फक को प्रदान करेगा 1 इति = इस ङ्प से ! साघनपादः = दहितीय 
साधनपाद को 1 व्याख्यातः = व्याख्या की गई । 
इति धारेड्वर› भोजवि रचितायां राजमा्तण्डामिघायां 
पातञ्जल्वृत्तौ साघनपादः 1) २॥। 


& इति साधनपादः % 





१. महाराजश्रीभोज (पा०) । 











अथ विभूतिषावः 


यत्पादपद्मस्मरणादणिमादिविभूतयः । 
भवन्ति भविनामस्तु भूतनाथः स भूतये ॥। 
तदेवं पूर्वोहिष्टं धारणाद ङ्क त्रयं निणेतु संयम संज्ञाभिधानपृ्वंकं बाह्याम्यन्त- 
रादिसिद्धिभ्रतिपादनय लक्षयितुमुपक्रमते । तत्र धारणायाः स्वषूपमाह- 
तदेवं = इस प्रकार से । पूर्वोदिष्टं = पटले कहे गये । धारणाङ्खत्रयं = 
धारणा इत्यादि, धारणा-ध्यान-समाधि अद्ध रूप से तीनों का । निर्णेतु = निर्णय 
करने के ल्यि । संयमसंज्ञाभिधानपूवंकं = संयम नामक संज्ञा का अभिधान करके 
अर्थात धारणा-व्यान-समाधि कौ संयम संज्ञा करके । बाह्याम्यन्तरादिसिद्धिप्रति- 
पादनाय = बाह्य, अन्तः. इत्यादि सिद्धियों का वणन करने के चयि अर्थात्‌ 
योगाङ्धों के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली बाह्य तथा अन्तः सिद्धियो के निरूपण 
के उदेश्य से । लक्षयितुं = घारणा-व्यान-समाधि का लक्षण, स्व रूप\बतलाने के 
लिये । उपक्रमते = प्रारम्भ करते हँ । तत्र = उनम, धारणा-घ्यान-समाधि में । 
धारणायाः = धारणा के । स्वरूप = स्वरूप, लक्षण को । आह = कहते ह । 


देशाबन्धरिचित्तस्य धारणा ।॥. १ ॥ 

अथंः-- चित्तस्य = चित्त का, चित्त कौ वृत्ति का। देशवन्धः = आकाश, 
सूर्य, चन्द्र; देव, प्रतिमा इत्यादि बाह्य पदार्थं तथा नाभिचक्र, हूदयकमलक 
इत्यादि शरीर के भीतरी स्थान, किसौ एक देशमें बाँधना, गाना, स्थिर 
करना हौ । धारणा = धारणा ह । क्रिसो एक देश में चित्तवृत्ति का स्थिर करना 
ही धारणा नामक योग का एक विशिष्ट अद्धहे। 

वृत्तिः-देशे नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य वन्धो विषयान्त रपरिहारेण 
यत स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमं --मेव्यादिचित्तपरिकमवा- 


१. संबन्धः (पा०) । 
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सितान्तः करणेन यम-नियमवता जितासनेन परिहृतप्राणविक्षेपेण प्रत्याहूतेन्द्रिय- 
ग्रामेण निर्वापं प्रदेश चछजुकायेन जितदन्द्रन योगिना नासाम्रादौ सम्प्रज्ञातस्य 
समाधेरंम्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कत्तव्यमिति ॥। १ 1 

देशो = देर में अर्थात्‌ । नाभिचक्रनासाग्रादौ = नाभिचक्र, नासिकाके अग्र 
भाग इत्यादि में । चित्तस्य = चित्त का, चित्त कौ वृत्ति का] बन्धः = बधिना, 4 
स्थिर करना अर्थात्‌ । विषयान्तरपरिहारेण = दूसरे विषयों के परित्यागके ` 
द्वारा । यत्‌ = जो। स्थिरीकरणं = स्थिर करना ह । सा = वह । चित्तस्य = 
चित्त की । धारणा = धारणा । उच्यते = कही जाती है अर्थात्‌ अन्य विषयों, 
पदार्थौ से चित्त को हटाकर केवल एक ही बाह्य अथवा अन्तः देश मेँ चित्त का 
स्थिर करना ही धारणा है । अयमर्थः = यह्‌ अभिप्राय ह । मैत्रयादिचित्तपरिक्म- 
वासितान्तःकरणेन = मँत्री-करुणा-मृदिता-उपेक्षा-इत्यादि चित्त के परिकर्मोसे 
गृद्ध हुए अन्तःकरण वाले 1 यमनियमवता = अदहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरि- 
ग्रह॒ रूपः पञ्च॒ यम तथा शौच-सन्तोष-तप-स्वाघ्याय-ईदवरप्रणिधान रूपं पञ्च 
नियमों का पाखन करने वाके । जितासनेन = आसन पर विजय प्राप्त कर लेने 
वाके, स्थिर तथा सुखरूप आसन कौ सिद्धि कर लेने वाके) परिहृतप्राणवि- 
क्षेपेण = प्राण वायु के विक्षेपका परिहार करने वारे अर्थात्‌ प्राणायाम की 
सिद्धि वाले 1 प्रत्याहूतेन्द्रियग्रामेण = शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धरूप विषयों से 
श्रोव्र-त्वक्‌-चक्षु-रसन-घ्राणरूप इन्द्रियसगृहों का प्रत्यावतं, लौटा लेने उने । 
जितदटन्दरेन = सीत-ऊष्ण , क्षुधापिपासा इत्यादि द्रन्ढो को जीत लेने वारे । 
योगिना = योगौ के दारा । निवि = बाधा रहित । प्रदेडो = स्थान में। ऋजु 
कायेन = सरल शरीरके द्वारा, गरौरको. सीधा रखते हुए 1 नासाग्रादौ = 
नासिका के अग्र भाग इत्यादि में । सम्प्रज्ञातस्य = सम्भरज्ञात । समाधेः = समाधि 
के ! अभ्यासाय = अभ्यास, विद्धि के लिए । चित्तस्य = चित्तको 1 स्थिरीकरणं = 
स्थिर करना, स्थिरता, एकाग्रता । कर्तव्यं = करना चाहिए 1 इति = यह 
` अभिप्राय ह्‌ । १॥ 
धारणामभिधाय ध्यानमभिधातुमाह-- 
वारणां = धारणा का स्वरूप । अभिधाय = कहकर के । ध्यानं = ध्यान 
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को । अभिघातु = बतलाने के लिए । आह = कहते है । 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


अथंः--तत्र = उसी बाह्य आकाश, चन्द्र, प्रतिमा इत्यादि मे अथवा अन्तः 
नामिचक्र, हृदयकमर इत्यादि ध्येय पदाथं में । प्रत्ययैकतानता = प्रत्यय की 
एकत्तानता, चित्तवृत्ति का अनवरत, एकंतान रूप से रगे रहना, एकाग्रता ही । 
घ्यानं = ध्यान हं । ध्येय पदाथ में सदव धाराप्रवाह रूपसे एक ही वृत्तिका 
वना रहना, अन्य वृत्ति का उदय न होना ही ध्यान ह । ध्येयमात्र मे चित्तवत्ति 
का एकाग्र हो जानाही ध्यान हुं । 

दृत्तिः-- तत्र तस्मन्‌ प्रदेशे, यत्र चित्तं धृतं तत्र, प्रत्ययस्य ज्ञानस्य, या 
एकतः?नता विसदृशपरिणामपरिहारद्रारेण यदेव ॒धारणायाम्‌ अवरम्बनीकृत, 
तदव टृम्बनदयेव निरन्तरम॒त्पत्तिः सा ध्यानमच्यते ॥ २॥। 

तत्र तस्मिन्‌ = उस । प्रदेशे = प्रदेश, स्थान, ध्येय पदाथं मे, बाह्य अथवा 
अन्तः विषय में । यत्र = जिसमे । चित्तं = चित्त को । धृतं = र्गाया गया, 
धारयः, एकाग्र किया गया हं । तत्र = उसी ध्येय पदाथं में । प्रत्ययस्य = प्रत्यय 
की अर्थात्‌ । ज्ञानस्य = ज्ञान की । या = जो । एकतानता = एक ही घाराप्रवाह, 
एकाग्रता है मर्थात्‌ 1 विसदुशपरिणामपरिहारदारेण = विलोम, भिन्न, विपरीत 
परिणाम के परित्याग हारा, अन्य विषयों की ओर चित्तवृत्ति का गमन न करना 
अधःत्‌ 1 धारणायां = धारणा को अवस्था में । यदेव = जिस ही ध्येय पदार्थं 


क्ये ¡¦ अवलम्बनीकृतं = आलम्बन, आश्रय बनाया गया, जिस विषय में चित्त 


कः स्थिर किया गया था । तद्‌ एव = उस ही पदाथ, विषय का) अवलम्बन- 
तयः = आश्रय, आधार के रूप से। निरन्तरं = सदैव । उत्पत्तिः = उत्पत्ति 
होत है, घाराप्रवाह रूप से उसी विषय की सदा ही प्रतीति होती हे । सा = 
उस को । ध्यान = ध्यान । उच्यते = कहते हँ । 

च रमयोगा ङ्ध समापिमाह- 

चरमथोगाङ्घं = योग के सवं श्रेष्ठ अन्तिम अङ्क । समाधि = समाधि कौ। 
आट्‌ = वतलाते है । 
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तदेवाथंमात्रनिर्भासिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । ३ ॥\ 


अथं.--अथंमात्रनिर्मासं = केवल ष्येय पदार्थ की दही प्रतीति करने वाला 
ततथा । स्वरूपरान्यमिव = चित्त के अपने स्वरूप का भी अभावसा दहो जाना । 
तदेव = वही ध्यान । समाधिः = समाधि है अर्थात्‌ ध्यान कौ परिपक्व अवस्था 
ही समाधि ह जिसमे केवर ध्येय पदार्थ की ही प्रतीति होती हं ओौर चित्त का 
अपना स्वरूप रान्य सा हो जाता हं । सामान्य व्यान की दशा मंष्प्राता, ध्यान 
घ्येय को पथक-पथक प्रतीति होती है । पर समाधि की अवस्थामें चित्तमें 
केव च्येय पदार्थं ही एकतानता, निरन्तर खूप में प्रकाशित होता रहता हं । 

व्तिः- तदेवोक्तलक्षणं घ्यानं, ध्यत्रार्थमात्रनिरमासम्‌ अर्थाकारसमावेगादुद्‌- 
भ तार्थखूपं, रन्यगम्‌ तज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूप श॒न्यतामिवापद्यते, स समाधिरित्युच्यते 
सम्यक्‌ आधीयत एक्राग्रौक्रियते विक्षेपान्‌ परिहूत्य मनो यत्र स समाधिः ।। ३ 1 

तदेव = वही । उक्तकन्षणं = वतलाये गये लक्षण वाटा ३।२। ध्यान = 
च्यान । यत्र = जिस ध्यान में। अर्थमात्रनिर्भासं = केवरु ध्येय पदाथ को 
प्रकाशित करने वाला 1 अर्थाक्रारसमावेशात्‌ = ध्यान में ध्येय पदाथ के आकार 
का समावेश, प्रवेश होने से 1 उद्म्‌ता्ंरूपं = उत्पन्न हुए ध्येय पदाथं के स्वरूप 
व्राला अर्थात्‌ जिस ध्यान मेँ केवर ध्येय पदाथं का ही स्वरूप निरन्तर विद्यमान 
हो । न्यरभूतज्ञानस्वरूपत्वेन = ज्ञान के स्वरूप के लुप्त हौ जाने से, अभिभूत हो 
जाने से । स्वखूपदान्यतामिव = चित्त का स्वयं अपना स्वरूपमभी रून्यसा,: 
तिरोहित सा । आपद्यते = प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ जिसमें चित्त के ध्याता 
स्वरूप का अभाव हो जाता ह! सः = वह्‌ ध्यान 1 समाधिः = समाधि । इति = 
इस रूप से । उच्यते = कहा जाता है । विक्नेपान्‌ = विक्षेपो का । परिहृत्य = 
परिहार करके, दूर करके । मनः = मन । यत्र = जिसमें । सम्यक्‌ = अच्छी 


१. यथाथंमात्र (पा०) । 

२. रूपमश्रृतं ज्ञानस्वरूपत्वेन (पा०) । 

३. द्र ° “अन्ये तु सम्यगाधीयते एकाग्र क्रियते विक्षेपान्‌ परित्यज्य यत्र मन 
समाधिरित्याहुः'' (योगचिन्तामणि, प° २४२) । 
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प्रकार से । आधीयते = स्थापित, धारण किया जाता ह अर्थात्‌ 1 एकाग्रीक्रियते= 
एकाग्र किया जाताहं। सः = वही। समाधिः = समाधि 1 जिस ध्यान में 
सभी विक्षपों से चित्त को हटाकर केवल एकरही ध्येयमें उसे स्थिर किया 
जाता हं, वही ध्यान की प्रीदध.अवस्था समाधिहं।\। ३ ॥ 

उक्तलक्षणस्य योगा ङ्ख त्रयस्य व्यवहाराय स्वशास्त्रे तान्त्रिकी संज्ञां कत्तमाह- 

उक्तलक्षणस्य = कहे गये लक्षण वाले । योगा द्खुत्रयस्य = योग के तीन अङ्गो 
करा, धारणा-व्यान-समाधि का । व्यवहाराय = व्यवहार के लिए । स्वशास्त्रे = 
अपने शास्र, योगशास्त्र मे । तान्त्िकीं = तंत्र, प्रस्तुत शास्त्र सम्बन्धौ । संज्ञां = 
संज्ञा, परिभापा । कतुं = करने के किए । आह = कहते हं । 

त्रयमेकत्र संयमः । ४ ॥ 

अथेः--एकत्र = किसी एक ध्येय विषय, पदार्थं में। त्रयं = तीनों का, 
वरारणा-व््रान-ममाधि तीनों का एक साथ, समुदाय रूप से होना हौ । संयमः = 
संयम ह 1. संयम योगशास्वर का एक पारिभाषिक शब्द है 1 उसका अभिप्राय हं 
क्रि किसी एक ही ध्येय पदाथं में घारणा-घ्यान-समाधि तीनोकी ही समुदाय 
ल्प मे प्रवृत्ति होतो हे । तीनों ही समान विषयक होते हं । 

व्॒तिः--एकस्मिन्‌ विपये धारणा-घ्यान-समाधियं प्रवत्तमानं संयमसंज्ञया 
गास्त्र व्यवद्ियते ।। ४ ॥। 

शास्त्रे = मोग शास्त्र में । एकस्मिन्‌ = एक हो, समान । विषये = विषय, 
घ्येय पदार्थं मेँ । प्रवर्तमानं = प्रवृत्त होने वाके 1 धारणाध्यानसमाधित्रयं = 
धारणा-घ्यान-समापि तीनों का । संयमसंज्ञया = समय रूप पारिभाषिक संज्ञा 
के द्वारा । व्यवहियते = व्यवहार किया जाता 1 एक ही विषय में समुदाय 
रूप मे प्रवृत्त होने वाले धारणा-ध्यान-समाधि की पारिभाषिक संज्ञा संयम 
हं । ४॥। | 

तस्य फर्माह-- 

तस्य = उस संयमके) फलं = अध्याससे प्राप्त होने वे फल को। 
आह = कहते हं । 
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तज्जयात्‌ प्रन्ालोकः ॥ ५ ॥। 


अथेः- तत्‌ = उस्र संयम के ।! जयात्‌ = विजय से । प्रज्ञालोकः = प्रज्ञा 
का जलोक, प्रकाश प्राप्त होता है। अम्याससे संयम कौ सिद्धि हो जाने पर्‌, 
अभिमत विषय में संयम के जय से साधक को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता हं । 
वुद्धि ने अलौकिक, अनुपम शक्तिञा जातीहं। बुद्धि ऋतम्भरादहो जाती हं । 
अतीत-वतंमान-अनागत, विगप्रकृष्ट-निकटस्थ, व्यव हित-अन्तहित, स्थूल-सृक्ष्म सभी 
पदार्थो के यथाथं स्वरूप को ग्रहण करने वारी बुद्धि हो जाती ह । 

वृत्तिः- तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनात्‌, प्रज्ञाया ^विवेक- 
ख्यातेः, आलोकः भ्रसवो भवति, प्रज्ञा ज्ञेयं सम्यगवभासयतीत्य्थः ।॥ ५ 1 

तस्य = उस 1 संयमस्य = संयम के 1 जयाद्‌ = जय से अर्थात्‌ । अभ्यासेन= 
अभ्यास से । सात्म्योत्पादनात्‌ = व्येय पदाथ के साथ एक रूपता, तद्रूपता की 
उत्पत्ति, प्राप्ति होने से ॥ प्रज्ञायाः = प्रज्ञा अर्थात्‌ । विवेकख्यातेः = विवेकख्याति 
के । आलोकः = आलोक, प्रकाश की । प्रसवः = उद्‌भूति, उत्पत्ति । भवति = 
होती ह । प्रज्ञा = साघक की प्रज्ञा, बुद्धि। जेय = जानने योग्य विषय को, 
व्येय पदाथ के स्वरूप को । सम्यग्‌ = अच्छी प्रकार से। अवभासयति = प्रकाशित 
करती ह । इत्यथः = यह्‌ अभिप्राय ह ॥५॥ 

तस्योपयोगमाह- । 

तस्य = उस संयम कौ । उपयोगं = प्रयोग कौ विधिको। आह = 
बतलाते हें । 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ £ ॥ 
अथंः--तस्य = उस संयम का । भूमिषु = भूमियों मे विनियोगः = प्रयोग 
करना चाहिए । संयम का प्रयोग भूमियो मेँ क्रमशः करना चाहिये । संयमका 
अभ्यास पहले स्थुल विषयमे करना चाहिये ओौर उसमें सिद्ध हो जनि पर 
क्रमशः सूक्ष्म विषयों की ओर बढ़ना चाहिये । स्थूरु पदाथं में संयम कौ सिद्धि 
के विना सूक्ष्म पदार्थं में संयम का अभ्यास करनेसे कभी भी सफरता प्राप्त 


१. विवेकस्वशूपायाः (पा०) । 








कण 
क 
+ 
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नहीं होती 1 अतः स्थुरुसे सुक्ष्म में क्रमाः संयम का अम्यास करना 
चाहिये ) 

उत्तिः-- तस्य संयमस्य, भूमिषु स्थूल-सुक््मावलम्बनमेदेन स्थितासु चित्त- 
वृत्तिपु, विनियोगः कत्तेग्यः, अवरासधरां चित्तभूमि जितां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां 
भूमौ संयमः काय्य; न ह्यनात्मीकरताधरभूमिःरुत्तरस्यां भूमौ संयमं कुर्वाणः फल- 
भारभवति । ६ ॥ 


तस्य = उस्र । संयमस्य = संयम का । भूमिषु = भूमियो में अर्थात्‌ । स्थूल- 
सक्ष्मावलम्बनसेदेन = स्थूल एवं सूक्ष्य आश्य, ध्येय पदाथ के भेद से। स्थितासु 
विद्यमान । चित्तवृत्तिषु = चित कौ वृत्तियो में । विनियोगः = प्रयोग, अभ्यास । 
` कत्तव्य्रः = करना चाहिए अर्थात्‌ । जितां जितां = जीत ली गई, जीत री गई 
हई । अधरामधरां = नीचे नीचे को, स्थल । चित्तभमि = चित्त की भमि 
को । ज्ञात्वा = जान कर । उत्तरस्यां = उत्तर, बाद की, सूक्ष्म । भूमौ = भूमि 
मे । संयमः = संयम । काय्यः = करना चाहिये, संयम का अभ्यास करना 
चाहिये । हि = क्योकि । अनात्मोकृतावरमभूमिः = नोचे की भ॒मिको बिना 
आत्मीकृत करके, स्थूल ष्येय पदार्थं पर संयमकी सिद्धिन प्राप्त करके । 
उत्तरस्यां = उत्तर, सूक्ष्म को । भूमौ = भूमि में । संयमं = खंयम को, संयम का 
अभ्यास । कुर्वाणः = करता हुआ साधक । न= नहीं । फरूभाग्‌ = कक का 
गो, सयम के फल का भागी । भवति = होता हे । संयम का फल उस साधक 
को कभी भी नहीं प्राप्त होता ॥ ६।। 
साघनपदे योगाङ्घान्यष्टावुदिश्य पञ्चानां लक्षणं विधाय त्रयाणां कथं न 
कृतमित्याशङ्क्याह-- 
साघनपादे = साघनपाद में । योगाङ्गानि अष्टौ = योग के आठ अङ्को का। 
उद्िर्य = कथन करके । पञ्चानां = पञ्चयोगाङ्खोका यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
प्रत्याहार का । लक्षणं = रक्षण, स्वरूप को । विधाय = कहकर । त्रयाणां = 
धारणा-व्यान-समाधि तीन अद्धो का छक्षण । कथं = क्यों । न = नहीं । कृतं = 


९१२ 
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किया । इति = इस सम्बरन्धमे । आशङ्कुय = आशङ्का करके । आह = उत्तर 
 देतं हं। 
त्रयमन्तरज्खु पूवभ्यः ।॥ ७ ॥ 

अ्थंः-पूर्वेभ्यः = पूर्वं निरूपण किये गये, पहले वर्णन किए गये यम- 
नियम आसन-प्राणायामः-प्रत्याहार की अपेक्षा । त्रयं = घारणा-घ्यान समाधि 
तीनों 1 अन्तर ङ्कं = अन्तरङ्क हँ । योगसिद्धि मेयम नियम आदि पञ्च साधनो को 
तुलना में धारणा-ध्यान-समाधि अन्तिम तीन साधन अन्तरद्धहुं। सम्प्रज्ञात 
समाधि को ये तीनों साक्षात्‌ रूप से सिद्ध करने वाले हं । अतः ये अन्तरङ्ख हं 
तथा यम नियम आदि पञ्च वहिरङ्धहं। 


वुत्तिः-पूर्वम्यो . यमादिम्यो योगाङ्कम्यः पारम्पर्येण समाघेरुपकारकेम्यो 
धारणादियोगा ङ्खत्रयं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तर ङ्ध समाधिस्वरूपनिष्पादनात्‌ ।1 ७ ॥। 

पूर्वेभ्यः = पहले वर्णन क्रिये गये । पारम्पर्य्येण = परम्परा से, क्रमशः । 
समाधेः = सम्प्रज्ञात समाधि का । उपकारकेम्यः = उपकार करने वाके 1 यमा- 
दिम्यः = यमनियमओसनप्राणायामप्रत्याहार रूप । योगाङ्खेम्यः = योग के अद्धो 
की तुलना मेँ । वारणादियोगाङ्गत्रयं = घारणा-घ्यान-समाधि रूप योग कै तीन 
ङ्घ । समाधिस्वरूपनिष्पादनात्‌ = समाधि के स्वरूप को निष्मन्न, सिद्ध करन के 
कारण 1 सम्प्रज्ञातस्य = सम्प्रज्ञात 1 समाधेः = समाधि के । अन्तरद्धं = अन्तरङ् 
ह, साक्षात्‌ साघनस्न ॥ ७॥ 

तस्यापि समाध्यन्तरपेक्षया बह्रद्धत्वमाह- 

तस्यापि = उन घारणा-घ्यान-समाधि त्रिविध अद्धोका भी। माध्यन्त- 
रापिक्षया = दूसरी समाधि के विचार से, असम्प्र्ञात समाधिकी दृष्टि से। 
बहिरङ्गत्वं = वहिरद्ध रूप । आह = कहते हँ अथात्‌ असम्प्रज्ञात समाध में 
धारणा-ध्यान-समाधि भी बहिरङद्ध ही है, अन्तर ङ्ख नहीं । । 

तदपि बहिर द्धं निर्बीजस्य ।॥ ८ ॥ 


अथंः--तद्‌ अपि = वे धारणा-ध्यान-समापि भी, सं्रजञात समाधि के अन्त- 
रङ्कु साधन होने पर भी 1 निर्बीजस्य = निर्बीज, असंप्रज्ञात समाधि के । बहिरङ्खं 








विभूतिपादः 


+, 


७९ 


वह्विरद्क दी हैं । असंपरज्ञात समावि कौ सिद्धि मे साक्षात्‌ एवं प्रत्यक्ष साघन . § 
होने के कारण धारणा-व्यान-समाधि वहिरद्धभी ह, अन्तरङ्ध ही नहीं । इस 

समाधि की सिद्धिमें ये परम्परया साधन हैँ 1 पर वैराग्य ही साक्षात्‌ साधन होने 
से अन्तर द्ग हं । अतः अन्वयव्यतिरेकौ सम्बन्ध के अभावमे साध्य असंप्रज्ञात 
समाधि क प्रति धारणा-घ्यान-समापि वहिरङ्घदीदहं। 

वुत्तिः--निवीजस्य निरालम्बनस्य शून्यभावनाऽपरपर््यायस्य समाधेरेतदपि 
योगाङ्खत्रयं बहिरङ्ख, पारम्पय्प्रणोपकारकत्वात्‌ । ८ 11 

निर्वोजस्य = निर्वीज अर्थात्‌ । निरारम्बनस्य = आलम्बन रहित, ध्येय 
विषयरहित, निविषयक । शून्यभावनाऽपरपर्यायस्य = समस्त भावनाओं से रहित 
रूप समानार्थक से समज्ली जाने दाली, सभी व्यय पदार्थोके अभाव वाखी । 
सामे: = समाधि का, असंप्रन्नात समाधिका। पारम्पर्येण = परम्परास, 
क्रमाः । उपकारकत्वात्‌ = उपकार करने काले ¦ एतद्‌ अपि = ये धारणा-ध्यान- 
समाधि मभी। योगाङ्खं = योगसिद्धि के तीनों अन्तिमि अद्ध । बहिरङ्कं = बहि- 
रद्ध हो हं ।| ८ ॥) | 

इदानीं योगसिद्धीर्यख्यातुकामः संयमस्य विषयदिनुद्धि कत्तं क्रमेण परि- 
णामत्रयमाह~- 

इदानीं = अव । योगसिद्धौ = योग को साञन से प्राप्त होने बाली सिद्धियों 
का। व्याख्यातुकामः = वर्णन करनेके विचार से! संयमस्य = संयम के, 
धारणा-घ्यान-समाधि दे । विषयविर्ुद्ध = विषय को शुद्ध । कतुं = करने के 
लिये! क्रमेण = क्रम्ः। परिणामत्रयं = तीन प्रकार के परिणाम, निरोध- 
समाधि-एकाग्रता रूप त्रिविध परिणाम को । आह्‌ = कहते हं । 


व्युत्थान-नि रोधसंस्कारयोरभिभव-प्रादुभावौ निरोघक्षण- 


चित्तान्वयो निरोधपरिणामः । ९ ॥ 


अ्थंः--व्युत्याननिरोघसंस्कारयोः = व्युत्थान तथा निरोध अवस्था के 
संस्कारो का अभिभवप्रादुरभावौ = क्रमशः अभिभूत एवं उद्भूत होना तथा । 
नि रोघक्षणचित्तान्वयः = निरोध अवस्था में चित्तका केवल संस्कारोंसे संबद्ध 
रह जाना ही । निरोधपरिणामः = चित्त का निरोध परिणाम कहा जाता ह | 
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चित्त धर्मी है तथा संस्कार उसके धर्म । पञ्चभूमियों में क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्त भूमिं 
मे चित्त व्युत्थान की दशा में होतार । यहौ धर्मी चित्तसभीका आश्रयहं। 
निरोधपरिणाम में व्युत्थःन अवस्थाके संस्कारों का तिरोभाव, लेपो जाता 
है ओर निरोध अवस्थासे संस्कार प्रकट हो जाते दहं 1 इन उद्मूत निरोध 
संस्कारों से चित्त का सम्बन्ध हो जाता है! यद्यपि दोनों ही अवस्था के संस्कारों 
के साथ चित्त का सम्बन्ध होता हँ, तथापि व्युत्यान संस्कार अभिभूत तथा 
निरोध संस्कार उद्भूत होते हैँ । सतत अभ्यास से ज्ञान के प्रसादरूप परवैराग्य 
की प्रि हो जाती है तथा क्रमः व्युत्थानके संस्कारोंका लोपहो जाता हे । 
ओर निरोधके संस्कारों की अभिनग्यक्ति हो जाती हं। चित्त की समस्त 
वृत्तियां निरुढर हो. जाती हं केवल उनके संस्कार ही चित्त मे विद्यमान रह्‌ 
जाते हं । 

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्रम धर्म-लक्षण-अवस्थाङ्प त्रिविघ परिणामोंमेंसे 
धर्म परिणाम का कंथन किया गया 1 ग्युत्थान धर्मसे निरोध धम में परिणत 
होना ही चित्त का निरोध परिणाम हं) 

वुत्तिः-- व्युत्थानं क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्ताख्यं मूमित्रयं, निरोधः प्रकृष्टसत्त्वस्य 
अद्कितया चेदसः परिणामः; ताभ्यां व्युत्थान-निरोधाभ्यां, यौ जनितौ संस्कारौ 
तयोर्यथाक्रमम्‌ अभिभवः-्रादुभवौ यदा भवतः; अभिभो न्यग्भूततया काय्यकरणा- 
सामर्थ्येनावस्थानं, प्रादुभवो वत्तमानेऽघ्वनि अभिव्यक्तरूपतया आविभविः'; तदा 
निरोघक्षणे चित्तस्योभयक्षणवृत्तित्वादन्वयो यः स निरोधपरिणामः उच्यते । 

अयमर्थ: यदा व्युत्थानसंस्काररूपो धर्मस्तिरोभूता भवति, निरोघसंस्कार- 
रूपङ्च आविर्भवति, धर्मिरूपतया च चित्तमुभयान्वयित्वेऽपि निरोधात्मना अवस्थितं 
प्रतीयते, तदा स निरोचपरिणासशब्देन व्यवहियते; चरत्वात्‌ गुणवृत्तस्य यद्यपि 
चेतसो निङ्चकत्वं नास्ति, तथापि एवम्भूतः परिणामः स्थैय्यमुच्यते ॥ ९ ॥ 

क्षप्तम्‌ढविक्षिप्ता्यं = क्षिप्त, मूढ तथा विक्षिप्त नाम वाली । भूमित्रयं= 
तीन भूमिर्यां । व्युत्थानं = चित्त की व्युत्थान अवस्था कहुलाती ह । प्रकृष्टसत्त्वस्य 
= सत्त्वगुण बहुल । चेतसः = चित्त का । अद्धितया = अद्धीरूप, प्रधान रूप 
से । परिणामः = होनें वाला जो परिणाम ह । निरोधः = वही चित्त की निरोध 
१. अवस्थानम्‌ (पा०) । 
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अवस्था है 1 ताभ्यां = उन दोनों । व्युत्थाननिरोधाम्यां = ब्युत्थान तथा निरोध 

मवस्था से। यौ = जो! जनितौ = उत्पन्न हुए । संस्कारौ = संस्कार हं। 

तयोः = उन दोनों का । यथाक्रमं = क्रमशः । यदा = जव । अभिभदप्रादुर्भावो = 
लोप तथा उद्भव 1 भवतः = होता है । अभिभवः = अभिभव शब्द का अथं 
है 1 न्यरम्‌ततया = तिरस्कृत रूप से, निवंर लक्तिविहीन रूप से 1 काय्यकरणा- 
सामर्थ्येन = कार्यं उत्पन्न करने कौ सामथ्यं सं रहित होकर, फलोत्पादन को 
राक्ति से रहित होकर । अवस्थानं = चित्त में विद्यमान रहना ह ) प्रादुर्भाव शब्द 
का अभिप्राय 1 वतमाने वर्तमान । अघ्वनि = मागं स्वरूप में! अभिव्यक्त 
रूपतया = प्रकट रूप से। आविभावः = चित्त मेँ उत्पन्न होता हं । अतीतावस्था 
का परित्याग कर वर्तमान स्वरूप को धारणा करनादही प्रादुर्भाव हं तदा = 
तव, उस । निरोधक्षणे = निरोध कार में । चित्तस्य = धर्मी चित्त का। उभेय- 
क्षणवृत्तित्वाद्‌ = ब्युत्थान-निरोषव दोनों ही अवस्था को वृत्तियो से युक्त होने के 
कारण । यः = जो । अन्वयः = चित्त का निरोध अवस्था के संस्कारों के साथ 
सम्बन्ध ह ) सः = वही । निरोधपरिणामः = निरोधपरिणाम । उच्यते = कहा 
जाता ह । अयं = यह । अर्थः = अमिप्राय ह । यदा = जिस समय 1 ब्युत्थान- 
संस्काररूपः = चित्त का व्युत्थान कारीन संस्कार रूपी । धर्म: = धमं । तिरो- 
भतः = तिरोहित, दृप्त । भवति = हो जाता है । च=ओौर । निरोध-संस्काररूपः= 
चित्त की निरोध की दशामे होने वाला संस्कार रूपी घमं।. आविर्भवति = 

व्यक्त, प्रकट, उद्भूत हो जाता ह । च = गौर । धरमिरूपतया = धर्मरूप संस्कारों 
का आश्रय, धर्मी रूप होने के कारण । उभयान्वयित्वे = व्युत्थान काटीन तथा 
निरोधकालीन दोनों ही दशाभो के संस्कारों से सम्बन्ध होने पर । अपि=भी 
चित्त = चित्त । नि रोघात्मना = निरुद्ध रूप में । अवस्थितं = स्थित, स्थिर रूप 
मे विद्यमान । प्रतीयते = प्रतीत होता ह । तदा = उस समय चित्त का \ सः = 

वही 1 निरोधपरिणामशब्देन = निरोघपरिणाम शब्द के द्वारा, चित्त निरोध 
परिणाम में स्थित ह इस रूप से ! व्यवहियते = व्यवहार किया जाता हं । गुण- 
वृत्तस्य = गुणों कौ वत्तियों का । चकत्वात्‌ = चञ्चल होने के कारण । यच्यपि = 
यद्यपि 1 चेतसः = चित्त का । निंश्चकत्वं = निर्व स्थिर, निरु, एकाग्र 
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होना । न = नहीं । अस्ति = हं । चित्त त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणामं भौर 
रजोगण सदैव प्रवृत्ति उत्पन्न, करता रहता हँ । भतः चित्त स्थिर नहीं हा 
सकत? 1 तथापि = फिर भी । एवम्भूतः = इस प्रकार का । परिणामः = चित्त 
का निरोध परिणाम । स्थेय्यं = चित्त की स्थिरता, एकाग्रता रूप । उच्यत न्नै 
कहा जाता हं ॥ ९ ॥ 

तस्यव फलमाह- 

तस्यएव = उस दही निरोध परिणामक । फं = फल को। आह्‌ = 
वतलाते हं । 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

अ्थंः-- संस्कारात्‌ = प्रवल निरोध संस्कारोके प्रभाव से। तस्य = उस 
निरोध परिणाम वाके चित्त की 1 प्रशान्तवाहिता = प्ररान्तवाहिता, धीर, स्थिर 
प्रवाह वाली स्थिति होती है । अर्थात्‌ विक्षेपो का परित्याग करके सदैव एक ही 
व्येयाकार में परिणाम को प्राप्त करता रहता है, उस च्येयसे भिन्न किसी भी 
अन्य विषय में उसका गमन नहीं होता । 

वुत्ति: तस्य चेतसः, निरुक्तानि रोघसंस्कारात्‌ प्रशान्तवाहिता भवति 
परिहृतविक्षे पतया सदृशप्रवाह-परिणामि चित्तं भवतौत्यथः ॥ ९० ।। 


तस्य = उस निरोध परिणाम वाले \ चेतसः = चित्त की । निरुक्तात्‌ = 
पूरव मे वर्णन किये गये । निरोधसंस्कारात्‌ = निरोघ कालीन संस्कारों के बल 
से । प्रशान्तवाहिता = प्रशान्तवाहिता, स्थिर, शान्त प्रवाह वाली दशा । 
भवति = होती है वर्थात्‌ 1 परिहृतविक्षेपतया = विक्षं पो-का परित्याग कर देने 
स्ते ध्येय से भिन्न किसी अन्य विषय में गमन न होने से । सदृशप्रवार्हपरिणामि= ` 
समान, एक ही ध्येयाकार के प्रवाहं में परिणाम कां प्राप्त करन वाला, सद्व एक 
ही ध्येय का भवलम्बन ग्रहण करने वाला । चित्तं = चित्त । भवति होतां 
है । इति अर्थं: = यह अभिप्राय ह ॥ १० ॥ 

निरोधपरिणामम्‌ अभिधाय `समाधिपरिणाममाह-- =, 

निरोधपरिणामं = चित्त के निरोध परिणाम का। भअभिधाय-= वर्णनं 
करके । समाचिपरिणामं = समाधि परिणाम को । आहं = कहते हं । 
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सर्वार्थतैकाग्र तयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥। 


अथंः--सर्वार्थ्तकाग्रतयोः = सर्वार्थता, सभी प्रकार के विषयों को ग्रहण 
करने वाली, विक्षेप, ग्युत्थानवुत्ति तथा एकाग्रता, एक ही ध्येय विषय को 
ग्रहण करने वाली वृत्तियों का क्रमशः । क्षयोदयौ = तिरोभाव तथा आविर्भाव, 
लुप्त होना तथा प्रकट होना ही 1 चित्तस्य = चित्त का। समाधिपरिणामः = 
समाधि परिणाम ह । ग्युत्थानवृत्ति का तिरोहित होना तथा साथही एकाग्रता 
वृत्ति का उद्भूत होना ही चित्त का समाधिपरिणाम हं । 


वृत्तिः--सर्वार्थता चरत्वान्नानाविघार्थग्रहणं, चित्तस्य विक्षेपो धर्मः 
एकरिपन्नेवाकम्बने सदुशपरिणामिता एकाग्रता, सापि चित्तस्य घमः । तयोर्यथा- 
क्रमं श्नयोदयौ सर्वाथितालक्षणस्य घमस्य क्षयोऽत्यन्ताभिभेवः, एकाग्रतारक्षणस्य 


घम॑स्य प्रादुभवोऽभिन्यक्तिः, चित्तस्योद्रिक्तसत्त्वस्यान्वयितयावस्थानं समाधिपरि- 
णाम इत्युच्यते । | 


पूर्वस्मात्‌ परिणामादस्यायं विदोषः-- तत्र संस्कारलक्षणयोः घर्मयोरभिभव- 
प्रादभ, पूर्वस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य न्यगभावः, उत्तरस्य निरोधसंस्काररूप- 
स्यो द्ूवःऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌; इह तु क्षयोदयाविति सवत्मितारूपस्य विक्ष प- 
स्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीतेऽव्वनि प्रवेशः क्षयः, एकाग्रतालक्षणस्य धमंस्यो- 
वो वत्तंमानेऽ्वनि प्रकटत्वम्‌ । ११1 | 

नर्वा्थता = सर्वा्थंत्ता का अभिप्राय ह 1 चलत्वात्‌ = चञ्चल होने के 
कारण ¦ नानाविधाथंग्रहुणं = अनेक प्रकार के विषयों का ग्रहण रूप) 
विश्नेपः = विक्षेप, त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम चित्त स्वभावतः चञ्चल होने 
से विविघप्रकार के विषयों में गमन करता रहता है 1 अतः यह्‌ विश्न प, व्युत्थान 
वृत्त । चित्तस्य = धर्मी चित्त का । घमः = घमं ह । एकस्मिन्‌ एव = एक हौ । 
अवलम्बते = ष्येय पदार्थं में । सदृशषरिणामिता = समान, ष्येयाकार रूपसे 
बरावर परिणति होते रहना, चित्त में सदैव निर्बाघलखूपसे व्येय पदाथ का 
विद्यमान रहना ही । एकाग्रता = चित्त को एकाग्रता ह । सा अपि = वहं एका- 
ग्रता भो । चित्तस्य = घर्मीचित्त का! धर्मः = घर्मं हं 1 तयोः = उन्हीं दोनों 














१८४ पातञ्जल्योगसूत्र-भोजवृत्तिः 


का, सर्वार्थता तथा एकाग्रता वृत्ति का । यथोक्रमं = क्रमशः । क्षयोदयौ = क्षय 
तथा उदय होना अर्थात्‌ । सर्वर्थतालक्षणस्य = सर्वार्थता लक्षण वारी, सभौ 
प्रकार के विषयों को ग्रहण करने वाली चित्तवृत्ति रूपी । धर्मस्य = धर्म का। 
क्षयः = क्षय होना अर्थात्‌ । अत्यन्ताभिभवः = अत्यन्त अभिभूत हो जाना, 
बिलकुल ही दब जाना, लुप्त साहो जाना। एकाग्रतालक्षणस्य = एकाग्रता 
लक्षण वारी, एक ही ध्येय विषय का सदव चिन्तन करने वाटी चित्त वृत्ति 
रूपी । धर्मस्य = `घमं का । प्रादुर्माविः = प्रादुर्भाव होना अर्थात्‌ । अभिव्यक्तिः = 

उद्भूत, प्रकट हो जाना ही । सर्वाथंता तथा एकाग्रता संस्कारों का क्रमशः क्षय 
तथा उदय होना ह । उद्विक्तसत्त्वस्य = प्रवृद्ध, बढ़ हुए सत्त्वगुण वाके, सत्वगुण 
विरिष्टं । चित्तस्य = चित्तका । अन्वयितया = अन्वय रूपसे, ध्येय विषय कै 
साथ एकाकार रूप से। अवस्थानं = स्थित, विद्यमान होना ही । समाधि- 
परिणामः = समाधिपरिणाम । इति = इस रूप से । उच्यते = कहा जाता है । 
पूवंस्मात्‌ = पहर वणन किये गये । परिणामाद्‌ = निरोघपरिणाम से । अस्य = 

इस समाधिपरिणाम की । अयं = यह्‌ । विशेषः = विशेषता, मेद हँ 1 तत्र = 
उस निरोघपरिणाम में। संस्कारलक्षणयोः = व्युत्थान एवं निरोध संस्कार 
रूप । धघर्मयोः = दोनों घर्मो का । अभिभवप्रादूभविौ = क्रमशः तिरोभाव एवं 
आविर्भाव, दबजाना एवं उदय होना होता हँ । पूर्वस्य = पूवं, प्रथम अवस्था 
के । व्युत्थानसंस्काररूपस्य = व्यल्थान संस्कार रूपी धमं का। न्यग्भावः = 
अत्यन्त तिरस्कृत, दव जाना । उत्तरस्य = पङ्चात्‌ कारीन । निरोध-संस्कार- 
रूपस्य = निरोधसंस्कार रूपी ध्मंका। उद्भवः = उदय होना अर्थात्‌ । 
अनभिभूतत्वेन = अनमिभूत खूप मे, किसी दूसरे संस्कार से न दवाय गये रूप 
मे । अवस्थानं = स्थित, विद्यमान होना ह । इहतु = ओर इस समाधि परि- 
णाम में तो । क्षयोदयौ इति = सर्वार्थता तथा एकाग्रता के संस्कारों का क्रमशः 
क्षय तथा उदय होता है अर्थात्‌ । सर्वत्मिसारूपस्य = सभी विषयों का चिन्तन 
करने वाली । विकल पस्य = विक्षपवृत्ति, संस्कारों का 1 अत्यन्ततिरस्कारःत्‌ = 
अत्यन्त तिरस्कार के कारण । अनुत्पत्तिः = उत्पन्न न होना अर्थात्‌ । अतोते = 
अतीत अवस्था वाले । अध्वनि = मागं कारण, धर्मी चित्त में । प्रवेशः = प्रवेश 
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विलय को प्राप्त कर लेना ही । क्षयः = क्षय ह । एकाग्रतालक्षणस्य = एकाग्रता 

लक्षण वाठे संस्कार रूपी । धर्मस्य = घर्मका। उद्भवः = उदभत, उत्पन्न 
होना अथर्‌ ¦ वत्तमाने = वत्तमान अवस्था वाके। अष्वति = मार्ग कारण 
धर्मी, चित्त में । प्रकटत्वम्‌ = प्रकट होना ह ॥ ११॥ 


तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह- 
तृतीयं = तृतीय । एकाग्रतापरिणामं = एकाग्रतापरिणाम को । आहु = 
कहते हैँ । 
शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 


अथः-- शान्तोदितौ = शान्त तथा उदय होने वाली । तुल्यप्रत्ययौ = जब 
चित्त की दोनों वृत्तियां एक सी, भेद रहित हो जाती हं । तव । चित्तस्य = चित्त 
 का। एकाग्रतापरिणामः = एकाग्रता परिणाम होता हं। चित्त को शान्त तथा 
उदय होने वालो वृत्तियों मेँ जब एकरूपता, अभेद की स्थिति होती हं, तञ चित्त 
का एकाग्रता परिणाम होताहं। विक्षेप का परित्याग कर एकाग्रदगा को प्राप्त 
करना ही चित्त का समाधि परिणामरहं। संप्रज्ञात समाधिकी प्रारम्भ दशा में 
चित्त का समाधि परिणाम होता हं। सम्यक्‌ रूपसे समाहित चित्तम होने 
वाला परिणाम एकाग्रतापरिणाम ह । इसमें शान्त तथा उदय होने वाली वृत्तियां 
एक सी होती हं, पृथक्‌ रूप से उनकी प्रतीति नहीं होती, क्योकि उदित हई 
सजातीयवृत्तिं शान्त होती हँ ओर पुनः दूसरी सजातीय वृत्ति का उदय होता ह । 
यह चित्त करा एकाग्रता-परिणाम संप्रज्ञातसमाधि कौ परिपक्व दगा मे होता ह। 
वृत्तिः-समाहितः्यंव चित्तस्यैकप्रत्ययो दृत्तिविशेषः शान्तः, अतीतमध्त्रानं 
प्रविष्टः । अपरस्तु उदितो वत्तमानेऽध्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन 
तुत्यावेकरूपालम्डनत्वेन सदृशौ प्रत्ययौ, उभयत्रापि समाहितस्थैव चित्तस्यान्व त्वे- 
नावस्थानं, स एकाग्रता-परिणाम इत्युच्यते । १२ ॥ 
समाहितस्य = समाहित, विक्षेप रहित । चित्तस्य = चित्त का । एव = ही । 
एक्प्रत्यय. = एकप्रत्यय अथात्‌ । वृत्तिविशेषः = एक विशेष वृत्ति ; शान्तः = 
सान्त होती ह अर्थात्‌ । अतीतं = अतीत कालीन । अध्वानं = मार्ग, कारण, 
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धर्मी मे । प्रविष्टः = प्रवेश प्राप्त करती ह । अपरः तु = ओर चित्त कौ दूसरी 
विशेष वृत्ति तो । उदितः उदित होती है अर्थात्‌ 1 वत्तंमाने = वतमान कारीन । 
अध्वनि = मार्ग, कारण चर्मीमं। स्फुरितः =स्कुरण षाप्त करती) द्रौ 
अपि =दोनों ही शान्त एवं उदित वृत्तिर्या । समाहितचित्तत्वेन = समाहित चित्त 
के रूप की होने के कारण 1 तुल्यौ = तुल्य, सदृश एक सी होती हूँ । एकरूपा- 
लम्बनत्वेन = एक ही सजातीय च्येय पदार्थं का आश्रय ग्रहण करने के कारण । 
प्रत्ययौ = दोनों ही शान्त होने वाली तथा उदित होने वाखी वृत्तिर्या। सदृशौ 
समान, सजातीय, एक सी होती हँ । उभयत्र = दोनों ही वत्तियों में । अपि = 
भी । समाहितस्थ= समाहित । चित्तस्य = चित्त को 1 एव = ही । अन्वयित्वेन= 
अन्वय रूप से। अवस्थानं = स्थिति होती हं । सः = वही । एकाग्रतापरि- 
णामः = चित्त का एकाग्रता परिणाम । इति = इस रूप से । उच्यते = कहा 
जाता ह)" १२॥ 
चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिङान्नाह-- 


चित्तपरिणामं = चित्त के समाधि एकाग्रता-निरोध रूप त्रिविध परिणाम । 
उक्तं = कहे गये । अन्यत्र = अन्य सभी पदार्थो में! अपि = भी । रूपं=परिणाम 
का । अत्िदिशन्‌ = अतिदेश, निदंश करते हुए 1 आह = कहते हैँ । समस्त 
पदार्थो मे होने वाके परिणामों का निरूपण करते हँ 


एतेन भतेन्द्रियेष॒ धमं-लक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः । १३ 


अथंः-एतेन = इस समाधि-एकाग्रता-निरोध रूप चत्त के त्रिविध परिणाम 
वर्णन से । म॒तेन्द्रियेषु = पञ्च सूक्ष्म एवं स्थल महाभूतो में तथा इन्द्रियों मे। 
धमलश्च गावस्थापरिणामाः = घमं परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परि- 
णाम ऊ । व्याख्याताः = व्याख्या हो जाती ह । चित्त के त्रिविध परिणाम कथन 
से समस्त पदार्थो में होने वे त्रिविध परिणामोंकाभी वर्णनदहो जाताह, 
गुणवृत्ति के परिवतनशील होने के कारण समस्त पदार्थ भो परिणामरील ह । 

वु्तिः--एतेन त्रिविषेनोक्तेन चित्तपरिणामेन, मूतेषु स्थूल-सूषषमेषु, इन्द्रियेषु 


न कि 
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बुद्धिकमन्तिःकरणभेदेनावस्थिततेषु, ध्म-लक्षणावस्थामेदेन त्रिविधः परिणामो व्या- 
ल्यातोऽव गन्तव्यः । 

अवस्थितस्य धर्मिणः पवंधमनिवृत्तौ घर्मान्तरापत्तिः धममपरिणामः; वथा-- 
मल्लक्षणस्य घर्मिणः पिण्डरूपघमपरित्यागेन षटल्पधर्मान्तिरस्वीकारो धर्मपरिणाम 
इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा--तस्यव घटस्यानागताध्वपरित्यागेन वत्तमाना-. 
च्वरस्दरिकारः । तत्परित्यागेनातीताघ्वपरिग्रहः 1 अवस्थापरिणामो यथा--तस्यैवः 
घटस्य प्रथमद्ितीययोः सदृशयोः क्षणयोःरन्वयित्वेन, यत्च गुणवृत्तिनं अपरिण- 
मयमाना क्षणमप्यस्ति । १३॥ 

एतेन = इस । त्रिविधेन = तीन प्रकार कै | उक्तेन = वर्णन किये गये । 
चित्तदरिणामेन = समाधि-एकाग्रता-निरोध रूप चित्त के परिणाम कथन द्वारा | 
स्थलरक्षमेषु = स्थल एवं मृक्ष्म ! मृतेषु = पञ्च महाभूतौं मे । बुद्धिकर्मान्तःकरण- 
नेदेन = ज्ञान, कर्म एवं अन्तःकरण के भेद, रूप से । अवस्थितेषु = विद्यमान । 
इन्द्रियेषु = इन्द्रियो मे । घमलक्षणावस्थाभेदेन = धर्म, लक्षण तथा अवस्था भेद 
ये । -चविधः = तीन प्रकार का 1 परिणामः = परिणाम । व्याख्यातः = वणन 
क्रियः रया अर्थात्‌ ¦ अव्रगन्तन्यः = समस्त पदार्थो में विद्यमान त्रिविध परिणामों 
करो रमञ्चना चाहिये । अवस्थितस्य = विद्यमान । धमिणः = धर्मी का । पूर्वधम- 
निवन्तौ = प्रथम घम को निवृत्ति, तिरोभाव हो जाने पर्‌ । घर्मान्तरापत्तिः = 
दितः. अभिनव धमं का ग्रहण करनाहौ। वर्मपरिणामः = धर्मं परिणामे, 
यथा = जैय } मृल्लक्षणस्य = मृत्तिका ल्प । धर्मिणः = धर्मी का । पिण्डरूपधर्म- 
परिन्दरःगेन = पिण्ड रूप प्रथम वम का परिन्याग करके । घटरूपधर्मान्तरस्वी- 
करः = घट रूप द्वितीय धमं को ग्रहण करनादही। धर्मपरिणामः=धर्मपरिणाम । 
इति = इस रूर स । उच्यत = कहा जाता ह । लछक्षणपरिणामःयथः = टक्नणः 
प्टिनिःम का उद्ट्रण इम प्रकार ह 1 तस्य एव=उसही। घटस्य =घटका। 
अनःगताव्वपदित्यानेन = अनागत स्वरूप का परित्याग करके वर्तमानाध्व- 
स्टीलःगः = तलमात कालीन घट रूप को ग्रहण करना । तथा । तत्परित्यागेन = 
उस तर्तमानं स्वरूप का परित्याग कर । अतीताध्वपरिग्रहः = अतीतस्वेर्प को 
६. वुद्धिकमंदक्षणभेदन (पा०) । 
२, -ख्लश्रणयोरन्वयित्वेन (पा) । 
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स्वीकार करना ही लक्षणपरिणाम हु । अवस्थापरिणामः यथा = अवस्था परिणाम 
का उदाहरण इस प्रकार हं 1 तस्य एव = उस ही । घटस्य = घट का! प्रथम- 
द्वितीययोः = प्रथम अनागत तथा द्वितीय अतीत दोनों । सदृशयोः = समान । 
काल-लक्षणयोः = कारु एवं लक्षर्णो मे । अन्वयित्वेन = अन्वयो रूप से विद्यमान 
रहना ही अवस्था परिणाम है । गुणवृत्तिः = गुणो की वृत्ति । अपरिणम्यमाना = 
बिना. परिणाम को प्राप्त कयि । क्षणं = एक क्षण । अपि =भी। न = नहीं।. 
अस्ति = स्थित रहती ह । प्रवृत्तकं रजोगुण सदेव पदार्थो में गति उत्पन्न 
करता रहता है । अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणाम भूत समस्त पदाथं परि- 
वर्तनहीर हं ।॥ १३॥ 
ननु कोऽयं धर्मत्याशङ्कुय ८ -नणो लक्षणमाह ` 


ननु = प्ररन उपस्थित होता ह कि 1 अयं = यह्‌.। धर्मी = घर्मी । कः कौन 
हं । इति = एेसी । आज्ञङ्क्य = आशंका करके, संदेहं होने पर । घमिणः = 
धर्मी के । लक्षणं = लक्षण, स्वरूप को । आह्‌ = कहते हं । 


शान्तोदिताव्यपदेङ्यघर्मानुपाती धर्मी ।॥ १४ ॥। 


अ्थंः--गान्तोदितानव्यपदेश्यवर्मानुपाती = शान्त, उदित तथा - अन्यपदेश्य, 
अतीत, वर्तमान तथा अनागत. धर्मो मे अनुगत व्याप्त रहने वाखा, तरैकालिक 
धर्मो में आधार रूप से विद्यमान रहने वाखा । धर्मी = घर्मीहोताह। वर्मी 
आधार, आश्य है तथा उस्पर रहने वाके घमं अघेय हं । अतीत, वतंमान- 
अनागत सभी घर्मो मेंएकही धर्मी आश्रय रूपसे विद्यमान रहता है। 

वृत्तिः--गान्ता ये कृतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽघ्वनि अनुप्रविष्टाः; उदिता य 
अनागतमध्वानं परित्यज्य वत्तमानेऽघ्वनि स्वव्यापारं कूवंन्ति; अग्यपदेदया ये 
दक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं न दक्यन्ते, तेषां यथास्वं सर्वात्मकत्वमित्येवमादयो 
नियतकार्य्यकारणरूपयोग्यतयावच्छिन्ना शक्तिरेवेह ध म॑शब्देनाभिधीयते । 

तं त्रिविधमपि धमं योऽनुपतति अनुवर्तते, अन्वयित्वेन स्वीकरोति स 
शान्तोदितान्यपदेश्यघर्मानुपाती धर्मीति उच्यते; यथा--सुवणं रुचकरूपधघमंपरि- 
त्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहं सुवणंरूपतयाञनुवत्तंमानं तेपु धमषु कथच्चि- 
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द्धिन्नेषु घर्मिरूपतया सामान्यात्मना ध म॑रूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वे- 
नाद ` भासते ॥ १४ ॥ 





शान्ताः = वे धर्म शान्त कहे जाते हं! ये =जो। कृतस्वस्वनव्यापाराः 
अपने अपने व्यापारो को सम्पन्न करके । अतीते = अतत काटीन । अब्वनि 
माग, कारण, स्वरूप मे अनुप्रविष्टाः = प्राप्त कर चुके ह, विलीनहो गये हं । 
उदिताः = वे घमं उदित हूँ । ये = जो । अनागतं = अनागत, भविष्य 1 अष्वानं 
= स्वङ्प का { परित्यज्य = परित्याग करके { वत्तंमाने = वतमान कालीन । 
अध्टति = स्वरूप में स्वव्यापारं = अपने व्यापार्‌ को \ कुर्वन्ति = पूणं करते 
ह ! जन्यपदेदयाः = वे घ्म अग्यपदेद्य कहे जाते हँ । ये = जो ! शक्तिरूपेण = 
शक्ति ङ्प से । स्थिताः = अपने कारण में †क्छिमान हुं । ओर व्यपदेष्टुं = उनः 
घर्मो क्रा व्यपदेश, निदेश, वर्णन करना । न = नहीं । शक्यन्ते = संभव है । 
तेष = उन्हीं तीनों कर्मो का । यथास्वं = क्रमशः । सर्वात्मकत्वं = सवत्मिक्त 
रूपसे, पूणंखूप से, कारण स्वरूप अभिन्न रूप का होना । इत्येवमादयः 
= उ प्रकार तीनों ही अतीत-वतंमान-अव्यपदेश्य इत्यादि कार्य 1 नियतकार्य- 
कारणकूपयोग्यतया = निरिचत कायं कारण रूप योग्यता से) अवच्छित्ना = 
= नंयुक्त, संबद्ध । शाक्तिः = राक्ति। एवनठी । इह = यहां पर, प्रस्तुत प्रसद्ध मे। 


ध मराब्देन = घर्म शब्द के द्वारा । अभिधीयते = कही जाती है 1 निरिचत कायं 
कारणसे युक्त शक्तिही धमं हं। ते = उस त्रिविध = तीन प्रकार कै । अपि 
भी 1 धर्म = धमं का । यः = जो ! अनुपतति = अनुगमन करता हं । अनुवत्तते 
= अनुवतंन करता हं । अन्वयित्वेन = अन्वय रूप से । स्वीकरोति = स्वीकार | 
करता है। सः = वही । शान्तोदिताव्यपदेरयघर्मानुपाती = अतीत-वतमान- 
अनःगत धर्मो का आश्रय रूप से अनुगमन करने वाखा । घर्मी = वर्मी 1 इति = 
इस रूप मे । उच्यते = कहा जाता ह । यथा = जसे । सुवणं = धर्मीसुवण । 
रुदङख्पधर्मपरित्यागेन = रचक, कण्ठाभरण रूप प्रथम धर्मं ॑का परित्याग 
करक । स्वस्तिकरूपघमन्तरपरिग्रहू = स्वस्तिक रूप द्ितीय्‌ धमंके प्रहण कर 


"~~ ~ 


१. अनुयायित्वेन, अनुपातित्वेन (षा०) । 
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देते पर मी। मुवणरूपतया = सुवणं रूप ते 1 अनुवत्तं मनं = अनुगमन करता 
हुआ ¦ कथञ्चित्‌ = कुछ भिन्नेषु = भिन्न रूप से प्रतोत होने वाले 1 तेषु 
उल । धर्मेषु = धर्मो में1 धर्मिरूपतया =घर्मी खूपसे। सामान्यात्मना = 
मामान्य रूप मेँ 1 स्थितं = विद्यमान रहता हँ 1 अन्वयित्वेन = अन्वयी रूप से । 
अवभासते = प्रकारित होता ह । अर्थात्‌ रुचक, स्वस्तिक, कटक, कुण्डल धर्मो 
त यद्यपि सेद दुष्टिगोचर होता हँ । फिर मी घर्मो मेँ सुवणं धर्मी की स्थितिरे 
सामान्यरूप में तथा धमं को स्थिति सं विशिष्टख्प में संबद्ध रहता ही 
ट । १४ ॥ 

एकस्य वर्मिणः कथमनेके परिणामा" इत्याशङ्कामपनेतुमाह-- 

एकस्य = पक दी । धरणः = धर्मी के |] कथं = किस प्रकार 1 अनेके = 
अनेक, विविध 1 परिणामाः=परिणाम होते हं । इति = इस । आशङ्कां = संदेह 
को 1 अपनेतु" दूर करने के छिथे । आह = कहते हुं । 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ।। १५ ॥ 

अ्थंः-- परिणामान्यत्वे = परिणाम के अन्यत्व, विविघतामे, एक ही धर्मी 
ने, एक्‌ ही धर्मी में होने वाके परिणाम की अनेकता मेँ । क्रमान्यत्वं = क्रमको 
अनेकता, मृत्तिकाचूणं, मृत्तिक्ापिण्ड, कपाल, घट इत्यादि क्रम कौ अनेकता ही । 
हेतुः = कारण ह । एक हौ धर्मी में जो अनेक प्रकार के परिणाम पाये जाते हं, 
उन विविधता में क्रम भिन्नताही कारण हें । 

वृ्तिः--धर्माणाम्‌ उक्तरक्षणानां यः क्रमस्तस्य यत्‌ प्रतिक्षणमन्यत्वं परि- 
दुरयमानं, परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वं, नानाविघत्वे, हेतुलिङ्कं ज्ञापकं भवति । 
अयमथः--योऽयं नियतः क्रमः मृच्चृर्णाद्‌ मृत्िण्डः, ततः कपाकानि, तेम्यरच घट 
इत्येवं क्रमरूपः परिदृश्यमानः परिणामस्य अन्यत्वमावेदयति । तस्मिन्नेव घ्मिणि 
यो लक्षणपरिणामस्य अवस्थापरिणामस्य च क्रमः, सोऽपि अनेनैव न्यायेन परिणा- 
मान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः । 

सवं एव भावा नियतेनेव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणम्यस्मानाः परिदुश्यन्ते; अतः 


१. वर्मा: (पा०)। 
२. परिणममानाः (पा०) । 
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सिद्धं क्रमान्यत्वात्‌ परिणामान्यत्वम्‌ । सर्वेषां चित्तादीनां परिणममः१नानां 
केचिद्धर्माः प्रत्यक्षेणेवोपकम्यन्ते, यथा--सुखादयः संस्थानादयस्च । केचिदेकान्ते- 
नानुमानगम्याः, यथा--घमसंस्कार-शक्ति्रभृतयः ।  धरभिणङ्च भिन्नाभिन्नरूप- 
तया सवत्रानुगमः ।॥ १५ ॥ 

 उक्तलक्षणानां = वणन किये गये लक्षण वलि । घरमणिां = धर्मो का। यः= 
जो। क्रमः =क्रमहुं। तस्य = उसी क्रम का। यत्‌ = जो प्रतिक्षणं = एरत्येक 
क्षण, सदा । परिदृश्यमानं = देखा जाता हुञा, ग्रहण किया जाता हुभआ 1 अन्यत्वं 
= अनतेकरूपता, विविधता हं । वही क्रम की अनेकता । उक्तलक्षणस्य = कहे 
गये, वणित लक्षण वाले! परिणामस्य =णएक ही धमीके परिणाम की। 
अन्यत्वे = अनेकता अर्थात्‌ । नानाविधत्वे = विविध प्रकारके रूपमें। हेतुः= 
टतु अर्थात्‌ । लिङं = छिङ्घं अर्थात्‌ । ज्ञापकं = ज्ञान प्रदान कराने वाला। 
मवति = होता ह । धर्मी के विविध परिणाम में क्रम की अनेकताही हेत्‌, लिङ्धः 
हे । अयं = यह्‌ । अर्थः = अभिप्रायह। यः = जो। अयं = यह्‌ । नियतः 
निर्चित । क्रमः = क्रम ह कि। मूच्ूर्णाद्‌ = मृत्तिका चूणं से। म॒त्तििष्डः 
मृत्तिकापिण्ड 1 ततः = उस मृत्तिका पिण्ड से । कपालानि = कपा । च=ओौर । 
तेभ्यः = उन कपालों से 1 चट इति = धट बनता हं । एवं=इस प्रकार से । परि- 
दुरयमानः = देखा जाता हुआ, उपक्न्ध होने वाला । क्रमरूपः = क्रम । परिणा- 
मस्य = एक ही धर्मी के परिणाम को । अन्यत्वं = अनेकता को । आवेदयति = 
प्रकट, सूचित करताहं। तस्मिन्‌ एव =उस ही एक। धमिणि = धमी में। 
यः = जो । लक्षणपरिणामस्य = लक्षण परिणाम का 1 च = ओौर। अवस्था- 
परिणामस्य = अवस्था परिणाम का. 1 क्रमः = क्रम ह । सः = वह । अपि~भी। 
अनेन = इस । एव = ही 1 न्यायेन = न्याय से, क्रम की अनेकता से ¦ परिणा- 
मान्यत्वे = परिणाम की विविधता में। गमकः = ज्ञान कराने वाला । अवगन्तव्यः 
= समञ्ना चाहिये । सवे एव = सभी । भावाः = भाव । नियतेन = निरिचत । 
क्रमेण = क्रम से । एव = ही । प्रतिक्षणं = प्रत्येक क्षण, सदैव । परिणम्यमानाः 
= परिणाम, परिवतंन को प्राप्त करते हुए | परिदृश्यन्ते = दिखलाई पडते ह । 


१. परिणम्यमानानाम्‌ (पा०)। 











-- न्न 
--- - रद्र 
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अतः = इसलिये । सिद्धः = यह सिद्ध होता हं कि। क्रमान्यत्वात्‌ = क्रमक 
अत्तङता कै कारण 1 परिणामान्यत्वं = एक ही धर्मी के परिणाम की विविधता 
उपरुब्धं होती है । परिणममानानां = परिणाम को प्राप्त करते हुए । सवेषां 
~ लभी । चित्तादीनां = चित्त इत्यादि के । केचित्‌ = कुर ! धर्माः = घम 
घरत्यक्षेण = प्रत्यक्च रूप से { एव = ही । उपलभ्यन्ते = उवरब्घ, प्राप्त होते हे । 
यथा = जसे । सुखादयः = सख इत्यादि { च = ओर 1 संस्थानादयः = संस्थान 
इत्यादि । केचित्‌ = कुक धमं । एकान्तेन = एकान्ततः, एकान्त, पूर्णं रूप से 1 
अनुमानगम्याः = अनुमान द्वारा ही जानने योग्य होते हँ 1 यथा =जैरो। धमं- 
संस्कारशक्तिप्रभृतयः = घमं, संस्कार, क्ति इत्यादि । च = गौर । धर्मिणः = 
धर्मी का । भिन्नाभिन्नखूपतया = भिन्न तथा अभिन्न रू्पसे। विशेष तथा 
सामान्य रूप से । सवत्र = सभी घर्मो में । अनुगमः = अनुगमन सम्बन्ध होता 
ही हं । सभो दशायोंमें घर्मो कावमसे अन्वयहोतादहीहे{ क्योकि वह्‌ धमं 

आघार ह ॥ १५ ॥) 

इदानोमुक्तस्य संयमस्य विषयप्रद्शनट्वारेण सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह-- 

इदानीं = अब । उक्तस्य = पूवं मेँ २।४ वर्णन किये गये । संयमस्य = संयम 
के ! विषयप्रदशनद्रारेण = विषय निरूपण के द्वारा । सिद्धीः = सिद्धियों का) 
प्रतिपादयितु = प्रतिपादन, वर्णन करने के किए । आह = कहते हँ 1 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथंः-परिणामत्रयसंयमाद्‌ = घर्म-लक्षण-जवस्था रूप त्रिविध परिणामों में 
सयम करने से, घारणा-घ्यान-समाधि का अभ्यास करने से, अतीतानागतनज्ञानं = 
अतीत तथा अनागत का ज्ञान होता ह। योगो को समस्तपदार्थोका भूत 
कालान तथा भविष्यकालोन स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान होताहै। वस्तु के मल- 
करण, परिवतंन, विय इत्यादि का ज्ञान परिणामों में संयम करने से होता है 1 

वृ्तिः--घरमं-लक्षणावस्थामेदेन यत्‌ परिणामव्रयमुक्तं, तत्र संयमात्‌ तस्मिन्‌ 
विपये पूर्वोक्तसंयमस्य करणात्‌, अतीतानागतज्ञानं योगिनः समाधिर्भवति? 


१. आविर्भवति (पा०)। 
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ल्दमत्र तात्पय्येम्‌--अस्मिन्‌ विणि अयं घमः, इदं लक्षणम्‌, इयमवस्था 
च अनागतादभ्वनः समेत्य वर्तमाने अध्वनि स्वव्यापारं विधायातीतम्‌ अध्वानं ` 
प्रचि रीत्येव परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति, तदा यत्‌ किञ्चिदनुत्पन्न- 
मतिन्न्तं, वा तत्‌ सर्वं योगौ जानति, यतरिचत्तस्य शुद्धसत्तवप्रकारारूपत्वात्‌ 
मवशछग्रहणसाम््यमविद्यादिभिविक्षवैरपक्रियतेः। यदा तु तंस्तैरुपायैविक्षेपाः 
परि्ियन्त तदा निवत्तमलखस्येतर आदञस्य सवाथम्रहुणसामथ्यमेकामग्रताबलादा- 
विमत्त १३॥ 


श्र मन्र्नणःवस्थामेदेन = धघमपररिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम भेद 
न ¦ नन = डोः । परिणामत्रयं = तोन प्रकार के परिणाम । उक्तं = कहूं गये 
~ उन त्रिविध परिणामों में। संयमात्‌ = संयम करनेसे, धारणा- 
| न्म अभ्यास करने मे । तस्मिन्‌ = उस्र । विषये = विषये । 
वननयमम्य = पटले वणन किये गये संयमके। करणात्‌ = करने से) 
-न-दःनागत्नं = अतीत तथा अनागत का ज्ञान दोता ह, पदार्थं के भूत तथा 
अद्विवक्रालीन स्वसर्पकाज्ञान होता दहं | योगिनः = योगी कौ। समाधिः = 
सयायि । भवति = दोतीः हं । अत्र = यहां पर, इस विषय मे। इदं = यह्‌ । 
-न्दर्य्यं = तात्य हे अस्मिन्‌ = इस । धमिणि = धर्मीमें 1 अयं = यह्‌ । 
घम; = वम दहै, इसत धर्मीका यह घम परिणाम ठं। इदं = यह्‌ 1 लक्षणं 
लक्षः परिणाम है । च = ओर्‌ । इयं = यह । अवस्था = अवस्था परिणामहं\ 
अनागताद्‌ = भविष्यकालोन 1 अध्वनः = स्वरूप को समेत्य = पार करके, 
त्याम्‌ कर । वत्त माने = वत्तमानकाटीन 1 अध्वनि = स्वरूप में । स्वव्यापारं = 
अयन कार्य को । विधाय = पूणं करके । अतीतं = अतीतकालोन । अध्वानं = 
अपने म कारण, स्वरूप मे ¦ प्रविशति = प्रवेश कर रहा हं, विक्य को प्राप्त 
कार गहाहं। इति =इससूपते। एवं = इस प्रकार । परिहूतविक्ष पतया 
विश्न का परिहार, परित्याग करके, चित्त का अन्य विषयों गे गमन रोककर । 
यदः = जव । तंयमं=संयम को, धारण-घ्यान-समापि के अभ्या. को । करोति = 


५ [= 
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१. विक्तेतररजचं परिह्िपते (पाञ) 1 


५२ 
८ > 
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योगी करता हँ । तदा = तव, संयम करने पर 1 यत्‌ = जो । किचिद्‌ = कछ । 
अनुत्पन्नं = उत्पन्न नहीं हृभा हँ, कारण मेँ बीजरूप मेँ अव्यक्तरूप से निहित, 
स्थिति ह वा=अथवा 1 अतिक्रान्तं=अतिक्रमण कर गया ह, वर्तमानस्वरूप का 
परित्याग कर पुनः कारणम विलीन दहो गयाहै 1 तत्‌ सर्वं = वह॒ सव कुछ, 
वस्तु के अव्यक्त व्यक्तं तिरोहित स्वल्प को। योगी=योगी । जानाति = जानता 
हं । यतः=क्योकि । चित्तस्य = चित्त का । शुद्धसत्तवप्रकाशरूपत्वात्‌ = विशुद्धसत्त्व 
एवं प्रकारक रूप होने के कारण, सत्वगुणविशिष्टप्रकाशक होने के कारण । 
स्वाथंग्रहणसामथ्यं = सभी पदार्थो को ग्रहण करने की सामर्थ्यं होती है । नमस्त 
पदाथ के अतीट~वर्तमान-अनागत स्वरूप को जानने की शक्ति हीती है । अविद्या- 
दिभिः = अविद इत्यादि । विक्षेपैः = विक्षेपं के द्वारा । अपक्रियते = दूर 
किया जाता है, अविद्ाका निराकरण क्रिया जाता ह । यदा = जव । तु = तो । 
तैः तेः = उन उन । उपायैः = उपायों, साधनों के द्वारा । विक्षपाः = विक्नेषों 
का । परिद्ियन्ते = परिहार, निवारण किया जाता ह । तदा = तव 1 निवृत्त- 
मलस्य = दुर हुये कुष वाछे । मादर्शास्य = दर्पेण की 1 इव = तरह । एकाग्रता- 
वाद्‌ = एकाग्रता के वल से। सर्वार्थंग्रहणसाम््यं = समस्त पदाथ के स्वरूप 
को ग्रहण करने की शक्ति । आविर्भवत्ति = उत्पन्न होती है 1। १६ ॥ 





सिद्धयन्तरमाह- 
' सिद्धयन्तरं = संयमसे प्राप्त होने वारी. दूसरी सिद्धि को। आहु = 
 बतलाते हं । | 


| राब्दाथं-प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सङ्कुरस्तत्प्रविभाग- 
संयमात्‌ सवभूतरुतज्ञानम्‌ ।॥ १७ ॥ 

राब्दाथंग्रत्ययानां = शब्द, पदार्थं ओर ज्ञान का । इतरेतर = परस्पर एव 
दुसरे में । अध्यासात्‌ = अध्यास हौनेसे, एक दूसरे की एक दूसरे मे वुद्धि 
होनेसे। सङ्करः = सम्मिश्रणहो रहाह। तत्‌ = उन शब्द, पदार्थं मौर ज्ञान 
के । प्रविभागसंयमात्‌ = विभागों में संयम करने से । योगी को । सर्वभृत्तरुतज्ञानं 
= समस्त पशु, पक्ली, सरीसृप इत्यादि प्राणियों कौ वाणी का ज्ञान होता है । 
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इस अभिप्राय से इस प्राणो द्वारा इस शब्द का उच्चारण किया गया, इसका पणां 
ज्ञान होता है । 

वृत्तिः--रब्दः श्चोतरेन्दियग्राह्यो नियतक्रमवणत्मा नियतैकार्थप्रतिपत्त्यवच्छि- 
न्नः, यदि वा, क्रमरहितस्फोटात्मा चास्त्रसंर्कतवुद्धिग्राह्यः', उभयथाऽपि पदरूपो 
वाक्यरूपङ्च, तयोरेकाथंप्रतिपत्तौ उदास्यत्‌ । अर्थो जाति-गुण-क्रियादिः, उत्ययो 
जानं, विषयाकारा बुद्धिवृत्तिः, एषां शब्दाथज्ञानानां व्यवहारे इतरेतराध्यासाद्‌ 
भिन्नानामपि वुद्धयेकरूपतासम्पादनात्‌ सङ्की्णत्वम्‌ । तथा हि- 

गामानयेव्युक्ते करिचद्‌ गोलक्षणमथं गोत्व जात्यवच्छिन्नं सास्नादिमत्‌ पिण्ड- 
रूपं शब्दञ्च तद्वाचक ज्ञानञ्च ॒ततुग्राहुकमभेदेनेवाध्यवस्यति, न त्वस्य गोशब्दो 
, वाचकः, अयं गोशब्दस्य वाच्यः, तयोरिदं ग्राहुकं ज्ञानमिति भेदेन व्यवहरति । 
कोऽयमथंः, तथा हि-- कोऽयं शब्दः, किमिदं ज्ञानमिति पुष्टः सवंत्ंकरूपमेवोत्तरं 
ददाति गौरिति । स यद्येकरूपतां न प्रतिपद्यते, कथमेकरूपमुत्तरं प्रयच्छति ? 

एवं तस्मिन्‌ अवस्थिते योऽयं प्रविभागः,--इदं शाब्दस्य तत्त्वं यद्वाचकत्वं 
नाम, इदमथंस्य यद्वाच्यत्वम्‌, इदं ज्ञानस्य, यत्‌ प्रकाडकत्वमिति प्रविभागं विधाय 
तस्मिन्‌ प्रविभागे यः संयमं करोति तस्य सवेषां भूतानां मृग-पक्षि-सरोसुपादीनां 
यद्‌ रुतं यः शब्दस्तत्र ज्ञानमुत्पद्यते, अनेनैवाभिप्रायेण तेन प्राणिनायं न्दः समु- 
च्चारित इति सवं जानाति ॥ १७ ॥ 

श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः = शरोव्रेन्दरियसे ग्रहण किया जाने वाला । नियतक्रम- 
वर्णात्मा = निरिचत क्रम एवं वणं स्वरूप वाला । . नियतैका्थप्रतिपत्यवच्छिन्नः 
= निङिचित एक अथ का ज्ञान कराने की शक्तिसे युक्तं। शब्दः = शब्द ह । 
यदि वा = अथवा । क्रमरहितस्फोटात्मा = वर्णो के क्रम से रहित स्फोट, 
ध्वनिरूप । घ्वनिसंस्कृतवुद्धिग्राह्यः = परिष्कृत बुद्धि द्वारा ग्राह्य ध्वनि वाला 
राब्द होता हं । उभयथा = दोनों प्रकार से! अपि=भी 1 पदरूपः =पदके रूप 
मे । च = भौर । वाक्यरूपः = वाक्यकेरूपमें। तयोः =उन दोनों प्रकार के 


१. ध्वनिसंस्कृतवृद्धिग्राह्यः (पा०) 1 
२- एकस्मिन्‌ स्थिते योऽयम्‌, एतसिमन्‌ स्थिते योऽयम्‌ (पा०) । 
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लब्दों की 1 एकार्थप्रतिपत्तौ = एक पदार्थं के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने में। 
सामर्थ्यात्‌ = सामर्थ्य, शक्ति होने के कारण, दोनों प्रकार क शब्द मँ एक नियत 
पदार्थं का ज्ञान प्रदान करने की शक्ति होती ह । जातिगुणक्रियादिः = जाति-गुण- 
` क्रिया इत्यादि स्वरूप, ज््षण वाला! अयं: = पदार्थं होता हं! प्रत्ययः = 
प्रत्यय । ज्ञानं = ज्ञान को क्ते हं । वह्‌ । विषयाकारा = विषय के आकार की 
। ब॒द्धिवृत्तिः = चित्त की वृत्ति ही ह । एषां = इन । शब्दा्थंज्ञानानां = शब्द, 
पदाथ तथा ज्ञान का! व्यवहारे = व्यवहार में। इतरतर = परस्पर, एक दूसरे 
मे । अघ्यासाद्‌=अध्यास होने से अध्यासो नाम अतस्मिन्‌ तद्‌नुद्धिः' । भिन्नानां 
= भिन्नो का, शब्द-अथं-ज्ञान परस्पर पृथक्‌ स्वरूप वारो का । अपि=भी) 
नुद्धयेकरूपता = बुद्धि का एक समान रूप होना, सवम एक ही बुद्धि का । सम्पा- 
दनात्‌ = संपन्न होने से, शब्द-अर्थ-ज्ञान सब में अभिन्न रूपसे एक ही प्रतीति 
ना । सङ्कीणत्वं = संकीण, मिध्ित होना हं । तथाहि = जैसे किं । गाम्‌ आनय 
इति उक्त = गोके आओ एेसा कषु. जानें पर, शब्दके उच्चारण करने पर 
करिचद्‌ = कोई मनुष्य । गोलक्षणं = गोलक्षण से युक्त । अथं = पदाथ को। 
गोत्वजात्यवच्छिनं = गोत्व जाति से समन्वित ¦ स।स्नादिमत्‌ = सास्ना इत्यादि से 
यक्त । पिण्डरूपं = पिण्डरूप पदार्थं को । च = ओर ) तद्वाचकं = उस पिण्ड, 
पएदाथं के वाचक, बतलाने वाजे । शब्दं = शाब्द को 1 च = ओौर । तद्‌ ग्राहक = 
उस पदाथं का ग्रहण कराने वाले । ज्ञानं = ज्ञान, विषयकार चित्त वृत्ति को। 
अ मेदेन = अभेद, अभिन्न, एक रूप से, शब्द-अथ-ज्ञान को समान बुद्धि से । एव= 
ही । अध्यवस्यति = निचय करता ह, सबको पथक्‌ ख्पसे प्रतौति न करके एक 
ही रूपमे करता हं । तु = किन्तु 1 अस्य=इ्सगो रूप पदाथ का । मोशब्द 
यह्‌ मुख उच्चरित तथा श्रोत्रग्राह्य गा शब्द । वाचकः = वाचक हु । अयं = 
यह्‌ गोषूप पदार्थं । गोशब्दस्य = गोशब्द का । वाच्यः = वाच्य, अभिधेय हे । 
तया: = गोषूप पदाथ तथा गोशन्द उन दोनों का । इदं = यह्‌ ! प्राहुक = ्रहण 
कराने वाला, प्रतीति कराने वाला । ज्ञानं = ज्ञान, चित्तवृत्ति हं । इति = इस 
रूप से वाचक, वाच्य, ग्राहक रूप से । भेदेन = मेद के साथ, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से । न= नहीं । व्यवहरति = व्यवहार करता है अपितु भिन्न होने पर भी 
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वाचक-वाच्य-ग्राह्मत्तीनोकापएकही रूपमे घनिन्नरूपसे व्यवहार करता हे । 
तथा हि = जेमे कि 1 कः = क्लौन ¦ अयं = वहु अर्थः = पदार्थं हे । कः = कौन । 
अयं = यहु । चहदः = ब्द । {= कौन । इदं = यह। जानं =जान है| 
लि = इस त्रिविध लिस्न-मिन्न रूप में । पृष्ठः = प्रशन किये जाने पर । सर्वत्र 
समी तीनो विषयों वे, प्ररनो के सम्बन्धमें। एकरूपं = एक रूप का, समान । 
ठ = ही । उत्तरं = उत्तर । गौः =यहुगौह) इति = इस रूप से। ददाति 
दाः ह। यदि 1 सः = वहु पुरुप ¦ एकरूपतां = वाचक-व च्य-ग्राह्क- 
राव्द-अथ-ज्ञान को एकहीरूपमें। न = नहीं । प्रतिपद्यते = मान केता, निरचय 
क्न लेता) कथं=तो किञ्च प्रकार से! एकरूपं =एकं हौ प्रकार का, गौरूप। 

तर = उत्तर । प्रयच्छति =देताहं। इन समभोको एकरूप समञ्ञ करके टी 
वह॒ मनुष्य "यद्‌ गोहं एेसाएकही उत्तरदेताहै। एवं इस प्रकार से, 
तस्मिन्‌ = उसमे । अवस्थिते = विद्यमान । य: = जो । अयं = यह 1 अतिभागः = 
विभाग हुं अर्थात्‌ । यद्‌ =जो। वाचकत्वं नाम = काचकत्व हं । इदं = यह्‌ । 
रव्दस्य = लब्द का । तत्तवं = तत्व हँ । यद्‌ वाच्यत्वं = जो वाच्यत्व है 1 इदं = 
यह । भथंस्य = पदार्थं का तत्त्व हँ । यत्‌ = जो । प्रकाशकत्वं = प्रकारकत्व, 
ग्राहुकत्व हं । इदं = यह । ज्ञानस्य = ज्ञान का तत्तव है । इति = इस रूप से । 
प्रविभागं = विभाग को ¦ विधाय = करके । तस्मिन्‌ = उस । प्रविभागे = शब्द- 
अथ-ज्ञान सरूप विनागमे। यः=जो योगी । संयमं = संयम, वारणा-घ्यान- 
समाधि का अभ्यास । करोति =करतादहै। तस्य = उस योगी को । मृगपस्षि- 
सरोसुपादीनां = मृग, पक्षो, सरीसृप इत्यादि । सर्वेषां = सभी, समस्त । भूतानां 
प्राणियों को । यद्‌ = जो । सुतं = वाणी हं । यः शब्दः = उन प्राणियों से उच्च- 
रित जो शब्द हं। तत्र = उस शब्द के विषय में। ज्ञानं = ज्ञान । उत्यते = 
उत्पन्न होता हं । तेन = उस । प्राणिना = पशु पक्षी इत्यादि प्राणी के द्वारा । 
अनेन = इसन 1 एव = ही । अभिप्रायेण = उद्देश्य प्रयोजन से । अयं = इस । 
दन्दः = शब्द का । समुच्चारितः = उच्चारण किया गया। इति =इसरूपसे 
वह्‌ योगी । सवं = समस्त प्राणियों की उच्चारित वाणी के अथं को 1 जानाति 
जानता हं 11 १७॥] 


| 
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सिद्ध॒यन्तरमाह-- 

सिद्धयन्तरं = संयम से उपर्ञ्य होनें वालो दूसरी सिद्धिका। आहु = 
वर्णन करते हं । 

संस्का रसाक्नात्करणात्‌ बूवंजातिन्ञानम्‌ । १८ ॥ 

अथंः- संस्कारसाक्तात्करणात्‌ = चित्त मे विद्यमान संस्कारों को संयम हारा 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष कर लेने पर । पूर्वजातिन्ञानं = योगी को पूवं जन्म का ज्ञान 
होता हे । 

वृत्तिः--दिविधारिचन्तस्य वासनारूपाः संस्काराः; केचित्‌ स्मृतिमात्रोत्‌- 
पादनफलाः, केचिज्‌ जात्यायुर्भोगलक्षणा विपाकहेतवः; यथा-घर्माधिर्माख्याः, 
तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति, एवं मया सोऽर्योऽनुभूतः, एवं मया सा क्रिया 
निष्पादि्तेति पूर्ववृत्तमनुसन्दधानो भावयन्नेव प्रवोधकमन्तरेण उद्बुद्धसंस्कारः 
सवमतीतं स्मरति; क्रमेण साक्ातेषुद्बुदधेषु संस्कारेषु पूर्वजन्मान्तरानुभूतानपि 
जात्यादीन्‌ प्रत्यक्षेण परयति । १८ ॥ 

चित्तस्य = चित्त के ¦ वासनारूपाः = वासनारूपी । संस्काराः = संस्कार । 
द्विविधाः = दो प्रकारके हँ । केचित्‌ =उन संस्कारों कछ स्मृतिमात्रो- 
त्पादनफलाः = स्मृतिमात्र फल को उत्पन्न करने वाले, केवल स्मृति को उद्बुद्ध 
करने वाके होते हैँ । केचित्‌ = कुछ संस्कार । जाव्यायुर्भोगिलक्षणाः = देव-मानव- 
पडु-पक्षी इत्यादि जाति, आयु-अवस्था परिणाम, जीवन की अवधि, तथा सुख- 
दुःख इत्यादि भोगरूप । विपाकहेतवः = विपाक कै कारण बनते हैँ । यथा = 
जंसे । धमधिर्मख्याः = घर्म तथा अधर्म नाम वाके संस्कार जाति-आायु-भोग रूपी 
विपाक को प्रदान करने वाले होते हैँ । तेषु = उन । संस्कारेषु = संस्कारो मे! 
यदय = जव । योगी । संयमं = संयम । करोति = करता ह । तव । एवं = इस 
प्रकार । मया = मेरे दारा । सः = उस । अर्थः = अर्थं का। अनुभूतः = अनुभव 
करिया गया । एवं = इस प्रकार । मया = मेरे द्वारा । सा = वह्‌ 1 क्रियाकार्य । 
निष्पादिता = सम्पन्न, पररा किया गया । इति = इस रूप से । पूर्ववृत्तं = पहके 


१. भावनयेव (पा०) । 
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के वनान्त को । अनुसन्दधानः = स्मरण करता हुआ । भावयन्‌ = भावना, ध्यान 
करता हुआ। एव =ही। प्रवोधक्रम्‌ अन्तरेण = वोध जान कराने वाले किसी 
अन्य पुट्प के विना हौ । उद्वृद्धसंन्कारः = उद्वृद्ध हुए संस्कारों वाला योगी, 
पूवर तः रांस्कारों के प्रवृद्ध जग जाने पर । सवं = समस्त 1 अतीतं = अतीतकाल, 
भूतः्टीन वृत्तान्तो का। स्मरति =स्मरण करताहे। क्रमेण = क्रमशः। 
साक्षा-कृतेपु = साक्षात्‌ किये गये । उद्वुद्धपु = संस्कारों मे, संस्कारो के प्रवद्ध 
हान 7र । पएूव्रजन्सान्तर = पूवं जन्म में। अनभतान्‌ = अन॒भव किये गये। 
यादीन्‌ = जाति इत्यादि, जाति-आयु-भोगको। अपि =मभी। प्रत्यक्षेण 

प्रत्यश्न क्पः.ने ! पयति = देखत ह ।1 १८ ॥ 

निद्ध्‌यस्तरमाह-- 

न्दद्रचन्तरं =संयममे प्राप्त होमे वाखा दृसर्री निद्धि को। आह = 


वतः । 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । १९ 
जथः-- प्रत्ययस्य = सयम द्रारा दमरे मनए चित्त का साक्षात्कार कर 
टेन ~> । परचित्तनान = दूनर मनुष्य के चित्त करा ज्ञान होता हं । श्रीविज्ञान- 


भिषक अनुसार मंप्रम द्रारा स्वयं अपनी ही चित्तवृत्ति का साक्षात्कार कर लेने 
एर अन्य पृरुयो कः चित्तता जान संकन्पमात्रसेहो हो जाता है) 

ठत्तः-- प्रत्ययस्य परवित्तस्य केनचिद्‌. मद्धरागादिना लिङ्खेन गृहीतस्य, 
यल; समं कराति, तदा परकोयचित्तस्य जानमुत्पद्यते , सरागम्‌ अस्य चित्तं 
वरीतरःगं वेति परचित्तगतान्‌ सर्वानपि धर्माज्‌ जानःतीत्यर्थः।। १९॥। 

केनचित्‌ = क्रिसी । मुखरागादिना = मुख के रागं इत्यादि। लिद्धेन = 
िङ्ध, चिह्र द्रारा । गृहीतस्य = ग्रहण किदे गये । प्रत्यस्य = प्रत्यय का अर्थात्‌ । 
परचिनस्य = दुमरे मनुष्य के चित्तका। यदा=जत्र। संयमं =संयम को। 
करोति = करतः हं। तदा = तव । परकीयचित्तस्य = दूसरे मनुष्य के चित्त 
के; । ज्नानं = ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न होता ह अर्धात्‌ । अस्य = इस मनुध्य 
का 1 वित्तः = चित्त 1 सरागं = राग युक्तं । वा=अथवा । वीतरागं = राग 
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से रहित है 1 इति = इस रूप से 1 परचित्तगतान्‌ = दूसरे मनुष्य के चित्त में 
विद्यमान \ सर्वान्‌ अपि = सभी । वर्मन्‌ = घर्मो को। जानाति = जानतः हं) 
इति अर्थः = यह अभिप्राय हं ।॥ १९ ॥ 

अस्यैव परचित्तनज्ञानस्य विशेषन्ञानमाहु- 

अस्य = इस । एव = ही । परचित्तन्ञानस्य = दूसरे मनुष्य के चित्त क जान 
के । विललेषनज्ञानं = विरोष ज्ञान को । वाह्‌ = कहते हैं । | 

न च तत्‌ सालम्बनं तस्यात्रिषयीभतत्वात्‌ । २० ॥ 

अथंः- च ~ कितु । तत्‌ = दूसरे मनुष्य के चित्त का ज्ञान । सालम्बनं = 
आलम्बन सहित । न = नहीं होता हु । क्योकि । तस्य = उस परपुरुष के चिन्त ` 
का आलम्बन । अविषयी भूतत्वात्‌ = साघक के चित्त का विषय न होने के 
कारण । परपुरुष का चित्त ही योगी का व्येय विषय होता हं । अतः उर पुरुष 
के चित्त के सामान्य स्वरूप का हौ ज्ञान होता हुं। उसका चित्त रागर्‌क्त दं 
अथवा राग रहित, इत्यादि सामान्य रूप का ही ग्रहण होता हे । कितु परपुरुष 
के चित्त का आलम्बन क्या, इस विदोष का ज्ञान नहीं होता, क्योकि यहं 
योगी के चित्त का ध्येय विषय नहीं होता । पर्‌ इस आलम्बन के स॒म्बन्धनें भी 
प्रणिघान, संयम करने से योगी को आलम्बन सहित परपुरुष के चित्त क जान 
होता ही हं । 

वृत्तिः- तस्य परस्य यच्चित्तं तत॒ सालम्बनं स्वकीयेनारम्बनेन सहितं न 
शाक्यते ज्ञातुम्‌, आलम्बनस्य केनचिल्लिद्धेनाविषयीकर तत्वात्‌ । लिद्काद्धि 
चित्तमात्रं परस्यावगतं न तु नीरुविषयमस्य चित्तं पीतविषयमिति वा । 

यच्च न गृहीतं तत्र॒ संयमस्य कत्त्‌मराक्यत्वान्‌ न भवतति परचित्तस्य यो 
विषयस्तत्र ज्ञानं, तस्मात्‌ परकोयचित्तं नालम्बनसहितं गृह्यते, तस्यालस्ठनस्या- 
गृही तत्वात्‌; चित्तधर्मा पुनर्गृहछन्त एवं । यदा तु किमनेनारभ्वितपिति प्रलिधानं 
करोहि, तदा तत्संयमात्तदिषयमपि ज्ञानम्‌ उत्पद्यत एद । २० 1 

तस्य = उस । परस्य = दुसरे मनुष्य का । यत्‌ = जो 1 चित्तं = चित्त ६ । 
तत्‌ = दह परपुरुष का चित्त । सालम्बनं = सालम्बन अर्थात्‌ आलम्बन के सपय । 
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स्वकोयेन = अपने ही । आकम्बनेन = आलम्बन के । सहितं = साथ । जातु = 

जानने में । न = नहीं । शक्यते = संभव हँ । आलम्बन सहित पर चित्त का ज्ञान 
प्राप्त करना संभव नहीं हं । क्योकि । केनचित्‌ = किसी । किङ्गन = लिङ्ध, 
चिह्घं हारा । आलम्बनस्य = परपुरुष के चित्त का आङम्बन 1 अविषयीकृत- 
त्वात्‌ = विषय रूप न होनेके कारण, विषयन बननेके कारण! हि = 
क्योकि । लिङ्गात्‌ = लिख चिह्ध द्वारा ही । परस्य = दूसरे मनुष्य के । चित्त- 
मात्रं = केवर चित्त का, चित्त के सामास्य रूप का। अवगतं = ज्ञान होता ह । 
तु = किन्तु । अस्य = इस परपुरुष का । चित्त = चित्त | नीखविषयं = 

नी कुविषयक, नीलवणं को-विषय बनाने वाला, चिन्तन करने वाखा । वा = 

अथवा । पीतविषयं = पीतविषय हँ । इति = इस रूप से अर्थात्‌ आलम्बन 
सहित परचित्त का ज्ञान । न = नहीं संभव है । च = गौर्‌ । यत्‌ = जिसका । 
न = नहीं । गृहीतं = ग्रहण किया गया ह, जिसको विषय नहीं बनाया गया । 
है । तत्र = उस अगृहीत विषय में । संयमस्य = संयम का । कतुं = करना.। 
अशक्यत्वात्‌ = असंभव होने के कारण । परचित्तस्य = परपुरुष के चित्त का । 
यः = जो । विषयः -= विषय हं । तत्र = उस विषय में । ज्ञानं = ज्ञान । न = 
नहीं । भवति = होता हे । तस्मात्‌ = इसचिये । परकीयचित्त' = दूसरे मनुष्य 
का चित्त । आलम्बनसदहितं = आलम्बन के साथ । न = नहीं । गृह्यते = ग्रहण 
किया जाता हं । तस्य = उस चित्त के । आ्म्बनस्य = आलम्बन का । अगु- 
हीतत्वात्‌ = गृहीते न होनें के कारण; विषय न बनने के कारण । पुनः = फिर 
भी । चित्तघर्माः = चित्त के धर्म । गृह्यन्ते एव = ग्रहण क्यं ही जते है| 
यदा = जव । तु = तो । अनेन = इस परपुरुष के चित्तके द्वारा । छि = ` 
केस विषय को । आकुम्बितं = आलम्बन बनाया गया है । इति = इस ल्प से, 
उस चित्त के आलम्बन में। प्रणिधानं = प्रणिधान, ध्यान । करोति = करता 
ह । तदा = तब । तत्‌ = उसमें । संयमात्‌ = संयम करने से। तत्‌ = उस 
आलम्बन २ ! विषयं = विषय मेँ । अपि = भी । ज्ञानं = ज्ञान । उत्पद्यते एव = 
उत्पन्न होताही हे ॥ २०॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 
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सिद्धश्न्तरं = संयम से सिद्ध होने वारी दूसरी सिद्धि का । आहं = निरूपण 

करते ह । 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्य शाक्तेस्तम्मभे चक्षुष्प्रकाशा- 
संयोगेऽन्तरदधानम्‌ ।॥ २१ ॥ 

अथेः--कायरूपसंयमात्‌ = अपने शरीर के रूप मेँ संयम करने से 1 तद्‌ = 
उस शरीरके रूप में प्राह्यशक्तिस्तम्मे = पर पुरुषके चक्षुकी ग्राह्यशक्ति के 
अवरुद्ध, सुक. जाने पर । चक्षुष्प्रकाशासंयोगे = चक्षु इन्द्रिय के प्रकाश्ञका योगी 
के रारीरके रूपके साथ संवन्धन होने से 1 अन्तर्धानं = योगी का शरीर 
अन्तर्धान, अन्तित, अद्रय हो जाताह। रूपका ग्रहण प्रकाशकारिणी चक्षु 
दवारा होता ह । अपने शरीरके रूपमे संयम करनेसे योगी दूसरे मनुष्यो के 
नेत्रो की ग्राह्यशक्तिको स्तम्भित कर देताह। अतः पर पुरुषोंकी चक्षुके 
साथ योगीके शरीर गत रूपका संबन्धन होने से उसका रारीर अदुद्य हो 
जातह्‌ । | 

वुत्तिः-कायः शरीरं, तस्य रूपं चक्ुर््रह्यो गुणः, तस्मिन्नस्त्यस्मिन्‌^ काये 
रूपमिति संयमात्तस्य रूपस्य चक्षर््रह्यत्वरूपा या शक्तिःतस्याः स्तम्भे भावनावशात्‌ 
प्रतिवन्धे, चक्षुष््रकाशासंयोगे चक्षुषः प्रकाशः सत्त्वघ्मः, तस्य असंयोगे तद्ग्रहण- 
व्यापाराभावे योगिनोऽन्तरद्धानिं भवति, न केनचिदसौ दुर्यत इत्यथ: । एतेनैव? 
रूपान्टरनोपायप्रद्शंनेन शब्दादीनां श्रोत्रादिग्राह्याणामन्तदद्धानमुक्तं वेदित- 
व्यम्‌ ¦ २१॥ 

कायः = काय । शरीरं = ररीरदटै। तस्य.= उस शरीर का 1 रूपं = 
रूप । चक्रग्राह्यः = चक्ष्‌. इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाने वाला । गुणः = गुण 


१. तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काये (पा०) । 

२. चन वाक्यमिदं “एतेन शब्दादयन्तर्घानमुक्तं वेदितव्यम्‌" इति सूत्रस्य वुत्ति- 
रूपेण पठन्ति; तदसत्‌; न खदु एतेरेव्यादि वाक्यं सूत्ररूपम्‌, प्रत्युत भाष्य- 
ठाक्यम्‌ (्र०-२३।२१) । 
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हँ । तस्मिन्‌ = उस छरीर के रूप में अर्थात्‌ । अस्मिन्‌ = इस । काये = शरीर 
मे । रूपं = खपनामक गुण । अस्ति = विमान ह ।' इति = इस प्रकार । 
संयमात्‌ = संयम करने से, चारणा-व्यान-समाचि से ! तस्य =उ्स रीर के 1 
रूपस्य = रूपको । चन्‌ ्रह्यत्वरूपा = चक्ष्‌-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण की जानें वाल । 
या = जो । गक्तिः = क्रि ह । तस्याः = उस यक्ति के । स्तम्मे ~ अवरदध कर 
लेने पर अर्थात्‌ * भावनावशात्‌ = संकल्पमात्र से ! प्रतिबन्घे = रोक छेन पर । 
च्तृष्त्रकारासंयोगे = चक्ष्‌ के प्रका का रारौरगत रूप के साथ संवन्ध न होने 
पर । प्रकाशः = प्रकाश ! चक्षषः = चक्ष्‌, का । सत्त्ववर्मः = सत्त्वमुणविशिष्ट 
घर्म हं, सात्त्विकगुण हँ । तस्य = उस चन्त प्रका के । असंयोगे = खूप के साथ 
संयोग, संबन्ध न होने पर । तद्ग्रहणन्यापाराभावे- रीर के रूप को ग्रहण 
करने वाके व्यापार के अभाव, शरोीरगतषखूपका चक्ष्‌ के प्रकासे ग्रहण न 
होने पर । योगिनः = योगो का शरीर 1 अन्तद्धानिं = अन्तित, अद्य 1 
भवति = टो जाता ह । केनचित्‌ = किसी मनुष्य के द्वारा 1 जसौ = वहु योगी । 
न = नदीं । दृश्यते = दिखलाई पडता । इति अयं: = यह्‌ अभिप्राय हैँ ! एतेन = 

इम । एव = ही । रूपान्तद्धनिोपायप्रद्शनेन = रारीर के रूप से अदृक्य होने के 
उपाय के वर्णन के द्वारा । श्रोत्रा दिग्राह्याणां = श्रोत्र, त्वक्‌ इत्यादि इन्द्रियो से 
ग्रहण क्रिये जाने वाठ । शब्दादीनां = शब्द, स्पशं इत्यादि का । अन्तर्धान को । 
उन्त = कहा गया । वेदितन्यं = समद्धना चाहिये अर्थात्‌ शरीरके खूप में संयम 
करने की टी माति शब्द, स्पर्शं इत्यादि में संयम करने से उस योगी के चब्द को 
कोई सुन नटीं सकता तया उसका स्पशं नहीं कर सकता । २१ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह-- 
सिद्धचन्तरं संयम से प्रास्त होनें वाको दुसरी सिद्धि को । आहतलाते हं 1 


सोपक्रमं निर्पक्रमच्च कमं तत्संयमादपरान्तज्ञानम- 
रिष्टेभ्यो वा ।। २२ ॥ 


अथं: -- सोपक्रमं = उपक्रम सहित, प्रारम्भ हये, सीघ्र फल प्रदान करने 
वाटे । च = ओर । निरुपक्रमं = उपक्रम रदित, प्रारम्भ न हये, विलम्ब से फल 


क्क अ 
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प्रदान करने वाके! कर्म=दो प्रकारके कमं हँ 1 तत्‌ = उन द्िविच कर्मो 
मे । संयमात्‌ = संयम करने से ! अपरान्तज्नानं = मृत्यु का ज्ञान होता हं\. 
वा = मथवा ! अरिष्टेम्यः = आघ्यात्मिक-आचिभौतिक-ाधिदैविक अरिष्टो 
अशुभो से भी मृत्यु का ज्ञान होता ह । मनुष्य की आयु का निर्घारण करने वाके 
दो प्रकार के कर्म हैँ : १--सोपक्रम--जो अपना फर देना आरम्म कर चुके 
है । २-निरुपक्रम--जिनका फल प्रदान करना प्रारम्भ नहीं हया ह 1 संयम से 
योगी को ज्ञात हो जाता ह कि किस प्रकारके कमं का फरुमोग कितनौ मात्रा 
म अवशिष्ट है भौर इस प्रकार उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता हं । क्योकि 
कर्मो के भोग के अन्तर ही देहसम्पात होता हं । 


वु्तिः--आयुविपाकं यत्‌ पूर्वकृतं कर्मं तत्‌ द्विप्रकारं, सोपक्रमं निरपक्रमच्च; 
तत्र सोपक्रमं यत्‌ फलजननाय सहोपक्रमेण” कार्य्यकरणाभिमृख्येन वत्तते; यथा-- 
उष्णप्रदेद प्रसारिताद्रः वासः शीघ्रमेव शुष्यति । उक्तविपरीतं निरूपक्रमम्‌, यथा- 
तदेवाद्र वासः संवर्तितम्‌ अनुष्ण प्रदेदो चिरेण शुष्यति । 


, तस्मिन्‌ द्विविघे कर्मणि यः संयमं करोति-कि मम कम ओोध्विपाकम्‌ 
चिरविपाक वा, -एवं घ्यानदार्व्यादपरान्तज्ञानमस्योत्प्यते । अपरान्तः ररीर- 


वियोगः, तस्मिन्‌ ज्ञानम्‌ अमुष्मिन्‌ काले अमुष्मिन्‌ देशे मम ररीरवियोगो मरविष्य- 
तीति निःसंशयं जानाति । 


अरिष्टेम्यो वा-अरिष्टानि त्रिविधानि, आघ्यात्मिकाधिभौतिकाषिदेवि- 
कानि । तव्राघ्यात्मिकानि-पिहितकरणः कोष्ट्यस्य वायोर्घोषिं न श्छुणोतीत्येव- 
मादीनि । अधिभौतिकानि--मकस्साद्‌ विकृतपुरूषदशंनादीनि ! आविदैविकानि- 


अकाण्डे एव द्रष्टुमशक्यस्वर्गादिपदार्थदशनादीनि, तेभ्य: ओरौीरवियोगक्राखं 
जानाति । 


यद्यपि अयो गिनामप्यरिष्टेम्ः प्रायेण तज्ज्ञानमुत्पयते, तथापि तेषां खामा- 


न्याकारेण तत्‌ संशयरूपं, योगिनां पुतनियतदेशकालतया प्रत्यक्षवदवन्यभि- 
चारि ॥ २२॥ 


१. उपक्रमेण कार्यंकरणामिमुख्येन सह वर्तते (पा०) 





यी कीक 
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आयुः = आयुरूपी । विपाकं = विपाक, फक को प्रदान करने वाका । 
यत्‌ = जो । पूर्वज्ृतं = पुवं जन्म में क्रिया गया । कमं = कर्म ह । तत्‌ = वह्‌ । 
द्विप्रकारं =दो प्रकार का हं । सोपक्रमं = उपक्रम सहित 1 च = तथा 1 निरुप- 
क्रमं = उपक्रम रहित । तत्र = उन दोनों कर्मो में । सोपक्रमं = वह .सोपक्रम 
कमं ठ । यत्‌ = जो । फलजननाय = आयु रूप फल को उत्पन्न करने के लिये । 
उपक्रमेण सह = उपक्रम के साथ । का्यंकरणाभिमस्येन = कार्यो को संपन्न 
करने कौ ओर । वत्त ते = विद्यमान है अथति पूर्वं जन्म कत जो कमं अपने 
विपाक कां प्रदान कर रहंहं) यथा = जेसे। उष्णप्रदेशो = उष्ण, तापयक्त 
स्थान में । प्रसारिताद्रवासः = फलाया गया जर से क्लिन्न, भीगा वस्त्र । 
रीध्रं = शीघ्र । एव = ही । शुष्यति = सुख जाता हँ । उक्तविपरीतं = कहे 
गये, वणन क्रिये गये सोपक्रम॒ कमं के विलोम । . निरुपक्रमं = निरुपक्रम कर्म है, 
जो जभौ अपने विपाक्र को नहीं उत्पन्न कर रहे हँ । यथा = जैसे 1 तद = 
वह्‌ । एव = ही । आद्रवासः = जकसे-भीगा वस्त्र । अनष्णप्रदेशो = उष्ण 
ताप रहित स्थान में । सवतितं = विद्यमान, फंकाया गया । चिरेण = देर में । 
राष्यति = सूखता हं । तस्मिन्‌ = उस सोपक्रम तथा निरुपक्रम । द्विविषे = दो 
प्रसर के । कर्मणि = कर्ममें। यः = जो योगी! संयमं = संयम । करोति = 
करता हं । करि = क्या । ममे = मेरे । कम = पूवं जन्मकृत कर्म । शीघ्रविपाकं = 
लीघ्र ही फल प्रदान करने वाले हँ । वा = अथवा । चिरविपाकं = विम्ब से, 
देर में फल प्रदान करने वाले हं । एवं = इस प्रकार उन कर्मो मेँ संयम करने 
स॒ । ध्यानदाव्य द्‌ = ध्यान की दृढता से । अस्य = इस योगी को । अपरान्त- 
ज्ञःनं = मृत्यु का ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न होता ह । अपरान्तः = अपरान्त 
काअथहुं । शरीरवियोगः = शरीर का वियोग, शरीर का परित्याग । 
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तन्नि = उस शरीर के व्योग के सम्बन्ध में। ज्ञानं = ज्ञान अर्थात्‌ । 
अमुष्मिन्‌ = अमुक । काले = समय में । अमुष्मिन्‌ = अमुक । देशे = देर में! 
म मेरा । दरीरवियागः = शरीर्‌ के साथ वियोग । भविष्यति = होगा । 
ड्‌ ट्त रूपसे । निःसंशयं = संशय रहित रूप से । जानाति = जानता ह । 


-2 


¡ = अधदा । अरिष्टेम्यः = अररष्टो, अशुभो, अपरकूनों से भी मृत्यु का ज्ञान 
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होता ह । अरण्टानि = मरिष्ट । त्रिविधानि = तीन प्रकार के है| आाच्याह्िका- 
विमौतिकाचिदैविकानि = आध्यात्मिक, ाधिमोतिक तथा आधिदैविक । तत्र = 
उन त्रिवि अर्ष्टों मे । आच्यात्मिकानि = वे आाष्यात्मिक अरिष्ट ह । 
पिहितकरणः = करण, इन्द्रिय, दोनों कर्णो को बन्द करने वाखा पुरुष । 
कोष्टयस्य = कोषटस्थित, उदरस्य, हृदय -मे विद्यमान । वायोः = वायु के । घोषं = 
शब्द को । न = नहीं सुनता 1 इति एवम्‌ आदीनि = इत्यादि रूप से अन्य 
आच्यात्मिक अरिष्टां को समन्नना चाहिये । यथा = दोनों ` नेत्रो को बन्द कर 
जने वैः अन्तः की ज्योतिः को नहीं देखता-। आधिभौतिक्रानि = आधिभौतिक 
अरिष्ट है । भकस्माद्‌ = सहसा, एकाएक । विकृतपुरषदशनादीनि = यमदूत, भूत 
प्रोत इत्यादि तथा विकृत पुरूषो का दर्दाब करना । आधिदैविकानि = वे आधि- 
दैविक अरिष्ट हैँ। मकाण्डे = असमय मं, भकस्मात्‌ रूप से । एव = ही । द्रष्टु = 
देखने मे । अराक्य = असम्भव, असंमावित दशन वाले । स्वगर्षदिपदार्थदर्लना- 
दीनि = स्वगं इत्यादि पदार्थो का दर्शन हं । तेभ्यः =उन त्रिविध अरिष्टोके 
नारा । शरीरवियोगकाङं = शरीर वियोग, देहसंपात के समय को । जानाति = ` 
योगी जानता है । यद्यपि = यद्यपि 1 अयोगिनां = अयोगी, योग की ` साघना न 
करने वाले पुरुषों को । अपि = मो । प्रायेण = प्रायः । अरिष्टेभ्यः = अरिष्टो के 
दारा । तत्‌ = शरीर वियोग, मृत्युका। ज्ञानं = ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न 
होता ह । तथापि = फिर भी । तेषां = उन अयोगी पुरुषो को । सामान्या- 
कारेण = सामान्य रूप से 1 तत्‌ = उस शरीर वियोग का ज्ञान । संशयरूपं = 
संडायात्मक, सदेहयुक्तं होता ह । पुनः = किन्तु 1 योगिनां = योगी पुरुषों का 
जान । नियतदेशकारुतया = निर्चित स्थान एवं निरिचित समय के रूपसे। 
्रत्यक्षवद्‌ = प्रत्यक्ष ज्ञान के समान । अन्यभिचारि = सत्य, यथार्थ, निर्दोष 
होता हं ॥ २२॥ 

परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह-- ` 

परिकर्मनिष्पादिताः = परिकर्मो' से निष्पन्न, प्राप्त होने वाटी 1 सिद्धीः = 
सिद्धयो का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन करने के लिये आह = कहते हं । 


मैत्र्यादिषु बलानि ।॥ २३॥ 
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अथेः--ैव्यादिषु = मैत्री इत्यादि मावनाभों मे, मत्री, करुणा, मुदिता 
मे संयम करने से। बलानि = मेत्रीवल, करुणावर, मुदिताबरु की प्राप्ति 
होती हं । 

वृत्तिः--मंत्री-करुणा-मुदितोपेक्षासु यो विहितस यमस्तद्बलानि तासां 
मैत्यादीनां सम्बन्धीनि प्रादुमवन्ति; मंत्री-करुणा-मुदितोपेक्षास्तथास्य प्रकषं 
गच्छन्ति यथा सवस्य मित्रत्वादिकम्‌ अयं प्रतिपद्यते ।॥! २३ ॥ 


मैत्रीकरूणामुदितोपेक्लासु = मंत्री, करुणा, मृदिता, उपेक्षा रूप भावनाओं मे । 
यः = जिस । संयमः = संयम का । विहितः = विधान, वर्णन किथागयादहै। 
उसी संयम को इन भावनामों मे करने से। तद्बलानि = उन मैत्री इत्यादि 
भावनाओं के बरकी अर्थात्‌ 1 तासां = उन । मैत्यादीनां = मैत्री इत्यादि, 
मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा रूप भावनाओं को, भावनाओं से 1 सम्बन्धीनि = 
संबन्ध रखने वाले बर । प्रादुभवन्ति = उत्पन्न होते हैः । अस्य = संयम करने 
वाके इस योगी की । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाः = सैत्री-करुणा-मुदिता-उपेश्ना की 
भावनाय । तथा = इस रूप में । प्रकपं = प्रकृष्टरूप को, अत्यन्त प्रबल रूप को ।. 
गच्छन्ति = प्राप्त कर लेती हैँ । यथ( = कि | अयं = यह योगी । सर्वस्य = 
सभी मनुष्यों का । मित्रत्वादिक = मित्रता इत्यादि को । प्रतिपद्यते = प्राप्त कर 
ठता ह, अतिशयता को भावना से यहं युक्त होता है तथा मानसिक प्रसन्नता 


(न 


को प्राप्त करता हुं ।। २२॥ 
सिद्ध्‌यन्तर प्राह- 
सिद्धयन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आह = बतलाते हैं । 
वरेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


अथंः--बलेषु = गज, गरुड, सिह, वायु इत्यादि के बल मेँ संयम करने से । 
हस्तिबलादीनि = योगी को संयम से ही सम्बद्ध गज, गरुड, सिह, वायु इत्यादि 
वरु को प्राप्ति होती है । 


१. विहितः संयमस्तद्‌ (पा०) । 














२०८ पातञ्जलयोगसूत्र-भोजवृत्तिः 


वत्तिः--हस्तादिसम्बन्धिषु बलेषु कृतसंयमस्य तद्रकानि हस्त्यादिवलाविभ- 
वन्ति । तदयमथः- यस्मिन्‌ हस्तिके वायुवेगे सिहुवीय्ये वा॒तन्मयोभावेन अयं 
संयमं करोति तत्तत्सामथ्ययुक्तं सतत्वमस्य प्रादुभवतीत्यथः ।। २४ ॥ 

हस्त्यादिसम्बन्धिषु = गज इत्यादि संबन्वी । बलेषु = बलों मं । कतसंय- 
मस्य = संयम करने वाङ योगी को, संयम करने पर । तद्वान = उन बलों 
की अर्थात्‌ । हस्त्यादिवलाविर्भवन्ति = गज इत्यादि बल प्रकट होते हँ । तद्‌ = 
वहु । अयं = यह । अथं: = अभिप्राय हँ । यसिमिन्‌ = जिस । हस्तिवले = हाथी के 
वलमें। वायुवेगे=वायु के वेग में। वा= अथवा। सिहवीय्यं = सिह कै 
पराक्रम में । तन्मयोभावेन = तन्मयभाव से, एकाग्रभाव से । अयं = जब यह 
योगो 1 संयमं = संयम को । करोति = करता ह्‌ । तत्तत्सामथ्ययुक्तं = उन उन 
संयम किये गये बलों से युक्त, सदश । अस्य = इस योगी का भी । सत्त्वं = 
वल ¦ प्रादुभवति = उद्‌ मूत, - अभिग्यक्त होता हं । इति अथः = यह्‌ अभिप्राय 
4117 

सिद्धयन्तरमाह- 

सिद्धचन्तरं = दूसरी सिद्धि का । आहु = वर्णन करते हैँ । 
प्रवृ्याखोकन्यासात्‌ सृक्ष्म-व्यवहित-विप्रक्रष्टज्ञानम्‌ ।। २५ ॥ 


अथंः--प्रवृत्याखोकन्यासात्‌ = संयम द्वारा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश 
ज्ञेय पदार्थो पर डाकने से 1 सृष्ष्मव्यवहित विप्रक ज्ञानं = परमाणु प्रकृति, महत्तत्त्व 
इत्यादि सूक्ष्म पदार्थो का, व्यवहित, अरन्तहित, सागर के अन्तरा में निहित 
रत्न इत्यादि, भूमि के गर्भ में छ्पि खनिज इत्यादि पदार्थो का विप्रकृष्ट, दूर देश 
मेँ विद्यमान पदार्थो का ज्ञान, साक्षात्कार होता हं । 


वुत्िः-प्रवृत्तिविषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता (१।३५-३६) तस्या य 
आलोकः स।त्विकप्रकाशः तस्य निखिलेष विषयेषु न्यासात्‌ तद्वासितानां विषयाणां 
भावनात अन्तः-करणेषु इन्द्रियेषु च॑ प्रकृष्टशवितिमापन्नेषु सुसुकष्मस्य परमाण्वादेः 





१. तत्सवं साकथ्यंयुक्तत्वात्‌ सर्वंकस्येति (पा०) । 
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ग्यवहितस्य भुम्यन्तर्गतस्य निघानादेः, वि्ङृष्टस्य सेरवपरपा्वंवत्तिनो "रसायना- 
देर्ञानमृत्पचते ।! २५ ॥ 

च = जौर । विषयवती = दिव्य विषयों का अनुभव करने वारी । 
ज्योतिष्मती = ज्योतिष्मती नाम की । प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति । प्राक्‌ = पहर १।२५- 
३६ मे ! उक्ता = कटी गई है । तस्याः = उस अ्योतिष्मती प्रवृत्ति का । यः = 
जो ¦ आल्ेकः = पका ह 1 सात्विकप्रकाशः = सत्त्वगुण बहुल रका हं । 
तस्य = उख प्रकाश का । निखिेषु = समस्त 1 विषयेषु = विषयों मे । न्यासात्‌ = 
स्थापित करनेसे, रखने से । तद्‌ = उस प्रकाश से । वासितानां = युक्त । 
दिषखणां = विषयों का । भावनातः = भावना, संयम, धारणा-घ्यान-समाधि से । 
अन्त.करणेषु = अन्त-करणों मे । च = ओर । इन्द्रियेषु = इन्द्रियो मे । प्रङृष्ट- 
शक्ति = अत्यधिक शक्ति के । आपन्नेषु = प्राप्त हो जाने पर, आजाने पर । 
सुसृक्ष्मस्य = अत्यन्त सुक्ष्म । परमाण्वादेः = परमाण इत्यादि का । व्यवहितस्य = 
व्यवधानयुक्त, अन्तित, चि हुये । भृम्यन्तर्गतस्य = पुथिवी के गभं, भौतर मे, 
विद्यमान । निवानादेः = सुवणं इत्यादि खनिजपदार्थो का । विप्रङृष्टस्य = दूरस्य 
विद्यमान पदार्थो का अर्थात्‌ 1 मर्वपरपार्वत्िनः = सुमेर पवत के दूसरी ओर 
विद्यमान 1 रसायनादेः = रसायन, ओषधि इत्यादि का। ज्ञानं = ज्ञान । 
उत्पद्यते = उत्पन्न होता हं ॥ २५ ॥ 

एतत्समानवृत्तान्तसिद्धयन्तरमाह्‌-- 

एतत्समानवृत्तान्तसिद्धयन्तरं = इसो के सदृश विषय वारी दूसरी सिद्धि 
का \ आह्‌ = वर्णन करते हैं । 

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २९ ॥। 

अयंः--सूर््ये = सूरय मे । संयमात्‌ = संयम करने से । भुवनज्ञानं = समस्त 
मृवनो, लोकों का ज्ञान प्राप्त होता हं। 

वृत्तिः-सु्य प्रकाशमर्येर यः संयमः करोति तस्य सप्तभूमुवःस्व प्रभृतिषु 
१. रसातकादः (पा०) 1 


चने 


२. सूयप्रकाशसमये इति पाठान्तरमसाध्‌ । 
१४ 
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खोकेषु यानि मृवनानि तत्तत्सन्निवे्माच्जि पुराि,. तेषु यथावदस्य ज्ञानमृत्प- 
चते । पूर्वस्मिन्‌ सूत्रे सात्तिकप्रका जारम्बनतयोक्तः, इह तु भौतिक इति 
विद्ंषः ॥ २६ ॥ 

प्रकाञ्चमये = प्रकामान्‌, सदेव प्रकायित रहने वाके । सूय्यं = सूयं में। 
यः = जो योगी 1 खंयमं = संयम 1 करोति = करता ह 1 तस्य = उस योगो को । 
सप्त = खात । ममु वस्वः = मूः» जुवः, स्वः । प्रभृत्तिषु = इत्यादि महः, जनः, 
तपः, सत्यं । च्ोकेषु = लोको मे । यानि = जो 1 मृवनानि = भुवन हँ 1 तत्तत्‌ 
सन्निवेमाच्जिस्थानानि = उन-उन संनिवेशो से युक्तं स्थान हँ ।- तेषु = उन 
स्यानों के विषय में 1 यस्य = इख योगौ को । यथावत्‌ = अच्छी प्रकार से। 
ज्ञानं = जान । उत्पद्यते = उत्पन्न हो जाता ह । पूर्वस्मिन्‌ = इससे पूवं के । 
सूत्रे = ३।२५ सूत्र में। आुम्बनतया = आआारम्बन के रूप से। सात्त्दिक- 
भरकः = सत्त्वगृण विचष्ट प्रका का, ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका 1 उक्तः = वणन 
क्रिया गयादहुं 1 इहतु = यहाँ पर तो। मौतिकः = मौतिकप्रकार में संयम का 
वणन किया जाता हँ । इति = यह 1 वियेषः = विेषत्ता, मेद ह ॥ २६ ॥ 

मौतिक््रकायान्तरारम्बनदारेण सिद्धयन्तरमाहु- 

मौतिकप्रकाशान्तरालम्वनद्रारेण = मौतिक प्रका के विषय मे संयम करने 
से श्राप्त होने वाली । सिद्धचन्तरं = दूखरी सिद्धि को । आह = वतलाते हं । 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ 11 
अथंः- चन्द्र = चन्द्रमा मेँ संयम करने से। ताराग्यहज्ञानं = नक्षत्रों के 
व्यृहु, विष्ट खंनिवेरा, विरोष स्थित्ति का जान होता हं 1 
वृत्तिः-- ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहौ विलिष्टः सन्निवेशस्तस्यः चन्द्रे कृत- 
संयमस्य जानमुत्ययते 1 सूय्यं्रकाेन इहततेजस्कत्वात्ताराणां सू्यसंयमात्तजूज्ञानं 
न क्यं मवितुमहुतीति पृथगुपायोऽभिहितः ॥ २७ ॥ 
ताराणां = ताराओं अर्थात्‌ । ज्योतिषां = प्रका्युक्त नक्षत्रों का । यः: = 


१. स्थानानि (पा०1 
२. तस्मिन्‌ चन्द्रं (पा०) । 
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जो । व्यूहः = व्यूह है र्यात्‌ । विशिष्टः = विशेष । सन्निवेशाः = संनिवेरा 
सस्थान, स्थिति ह । तस्य = उस नक्षत्रों के व्यूह का । चन्द्रं = चन्द्रमा में । 
कृतसयमस्य = संयम करनं वारे योगी को । ज्ञानं = ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न 
होता हं । सूयंप्रकादोन = सूर्यं के प्रखर प्रका्चसे। ताराणां नक्षत्रों का 
हततेजस्कत्वात्‌ = तेज, प्रकाश के अभिभूत हो जाने के कारण 1 सूर्यंसंयमात्‌ = 
सूय में संयम करने से । तत्‌ ज्ञानं = उन नक्षत्रों के व्यूह्‌ का ज्ञान । न = नहीं । 
` शक्यं = संभव हं अर्थात्‌ 1 भवितु = प्राप्त करने में । अर्हति = (नहीं) योग्य 
है अर्थात्‌ सूरय के प्रखर प्रकाश के कारण नक्षत्रों का तेज पूर्णतः अभिभूत हो 
जाता ह । अतः सूयं में संयम करने से उन नक्षघ्रों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करना सम्भव नहीं हं । इति = इसलिए । पृथगुपायः = नक्षत्रों के व्यृहुज्ञान के 
लिये भिन्न उपाय, चन्द्र में संयम करना । अभिहितः = कहा गया है ॥ २७ ॥ 

सिद्ध यन्तरमाह-- 

स्िद्धचन्तरं = दूषरो सिद्धि को । आह = कहते हैँ । 


ध्रवे तदगतिज्ञानम ।। २८ ॥ 


अथः--न्रवे = निरचर, स्यिर प्रुवनक्षत्र में संयम करने से। तदगतिज्ञानं 
= उन नक्षत्रों की गति का ज्ञान प्राप्त होता ह| 

वृत्तिः--्रुवे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने कतसंयमस्य तासां ताराणां या 
गतिः प्रत्येकं नियतकाला नियतदेशा च, तस्या ज्ञानमुत्प्यते, इयं तारा, अयं ग्रहः 
इयता कालेनामु राशिम्‌ इदं नक्षत्रं यास्यतीति सवं जानाति । इदं कालज्ञानस्य 
फलमुक्तं भवति ॥ २८ ॥ 

ज्योतिषां = कान्तियुक्त नक्षत्रों में । प्रधाने = प्रमुख । निश्चले = स्थिर, 
गति रहित । ध्रुवे = ध्रुव नक्षत्र में । कृतसंयमस्य = सयम करने वाङ योगी 
को । तासां = उन । ताराणां = नक्षत्रों की 1. या= जो। गतिः = गति ह। 
प्रत्येक = प्रत्येक नक्षत्र को । नियतकाला = निरिचित समय । च = ओर । नियत- 
देशा = निरिचित स्थान सम्बन्धी जो गति ह । तस्याः = उस गति का । ज्ञानं = 
ज्ञान । उत्पयते = उत्पन्न होता हं अर्थात्‌ । इयं = यह । तारा = तारा । अयं = 














२१२ पातञ्ख्योगसूत्र-मोजवृत्ति- 


` यह्‌ ॥ ग्रह- = ग्रह्‌ 1 इवदा = इतने 1 काटेन = सख्य मं । अमु = इस । राशि = 
राशि पर्‌ । इदं = इद 1 नल्लत्रं = नक्षत्र पर 1 यास्यत्ति = जायेगा । इति = इस 
ङ्प से । सर्वं = न्टत्रो रौ गति के विषय मे चव कु 1 जानाति = वहं योगी 
जानता हैँ । इदं = यह ॥ काल्जानस्य = कार जान का। फट = फक 1 उक्तं 
अवति = कटा गया ॥ २८ ॥॥ 
वाह्याः सिद्धीः प्रतिपा अन्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 
वाह्याः = वाह्य † किदीः = सिद्धियों का । प्रतियाद्य = प्रतिपादन करके 1 
अन्तराः = अन्तः 1 खिद्धिः = सिद्धियों का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन करने के 
लिये । उपक्रमते = प्रारम्भ करते टुं । 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥! 


अर्यः नाभिचक्र = नामिस्थित्त षोड अरो वाके चक्रये संयम करने से। 
कायव्यह्नानं = कायन्दृह्‌, शरीर संस्यान, शरोर मं विदय मान वातपित्तकफ़, रक्त, 
मज्जा इत्यादि विशिष्ट रस, नाड्यो को स्थिति का खम्यक्‌ ज्ञान होता हं । नामि- 
चक्र मे ही गरीर को समस्त नादयां संग्रथित टं । अतः इसमें संयम करने से 
काव्य का ज्ञान होता हें । 

वृत्ति---यरीरमव्यवत्ति नाभिसंज्कं यत्‌ घोडयारं चक्रं तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य 
योगिन: कायगतो व्यृहो विचिष्टरस-मल-वातु-ना्यादौनामवस्थानं, तत्र ज्ञानमृत्प- 
चते ! इदमक्तं मवति-नाभिचक्रं च्रोरमव्यर्वाति सवंत: प्रसृतानां नाङ्यादोनां 
ममृतम्‌, अतस्तत्र कृतादवयानस्य समग्रसन्निवेखे वयावद्‌ आमएति । २९ ॥ 

शरीरमव्यर्वा्त = उरीर के मच्यमें विद्यमान 1 नाभिसज्ञक = नामि नाम 
वा । यत्‌ = जो घोडयारं = सोलह अरो वाला । चक्र = चक्र ठ । तस्मिन्‌ = 
उन नासिचक्र में 1 कृतस्ंयसस्य = संयम करने वे। योगिनः योगी को 
कायगतः = रीर मे किदचयमान 1 व्यहुः = व्यृह, विशिष्ट संनिवेश अर्थात्‌ । 
विचिष्टरसमकुघातुनाञ्यादीनां = विचेष प्रकार के रस, रक्त, मज्जा, मक वात 
पित्तक्फ़रूप त्रिविध कातुञओं का, नाड़ी इत्यादि कौ । अवस्यानं = स्थिति, 
संनिवेच ह । तत्र = जख व्यहं के संवन्य में| ज्ञनं = छान । उत्पद्यते = उत्पन्न 
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ह्लोता है ! इदम्‌ उक्तं भवति = यह अभिप्राय हं । ज्रीरमघ्यवत्ति = रोर के 
मघ्य माय ये विमान । नाभिचक्र = नामिचक्र ! सर्वतः = शरीर में चारों 
तरफ ! प्रसुतानां = व्याप्त, फटी हुई 1 नाञ्यादीनां = नाडी इत्यादि का ॥ मूल 
मतं = मर ह । अतः = इसच्यिं ! तत्र = उस ॒नाभिचक्र मं । छतावचानस्य = 
व्यान करने वाञे, संयम करने वा -योयो को । समग्रसन्निवेशः = रीर का 
समस्त अवयवसंस्थान, व्यहं । यथावद्‌ = जच्छी भ्रकार से \ जामाति प्रकालित 
होता है, जान प्राप्त होता ह ॥ २९ ॥ । 


सिद्धयन्मरमाट्‌-- 
सिदधचन्तरं = संयम से प्राप्त होने वाी दूसरी आन्तरिक सिदधिको 1 आह ~ 
वताते हें 1 
कृण्डकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥1 


अथं---कण्र्कूपे = कण्ठकूप में संयम करने से। क्षत्यिपासानिवृत्ति- = 
बुमुल्ता तया प्यास को निवृत्ति, निराकरण होता हं । 


वत्तिः--कण्ठे गे कृपः कण्छकृपः, जिह्ामरे जिद्भातन्तोरवस्तात्‌ कूप 
इव कृपो गर्ताकारप्रदेशः, प्राणादेयंत्सम्पर्कात्‌ श्ुत्पिपासादयः प्रादुरमंवन्ति, तस्मिन्‌ 
करतसयमस्त योगिनः क्षतपिपासादयो निदक्तन्ते, घण्टिकावस्तात्‌ स्रोतसा चाय्य- 


माणे तस्मिन्‌ माविते मवत्येवंविघा सिद्धि- ॥ ३० ॥ 

कण्ठे = कष्ठ में अर्यात्‌ 1 गे = गच्छे में । कृष हँ 1 कण्ठ कूपः = उसे कण्ठ- 
कृष कहते ह 1 जिह्वामूले = जिद्धः के मू माय में 1 अर्थात्‌ । जिद्खातन्तोः = 
जिह्वा तन्तु के ' अधस्तात्‌ = नीचे । कूपः इव = कूप के समान । कूपः = जा 
कूप हं । गरत्ताकारप्देशः = गत्त, गढ्टे को आकृति का जो रिक्त स्यान हैँ, उसे ही _ 
कृण्खकूप कते हं । प्राणादेः = प्राण वाय्‌ इत्यादि का । यत॒ = जिस कण्ठकृप से । 
सम्पर्कात्‌ = स्प होने पर्‌ । क्ष्‌ त्पिपास्रादयः = कुवा तथा प्यास इत्यादि कौ 1 
प्रादुमवन्ति = उत्पत्ति होती हँ 1 तस्मिन्‌ = उस कण्ठकूष में । कतसंयमस्य = 


१. जिद्भातोऽवस्तात्‌ (षा०) । 








1 हि ऋ 
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संयम करने वाले 1 योगिनः = योगी कौ । क्षुततिपासादयः = क्षुधा तथा प्यास 
। इत्यादि । निवत्तन्ते = निवृत्त, दुर ठो जाते हँ, उस योगी को क्षुधा-तृषा की 
¦ अनुभूति नहीं होती 1 वण्टिकाघस्तात्‌ = कण्ट कौ घण्टिका के नीचे । सोतसा = 


स्रोत रूप से निरन्तर । धार्य्यमाणे = धारण करने पर । तस्मिन्‌ = उसमें संयम 


५ 


का। भाविते = भावना करने पर । एवंविधा = इस प्रकार की, क्षघातषा को 
निवृत्त करने वारी । सिद्धिः = सिद्धि । मवति = होती है 11 ३० | 
सिद्धयन्तरमाह-- 


सिद्धयन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आह्‌ = कहते ह । 


कृमनाल्यां स्थय्यम्‌ । ३१॥ 


अथः--कूमनाञ्यां = कण्ठकृप के नीचे विद्यमान कमं आकारकौ नाडी में 
+ संयम करने स । स्थैर्य्यं = शरीर तथा चित्त की स्थिरता होती है । 
† - ध 4. 
` वृत्तिः-कण्ठकूपस्याघस्ताद्‌ या कू्मख्ा नाडी तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः 


, - स्थेय्यमुत्पद्यते, ततुस्थानमनुप्रविष्टस्य चञ्चर्ता न भवतीत्यर्थः, यदि वा-- 


कायस्य ` स्थे्यमुत्पयते न केनचित्‌ स्पन्दयितु शक्यत इत्यथ: । ३१ ॥ 

कण्ठकूपस्य = कण्ठ कूप के । अधस्ताद्‌ = अधो भाग में, नीचे। याजो) 
कूमष्या = कूमं नाम वारी । नाडी = नाडो है । तस्यां = उस कूर्म नाड़ी में। 
कृतसंयमस्य = संयम करने वाले योगी के । चेतसः = चित्त की । स्यैर्थ्य = 
स्थिरता । उत्पद्यते = उत्पन्न होती है । तत्स्थानं = उस कूर्म नाडी मे । अनु- 
प्रविष्टस्यजप्रवेश प्राप्त कर ठेने वाले योगी की । चञ्चलता=चित्त की चञ्चलता । 
न = नहीं । भवति = होती ह । इति अर्थः = यहु अभिप्रायहं। यदि वा= 
अथवा । कायस्य = शरीर को । स्थय्य = स्थिरता । उत्पद्यते = कूमं नाड़ी में 
सेयम करने से उत्पन्न होती हं । केनचित्‌ = किसी भी अन्यकारणके द्वारा 
स्पन्दयितुं = स्पन्दनशीक, चञ्चल, चेष्टा, क्रिया वाला करनेमे। न = नहीं । 
सक्यते = संभव हं । इति अर्थः = यह अभिप्राय हं ।॥ ३१ ॥ 

सिद्ध्‌यन्तरमाह-- 


१. काये (पा०) । 
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सिद्धयन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आह = बतकाते हं । 
मूदंज्योतिषिं सिदढधदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथंः--मूर्दज्योतिषि = मूर्धा को ज्योति में संयम करने से । सिद्धदशनं = 
पृथ्वौ एवं आकश के अन्तराल में विद्यमान सिद्ध पुरूषों का द्शंन होता हं । 
वृत्तिः--शिरःकपलि ब्रह्मरन्ध्राख्ये छिद्रे प्रकाशाघारत्वाज्‌ ज्योतिषि, यथा 


गृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुञ्चिताकारेव सर्वंप्रदेशे सङ्घटते, तथा 


हृदयस्थः सात्त्विकः प्रकाशः प्रसृतस्तत्र सम्पिण्डितत्वे भजते । तत्र कृतसंयमस्य ये 
यावापुथिव्योरन्तरालवत्तिनिः सिद्धा दिव्याः पुरुषाः तेषामितरप्राणिमि रदुश्याना, 
तस्य दर्शनं भक्ति, तान्‌ पश्यति तैङ्च स सम्भाषतः इत्यर्थः 11 ३२ ॥ 


शिरः कपाठे = सिर के कपार में । ब्रहारन्ध्राख्ये = ब्रहमरन्घ् नाम ` वाले 
छिद्रे = छिद्र में । प्रकाशाघारत्वात्‌ = प्रकाश का आधार, पुञ्जीभूत केन्द्र होने के 
कारण । ज्योतिषि-ज्योति, प्रकाश रूप मूर्द्धा में1 यथा = जसे । गृहाम्यन्तर- 
स्थस्य = गृहं के भीतर . विद्यमान 1` मणेः = मणि की । कुञ्चिताकारा = कुञ्चित 
आकार वाी, पिण्डरूप । प्रसरन्तो = चारों तरफ फंलती हुई । प्रभा = प्रभा, 
ज्योति । सर्वप्रदेशे = सभी स्थानों में, गृह के सभी भागो मे 1 सङ्खटते = फर्ती 
है । तथः = उसी प्रकार । हृदयस्थः = हू र्य में विद्यमान । सात्विकः = सत्त्वगुण- 
वििष्ट । प्रकाशः = प्रकाश 1 प्रसृतः = सर्वत्र फला हुआ 1 तत्र = उस मूदधास्यान 
मे 1 सम्पिण्डितत्वं = पिण्डरूप, पुञ्जीभूत खूप को । भजते = प्राप्त करता है 1 
तत्र = उस मूर्धा की ज्योति में1 कृतसंयमस्य = संयम करने वाके योगी को । 
यावापृथिव्योः = दुखोक तथा पुथिवी खोक के। अन्तराक्वत्तिनः = मघ्य में 
विद्यमान 1 ये = जो । सिद्धाः = सिद्ध । दिव्याः = दिव्य । पुरुषाः = पुरुष हैँ । 
इतरप्राणिभिः = अन्य सामान्य प्राणियों के द्रारा। अदृश्यानां =न देखे जाने ` 
वले । तेषां = उन सिद्ध, दिव्य पुरुषों का । तस्य = उस संयमी योगी को । 


दशनं = दशन । भवति = होता हँ 1 तान्‌ = उन दिव्य पुरुषो को 1 पश्यति = 


१. कुञ्चिकाविवरप्रदेडो (पा०) । 
२. संभाव्यते इति केषुचित्‌ संस्करणेषु पठ्यते, पाठोऽयमसाघुः । 
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च = ओर 1 तै: = उन दिव्य पुरूषो से । सम्मायते = वार्ताच्छय करदा है 1 उति 
अथं: = यह्‌ अभिग्राय हं ॥॥ ३२ ॥ 

स्वंज्नत्व उपायमाह-- 

सर्वज्ञत्व = चवंल्नता के । उपायं = उपाय ऊ 1 आह = करते हं ॥ 


मातिमाद्रा स्वम्‌ ॥1 ३३ ॥ 


अर्थंः- ता = जयता । प्रातिमात्‌ = प्रातिम नामक ज्ञान उत्पन्न देने से 1 
सर्वं = योगी मृत-वर्तमान-मविष्यकाखोन, व्यवहित-अन्तदित, दू रस्य-निक्टस्य, 
स्थल-सृक्ष्म समस्त पदार्यो के स्वरूप को जानता हं 1 

वुत्तिः--निमित्तानपेश्नं मनोमात्रजन्यम्‌ अविसंवाद द्रामुत्यचचमानं ` जानं 
प्रतिमा, तस्यां संयमे क्रिमे त्रात्तिमं विवेकख्यातेः पूर्वभावि तारकं ज्ञानमृदेति, 
यथा उदेष्यतः सवितुः पुवं प्रमा प्रादुर्भवति, तदद्‌ विवेकख्यातेः पूर्वं तारक सर्व- 
विषयं ज्ञानमुत्पयते, तस्मिन्‌ सति खंयमान्तरानपेञ्चः खवं जानातोत्ययंः ॥ ३३ ॥1 

निमित्तानपेश्च = किसो निमित्त कौ अपेक्षा न रखते हुए, निमित्त के विना 
ही । मनोमावजन्यं = केवर वुद्धि से उत्पन्न \ अविखंवादकं = विरोव रहित । 
भ्रागुत्प्यमानं = विवेक ख्याति सरे प्रहे उत्पन्न होने वाखा 1 जानं = जान 1 
प्रतिमा=्रतिमा ह 1 तस्यां उस प्रतिमा में 1 संयमे~संयम के 1 क्रियसाणे~ऊरने 
पर । विवेक ख्याते--विवेकख्याति से । पूर्व मावि=पुवं उत्पन्न होने वाचा 1 तारक 
समी दुःखों, क्रयो से पार करने वाखा, मुक्ति प्रदान करने वाला 1 प्रतिमं = 
प्रातिभ नाम का 1 जानं = ज्ञान 1 उदेति = उत्पन्न होता हं । यथा = जसे । 
उदेष्यतः = उदित होते हृए 1 सवितुः = सूर्यं से 1 पूवं = प्रथम ! प्रमा = रमा । 
प्रादुर्भवति = उद्भूत, उत्यन्न हती ह । तद्द्‌ = उसी भ्रकार 1 विवेकख्यातेः = 
विवेक ख्याति, प्रकृतिपुरुष विवेक से । पुं = पहले 1 तारकनटु-ख क्छ इत्यादि 
से तारने वाखा, उत्तोरणं करे वाखा 1 स्वविषयं = मूत-वतंखान-मविष्य, व्यव- 
हित, अन्विति, सुर इत्यादि समी विषयों के सरम्यन्व मे ज्ञान शरदा करने 

वाखा । ज्ञानं = प्राति नास का जान 1 उत्पचते = उत्पन्न होता हं 1 तस्मिन्‌ 


१. प्रामुत्यच मानं (धा०) 1 
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सति = उस प्रातिभ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर 1 खंयसान्तरानपेक्षः = सूय- 
चन्द्र-नाभिचक-कूर्मनाडी इत्यादि अन्य पदार्थो में संयम ऊो अयेद्ला के विनः ही, 
संयम न,करने पर भी । सर्गं = समस्त, पदार्थो के स्वरूप रे । जानाति = श्राति- 
भज्ञानय॒क्त योगी जानता द 1 इति अथंः = यह अभिप्राय हं ॥ ३२ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह- 

सिद्च्यन्तरं = दूमरी सिद्धि का 1 आह = निरूपण करते हं 1 

ह्ये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
- अथं: --हूदये = हदय में संयम करने से । चित्तसंवित्‌ = स्व तथा पर पुरूष 

के चित्त के स्वरूप का अच्छी प्रकार ज्ञान होता ह । 

वुत्िः--हृदयं शरीरस्य प्रदेशविशेष, तस्मिन्नघोमृखस्वल्पपुष्डरीकाम्यन्त- 
रेऽन्तःकरणसत्तवस्य स्थानं, तत्र कृतसंयमस्व स्व-परचित्तन्नानमुत्यचते, स्वच्ति- 
गताः सर्वां वासनाः, परचित्तगतांश्च रागादीन्‌ जानातीत्य्थेः ॥। ३४ ॥ 

ह्दयं = हदय । शरीरस्य गरीर का । प्रदेखविञेष : = एक विखेष स्यान, 
अंग हु । तस्मिन्‌ = उस हृदय में अर्थात्‌ ! अघोमखस्वल्पपुण्डरीकाम्यन्द्रे = 
नीचे को ओर मख किये हुए लघु पुण्डरीक, कमल के भीतर । अन्त-करणसतत्वस्य 

= सत्त्वगुणप्रधान अन्तःकरण चित्त का-! स्यानं = स्थान हं ! तत्र = उत ह्द्य 
मे । कृतसंयमस्य = संयम करने दा योगी को 1 स्वपरचित्तजानं = न्वकोय 
चित्त तथा परकीय चित्त का जान । उत्पद्यते = उत्पन्न होता हं 1 स्वचिन्तगताः 
अपने चित्त में रहने वारी 1 सर्वा = समो । वासनाः = वासनाएे 1 च = च्या 1 
परचित्तगतान्‌ = दूसरे मनुष्य के चित्त मेँ विद्यमान 1 रए्गादीन्‌ = रा; द्रेष 
इत्यादि मावनाओं को । जानाति = जानता हं । इति अथ- = यह बभिषाय ३ 1 
 सिद्धयन्तरमाह- 





सिद्घ्यन्तरं = द्सरीसिद्धि को । आह्‌ = वताते हं 1॥ ३४ 11 


सतत्व-पुरुषयो रत्यन्तासङ्खीणयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थान्यस्वाथंसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥। 


~~ -~- 


१. परार्थत्वात्‌ स्वाथंसंयमात्‌ इत्येव वहुसंमतः सूजपाठ- ॥ 
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अथंः--अत्यन्तासङ्की्णयोः = नितान्त, अत्यन्त भिन्न, पृथक्‌ । सत्त्वपुरुषयोः 
= सत्त्व बुद्धि तथा पुरुष का । प्रत्ययविशेष: = समान प्रत्यय, अमेद रूप, एेक्य 
<्परसे भरतीतिही। भोगः = भोग ह । परार्यात्‌ = पराथं को अपेक्षा । स्वार्थ- 
संयमात्‌ = स्वाच में संयम करने से। पुरुषज्ञानं = पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता 
हं अर्थान्‌ सत्वगुणप्रघान त्रिगुणात्मिका अचेतन प्रकृति का परिणाम वुद्धि है । 
अतः = वुद्धि सत्त्वगुण वहुरू, अचेतन परिणामी, भोग्य ह । कितु इसके विपरीत 
पुरुष चेतन, . परिणामी, त्रिगुणातोत असद्ध, उदासीन, अकर्ता इत्यादि हँ । 
अनादि अविद्या के कारण ही परस्पर अत्यन्त भिन्न इन दोनों मे तादात्म्य की 
प्रतीति होती हं--तस्य हेतुरविद्या २।२४। इसी एेक्य रूप को प्राप्ति के कारण 
बुद्धि में प्रतिविम्वित चेतन भमसङ्गं पुरुष तद्गत सुखदुःखमोह इत्यादि समस्त 
धर्मो को अपने मे उपचरित करलकेता हैँ । बृद्धि एवं पुरुष मेँ यही अभेद की 
प्रतीति ही भोग हं । यह अभेद की वुत्ति यद्यपि बुद्धिका धर्महै तथापि परुष के 
लिये लोग संपन्न करने के कारण पराथ दहं । क्तु वृद्धि की जो वुत्ति पुरुष के 
स्वरूप को ही विषय बनाती हं, वह स्वाथ वृत्ति हं । अतः परार्थवृत्ति से भिन्न 
इस स्वाथ वृक्ति.में संयम करने से पुरुष के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता हं, शुद्ध- 
 निविकारी चिन्मात्र पुरुष का ग्रहण होता ह । 


वुत्तिः-- सत्त्वं प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविदोषः, पुरुषो भोक्ता 
अधिष्ठातृरूपः, तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयो्भोग्य-मोक्तृरूपत्वाद्‌ अचेतनचेतनत्वाच्च 
भिन्नयोरयः प्रत्ययस्याविश्ेषो मेदेनाप्रतिभासनं तस्मात्‌, सत्त्वस्येव कत्तु ताप्रत्ययेन 
या सुखदुःखसंवित्‌ स भोगः 1 

स्वस्य स्वा्थनैरपेक्ष्येण परार्थः पृरुषार्थनिमित्तः, तस्माद्‌ अन्यो यः स्वां; 
पुरुषस्वरूपमात्रालम्बनः परित्यक्ताहङ्धार सत्वे या चिच्छायासक्रान्तिस्तत्र कत- 
संयमस्य पुरुषविषयं ज्ञानमुत्पद्यते, तत्र तदेवं रूपं स्वालम्बनं ज्ञानं सत्त्वनिष्ठं" 
पुरुषो जानातोत्यथंः । न पुनः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषयभावमापद्यते, ज्ञेयत्वा- 
पत्तेः, ज्ञातु-जञेयत्वयोरत्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३५ ॥ 


१. सत्त्वनिष्ठः पुरुषो (पा०) । 
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सत्त्वं = वुद्धि, चित्त 1 प्र्काशसुखात्मकः = प्रकाश एवं सुखस्वरूप । प्राघा- 
निकः = प्रधान, प्रकृति का। परिणामविशेषः = विशिष्ट) उत्कृष्टतम प्रथम 
परिणाम, विकार ह । परुषः = पुरूष । भोक्ता = भोक्ता 1 तथा । अधिष्ठातुरूपः 
= चेतन अधिष्ठाता, नियन्ता स्वरूप वाला हं । अत्यन्तासङ्कौणयोः = नितान्त 
पथक, भिन्न । तयोः = उन “बृद्धि एवं परुष का अर्थात्‌ । भोग्यभोक्त॒रूपत्वाद्‌ = 
भोग्य तथा भोक्ता रूप से । च = ओर । अचेतनचेतनत्वात्‌ = अचेतन तथा चेतन 
रूप होने से । भिन्नयोः = भिन्न स्वरूप वाले बृद्धि तथा पुरुष का । यः=जो। 
प्रत्ययस्य = प्रत्यय, ज्ञान कौ । अविशेषः = अविरोषता समानता अर्थात्‌ । भेदेन 
= मेद के रूप में । अप्रतिभासनं = न प्रकाशित होता ह । तस्मात्‌ = उसी अभेद 
की प्रतीति से । सत्त्वस्य = बुद्धि के । एव = ही । कत्त ता = कत्त त्व । प्रत्ययेन 
-- प्रत्यय, व्यापार से अर्थात्‌ यथाथतः बुद्धिके ही कर्त्री होने पर। या=जो। 
सुखदुः खसंवित्‌ = सुख, दुःख इत्यादि का ज्ञान हं । सः = वही । भोगः = भोग 
- है, पुरुष के चयं भोग हे । सत्त्वस्य = बद्धि का । स्वाथनेरपेक्ष्येण = स्वकीय 
प्रयोजन की अपेक्षान होनेसे। परार्थः = कमत्व, भोग रूप, व्यापार पदाथ 
दूसरे के चियें है अर्थात्‌ । पुरुषाथनिमित्तः = पुरुष के भोग रूप प्रयोजन के चियिं 
ह । तस्माद्‌ = उस पराथं, मोग रूप वृत्ति से ; अन्यः = अन्य, भिन्न 1 यः = 
जो । स्वार्थः = स्वाथ ह 1 भर्थात्‌ 1 पुरुषस्वरूपमात्रालम्बनः = पुरुष के केवल 
चिन्मात्र स्वरूप को आलम्बन, विषय बनाना है अर्थात्‌ पुरुष के चिन्मात्र स्वरूप 
को विषय बनाने वालो चित्त की वृत्ति स्वाथं हं । परित्यक्ताहङ्का रसत्त्वे=अहंकार्‌ 
का परित्याग करने वारी बुद्धि में । या = जो । चिच्छायासक्रान्तिः = चेतन पुरूष 
का प्रतिबिम्ब ह तत्र = उसुमें 1 कतसंयमस्य = संयम करने वारे योगी को । 
पुरुषविषयं = पुरुष के स्वरूप के सम्बन्ध मे । ज्ञानं = ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न 
होता ह । तत्र = उस बुद्धिमें। तद्‌ एवं = इस प्रकारसे। रूपं = चेतन मात्र 
पुरुष के स्वरूप को । स्वालम्बनं = अपने हौ स्वरूप को आलम्बन बनाने वाके । 
सत्त्वनिष्ट = बुद्धि में विद्यमान 1 ज्ञानं = ज्ञान यथाथं स्वरूप को । पुरुषः ~य! 
पुरुष । जानाति = जानता हँ 1 इति अथः = यहं अभिप्राय हँ 1 पुनः = फिर । 
` पुरुषः = पुरुष । ज्ञाता = ज्ञाता । ज्ञानस्य = ओर ज्ञान कै । विषयभावं = विषय 
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भाव रूप को । न = नहीं । आपद्यते = प्राप्त करता हँ । ज्ञातृजञेयत्वयोः = ज्ञाता 
तथा ज्ञेय में । अत्यन्तविरोधात्‌ = अत्यन्त विरोध, पार्थक्य, मेद होने के कारण । 
जञेयत्वापत्तेः = ज्ञेयत्व को प्राप्ति, स्वरूप ज्ञान की उपरुव्धि हो जाने पर वह 
पुरुष पुनः ज्ञाता तथा ज्ञान के रूप को नहीं प्राप्त होता ॥ ३५ ॥ 

अस्यैव संयमस्य फलमाह- 

अस्य = इस । एव = ही । संयमस्य = संयम के 1 फलं = फर को । जाह्‌ = 
वतरते हुं ।, 


ततः प्रातिभ-श्रावण-वेदनादर्शास्वाद-वार्ता जायन्ते । ३६ ॥। 

अथंः--ततः = पुरुष के चिन्मात्र स्वरूप को विषय बनाने वारी स्वाथं वृत्ति 
मे संयम करने से । प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता = प्रातिभ, भ्रावण, वेदना, 
आदश, आस्वाद, वार्ता नाम वाटी छः सिद्धियाँ । जायन्ते = प्रकृतिपुरुष विवेक- 
ख्यातिसे पटले ही उत्पन्न होती । स्वाथ समय का प्रधान प्रयोजन पुरूष 
स्वरूपदर्शन, स्वरूप साक्षात्कार हीह । कितु उससे पूवं इन छः सिद्धयो की 
उद्‌्भूति होती हं । 

वत्तिः- ततः पुरूषसंयमादम्यस्यमानाद्‌ वयुत्थितस्यापि ज्ञानानि जायन्ते । 
तत्र प्रातिभं पूर्वोक्तं ज्ञानं, तस्याविर्भवनात्‌ सृष्ष्मादिकमथं परयति । श्रावणं 
्रोत्रेन्द्रियजं ज्ञानं, तस्माच्च प्रकृष्टं दिव्यं शब्दं जानाति । वेदना+ स्पर्ञेन्द्रियजं 
ज्ञान, वेद्यतेऽनयेति कृत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया व्यवदह्ियते; तस्माद्‌ दिन्यस्पशंविषयं 
ज्ञानं समुपजायते । आद्शंङ्चक्षुरिन्द्रियजं ज्ञानम्‌, आ समन्तात्‌ दुक्यतेऽनुम्‌ यते 
रूपमनेनेति कृत्वा; तस्य प्रकर्षाहिभ्यं रूपनज्ञानमृत्वद्यते 1 आस्वादो रसनेन्द्रियजं 
ज्ञानम्‌, आस्वाद्यतेऽनेनेति कृत्वा; तस्मिन्‌ प्रकृष्टे दिग्ये रसे संविदु्पजायते । 
दारता गन्धमंवित्‌, वृत्तिशब्देन तान्तिक्या परिभाषया घ्नाणेन्द्रियमुच्यते, वत्तते 
गन्धविषये इति वृत्तेघ्राणिन्द्रियाज्‌ जाता वार्ता गन्वसंवित्‌, तस्यां प्रकृष्यमाणायां 
दिन्यगन्घोऽनुभूयते 1! ३६ ॥ 


१. वेदनेति अकारन्तोऽयं शब्द इति भाष्यतः प्रतीयते । 
२. दिव्यरससंविद्‌ ( पा० })। 
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ततः = उस स्वार्थं संयम से । पुरुषसंयमाद्‌ = पुरूष के चित्मात्र स्वरूप मं 
संयम के । अभ्यस्यमानाद्‌ = मम्यास करने से । व्युत्थितस्य = व्युत्थान, विक्षेपयुक्त 
चित्त वाके पुरुष को । अपि=भी । ज्ञानानि = ज्ञान, सिद्धियां। जायन्ते = 
उत्पन्न होती हँ । तत्र = उन षड्विघ ज्ञान, सिद्धियां । प्रातिभं = प्रातिभ नामक 
ज्ञान । पूर्वोक्तं = ३।३३ में पहले वर्णन किया गया । ज्ञानं = ज्ञान ह । भस्य = 
उस प्रातिभ ज्ञान के । आविभवनात्‌=उद्‌ मूत, प्रकट होने से । सृष्ष्मादिकं = सृक्ष्म 
इत्यादि, सूक्ष्म, व्यवहित, अनभिन्यक्त, इत्यादि त्रंकालिक समस्त । अर्थ = पदार्थो 
को । पर्यतिनदेखता हं । श्रावणं = श्रावण नाम की सिद्धि । श्रोत्रेन्द्रियजं = श्रोत्र 
इन्द्रिय से उत्सन्न होने वाला । ज्ञानं = ज्ञान ह । च = भौर । तस्मात्‌ = उस 
श्रावण ज्ञान से । प्रकृष्टं = उत्कृष्ट एवं । ` दिव्यं = दिव्य, अरौकिक । शब्दं = 
शब्द को । जानाति = जानता ह, सुनता हँ । वेदना = वेदना नामक सिद्धि । 
स्पशेल्द्रियजं = स्पशं इन्द्रिय से उत्पन्न । ज्ञानं = ज्ञान ह । अनया = इस वेदना 
सिद्धि के द्वारा । वेते = दिव्य स्पशं का ज्ञान होता ह । इति = एेसा । कृत्वा = 
करके, इस विचार से । तान्तिक्या = तन्त्र, शास्त्र कौ । संज्ञया = संज्ञा, नाम से । 
व्यवरह्ियते=्यवहार किया जाता ह अर्थात्‌ प्रस्तुत शास्त्र मे इसे वेदना कहते है । 
तस्माद्‌ = उस वेदना से । दिव्यस्पशंविषयं = दिव्य स्पशं विषयक, अलौकिक स्पशं 
को ग्रहण करने वाला । ज्ञानं = ज्ञान । समुपजायते = उत्पन्न होता है । आदर्शः 
आदर्शा नाम को सिद्धि । चक्षुरिन्द्रियं = चक्ष्‌. इन्द्रिय.से उत्पन्न । ज्ञानं = 
लान हँ । अनेन = इस आदशं के द्वारा । आ समन्तात्‌ =वारो तरफ से । द्र्यते= 
देखा जाता ह । अनुभू यते=अनुभव किया जाता है । रूपं=रूप । इति ऊत्वा=इस 
वित्रार से इसे आदं कहते हँ 1 तस्य = उस वेदना के । प्रकर्षाद्‌ = उत्कर्षं 
प्रदलता के कारण । दिव्यं = दिन्य विषय सम्बन्धी । रूपन्ञानं = रूप का ज्ञान । 
उत्पद्यते = उत्पन्न हाता हं । आस्वादः = आस्वाद नाम को सिद्धि | रसनेन्द्रियजं= 
रसना इन्द्रिय से उत्पन्न । ज्ञानं = ज्ञान हं । अनेन = इस आस्वाद के द्वारा । 
आस्वायत=दिन्य रस का स्वाद ग्रहण किया जाता है । इति करत्वा = इस विचार 
सं इसे आस्वाद कहते हँ । तस्मिन्‌ = उस आस्वाद के । प्रकृष्टे = उत्कषं की 
स्थिति प्राप्त कर लेने पर्‌ । दिव्ये = दिव्य पदाथं के । रससंविद = रस का ज्ञान । 
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उपजायते = उत्पन्न होता है । गन्वसंवित्‌ = गन्ध का ज्ञान हौ । वार्ता = वातो 
है । तान्त्िक्यास्तुत शास्त्र की । परिभाषयान्परिभाषा के द्वारा । वृत्तिशब्देन = 
वत्तिशब्द से । ध्राणेन्दरियं = घ्राण इन्द्रिय 1 उच्यते = कटी जाती हँ 1 गन्धविषयं= 
गन्ध के विषय में । वर्तते = जिसके द्वारा प्रवृत्ति होती ह 1 इति वृत्तेः = वृत्ति 
से अर्थात्‌ 1 घ्राणेन्द्रियात्‌ = घ्राण इन्द्रिय से 1 जाता = उत्पन्न । गन्धसंवित्‌ = 
गन्व का ज्ञान ही । वार्तां = वार्ता है । तस्यां= उस वार्ता के ) भ्रकृष्यमाणायां = 
उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त कर छेने पर 1 दिव्यगन्धः = दिव्य गन्ध का । अनुभूयते 
अनुभव होता ह, उत्पन्न होता है । ३६ 1 

एतेषां फक्विशेषाणां विषयविभागमाह- 

एतेषां = इन । फलविशोषाणां = विशेष फलों के, स्वार्थसंयम से प्राप्त 
प्रातिमश्रावण आदश इत्यादि के । विषयविभागं = विषयः विभाग को । आह्‌ = 
कहते हं । 





ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।। ३७ ॥ 


अथंः- ते = वे प्रातिभ-श्रावण-वेदना-आद्ञं-आस्वाद-वार्ता खूप षट्‌ 
सिद्ध्यां । समाधौ = पुरुष के स्वरूप का दर्शन कराने वाली असंप्रज्ञात समाधि 
` में । उपसर्गा = विष्नरूप, वाघा पहूंचाने वारी हँ । किन्तु । व्युत्थाने = चित्त कौ 
व्युत्थान दशा मे, व्युत्थित चित्त वाले के- लिये । सिद्धयः = सिद्धियां हँ । पुरुष 
के स्वरूप का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधिमें ही होता हं, जिसमें चित्त पूणं 
खूप से समाहित रहता हं ओर उसमें केवर चिन्मात्र पुरुष का ही प्रतितिम्ब 
रहता है 1 किन्तु स्वार्थं वृत्ति के संयम से इन-सिद्धियों की उपलज्वि हो जाने से 
योगी कृतकृत्य समञ्ञ कर स्वरूप साक्षात्कार के लिय प्रयास नहीं करता । अतः 
ये सिद्धिर्या विघ्नरूप हँ । इन विघ्नो का परिहार कर स्वरूप दशन के खयि 
प्रयास करना ही चाहिये । 


वुत्तिः- ते प्राक्‌ प्रतिपादिताः फलविशेषाः, समा्ेः `प्रकषें गच्छत उपसर्गा 


१. प्रकषें उपसर्गाः ( पा० } । 
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उपद्रवा विघ्नाः, तत्र॒हर्ष-स्मयादिकरणेन समाधिः रिथिलीभवति । ` व्पुत्थाने 
तु पुनन्यवहारदशायां विशिष्टफलदायकत्वात्‌ सिद्धयो भवन्ति । ३७ ॥ 


ते = वे । प्राक्‌ = पह ३।३५ में । प्रतिपादिताः = प्रतिपादन को गई, 
वर्णन की गई । फक्विशेषाः = स्वाथंवृत्ति से प्राप्त ॒प्रातिभ-आदशंआस्वाद 
इत्यादि विशेष फल । समाधेः = समाधि की 1 प्रकषं = उत्कृष्ट स्थिति में, पुरुष 
के स्वरूप का दर्शन कराने वाली असंप्रज्ञात समाधि में ¦ उपसर्गाः = उपसगं 
अर्थात्‌ । उपद्रवाः = उपद्रव अर्थात्‌ । विघ्नाः = विध्न हँ । तत्र = उसमें । 
हर्षस्मयादिकरणेन = हषं, विस्मय इत्यादि उत्पन्न करने के कारण 1 . समाधिः = 
समाधि । शिथिरीभवति = शिथिरु हो जाती है.। तु = किन्तु । व्युत्थाने = 
वयुत्थान की दशा में अर्थात्‌ । पुनः = फिर । व्यवहारदशायां = व्यवहार कौ दशा 
मे । विशिष्टफरुदायकत्वात्‌ = विशेष प्रकार का फल प्रदान करने के कारण । 
सिद्धयः = सिद्धियां । भवन्ति = होती हँ, सिद्धिरूप हूं ।॥ ३७॥ 

सिद्धचन्तरमाह्‌- 

सिद्ध्यन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आहं = कहते हुं । 


बन्धकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 


अथंः--वन्धकारणकेथिल्यात्‌ = बन्धन के कारण घर्म-अधर्मरूप कर्मसंस्कारों 
के शिथिल हो जाने से। च = भौर । प्रचारसंवेदनात्‌ = चित्तके प्रचार, गति 
का अच्छी तरह ज्ञान हो जाने मे। चित्तस्य = चित्त का। परशरीरवेशः = 
दूसरे के शरीर में प्रवेदा होता हे । 

वृत्तिः- व्यापकत्वादात्म-चित्तयोनियतकर्मवशादेव शरीरान्तगतयोरेव भो- 
वतुभोग्यभावेन यत्‌ संवेदनमुपजायते स एव शरीरबन्ध इत्युच्यते, तद्‌ यदा समा- 
धिवगाद्‌ बन्धकारणं धर्माधिर्माख्यं शिथिलं भवति तानवमापद्यते । चित्तस्य च 
योऽसौ प्रचारः हृदयप्रवेशादिन्द्रियद्रारेण विषयाभिमुख्येन प्रसरः तस्य॒ संवेदनं । 


६. हप-विस्मयादि ( पा० )। 














९९. पातञ्जख्योगसू त्र-भोजवृत्तिः 


ज्ञानम्‌--इयं चित्तवहा नाडी, अनया चित्तं वहति, इयं च प्राणादिवहाम्यो" 
डीम्यो विलक्षणेति--स्व-परशरोरयोयंदा सञ्चारं जानाति तदा परकीयं मृतं 
जीवच्छरीरं वा चित्तसञ्चारद्रारेण प्रविराति; चित्तञ्च परशरीरे प्रविशदिन्द्रियाण्यपि 


अनुवक्त न्ते सधुकरराजमिव मक्षिकाः । . 


यथं परडरीरप्रविष्टो योगी स्वश्रीरवत्‌ तेन सर्वं * व्यव्रहुरति; यतो व्यापक- 
योरिचित्तपुरुषयोर्भोगसङ्कोचं कारण कर्म, तच्‌ चेत्‌ समाधिना क्षिप्तं, तदा 
स्वातन्त्र्यात्‌ सवंत्रेव भोगनिष्पत्तिः । ३८ ॥ 


व्यापकत्वाद्‌ = व्यापक होने के कारण । शरी रान्तगंतयोः = शरीर के भीतर 


विद्यमान । आत्मचित्तयोः = पुरुष तथा चित्त का । नियतकर्मवशात्‌ = धर्म तथा 


अधमं रूप निर्चित कर्मो के. अनुसार । एव = ही । भोक्तृभोग्यमावेन = 

भोक्ता तथा भोग्यरूप से)! यत्‌ =जो। संवेदनं = ज्ञान । उपजायते = 

उत्पन्न होता ह । सः व्ह! एव = ही। शरीरबन्धः = शरीर.में पुरुष का 
वन्धन । इति = इस रूप से । उच्यते = कहा जाता हं । तद्‌ = वह्‌ । धर्मा- 
घम्ल्यं = धमं तथा अधमं नाम वाला । बन्धकारणं = बन्धन का कारण । 
यदा = जब | समाधिवशाद्‌ = समाधिके प्रभावसे। शिथिलं = शिथिल । 
भवति = हो जाता ह अर्थात्‌ । तानवं = तनुरूप, सूक्ष्म रूप को । आपद्यते = 
प्राप्त करता हं । च = ओर । चित्तस्य = चित्त का। य: = जो । असौ = वह्‌ । 
प्रचारः = प्रचार, गति, गमन हं अर्थात्‌ । हृदयप्रदेशाद्‌ = हदय प्रदेश से । 
इन्द्रियद्ारेण = इन्द्रियों के द्वारा । विषयाभिमुख्येन = विष्यो की ओर्‌ । प्रसरः 
गमन करना हं । तस्य = चित्तके उस प्रसार गमन का 1 संवेदनं = संवेदना 
अर्थात्‌ । ज्ञानं = ज्ञान अर्थात्‌ । इयं = यह्‌ । चित्तवहा = चित्त का वहन करने 
वाली, ले जाने वाली । नाडी = नाड़ी हं। अनया = इसी नाडीके दारा । 
चित्तं = चित्त का । वहति = वहन किया जाता ह । च = ओर । इयं = चित्त 
का वहन कंरने वाली यह्‌ नाडी । रसप्राणादिवहाम्यः = रक्त इत्यादि रस तथा 


प्राण का वहन करने वाखी । नाडीभ्यः = नाडियों से । विलक्षणा = विलक्षण, 


, .. . रसप्राणादिवहाम्यो (पा०) । 


२. सवंमितिक्तचिन्नारिति (पा०) । 
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भिन्न ह । इति = इस रूप से । स्वपरशरीरयोः = अपनी तथा दूसरे मनुष्य के 
शरीनों मे । यदा = जव । सञ्चारं = चित्त के सञ्चार, गमन को। जानाति = 
जानता है । ठदा = तव । परकीयं = दूसरे मनुष्य के । मृतं = मरे हृए । वा = 
अथदा । जीवच्छीरं = जीवित शरीर में। चित्तसञ्चौरद्रारेण = चित्त के गमन के 
हारा } प्रविशति = प्रवेद करताह। च = ओर्‌ । परशरीरे = दूसरे मनुष्य के 
शरीर में । चित्तं = चित्तके । प्रविशद्‌ = प्रवेश कर छने पर । इन्द्रियाणि = 
सभी इन्द्रियां 1 अपि = भी 1 अनुवर्तन्ते = चित्त का अनुगमन करतौ हँ । मधु- 
करराजम्‌ इव मक्षिकाः = जसे रानी मधुमक्षिका का अन्य मधुमक्षिकायें अनुगमन 
करतौ ह । अथ = इसके वाद । परश्चरीरप्रविष्टः = दूसरे मनुष्यके शरीर में 
प्रवेश किया हुआ । योगी = योगी । स्वरी रवत्‌ = अपने ही शरीर कौ भांति। 
तेन = उस परकीय शरीर से । सर्वं = सव कुछ । व्यवहरति = व्यवहार करता 
ह । यतः = जिससे 1 व्यापक्रयोः = व्यापक । चित्तपुरुषयोः = चित्त तथा पुरूष के । 
गस्ङ्कोचे = भोग के संकोच में । कारणं = कारण 1 कमं = कमं ही । चेत्‌ = 
यदि । तत्‌ = वहं कमं । समाधिना = समाधि के द्वारा । क्षिप्तं = दुरफकाजा 
चुका हं, विनष्ट किया जा चुक्रा हं । तदा = तब । स्वातन्त्यात्‌ = स्वतन्त्र होने 
के कारण । सर्वत्र = सभी स्थान पर, सभी शरीरोंमें। एव=ही। भोगनि- 
ष्पत्तिः = भोग को प्राप्ति, सिद्धि होती हं ॥ ३८ ॥ 
सिद्धूयन्तरमाहै-- 
सिद्धयन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आह्‌ = कहते हुं । 


उदानजयाज्जल-पङ्कु-कण्टकादिष्वस ङ्घ उत्करान्तिरच ।॥ ३९ ॥ 

अथेः--उदानजयात्‌ = उदान वायु के जय से । जक्पङ्कुकण्टकादिषु = जल, 
पङ्कः, कण्टक इत्यादि में। असङ्गः = संसग, संबन्ध का अभाव होता हं अर्थात्‌ 
सामान्य स्थल की भांति जल, पङ्क, कण्टक इत्यादि पर निर्बाध रूप से गमन 
करने की शविति उत्पन्न होती ह। च = ओर। उत्क्रान्तिः = उघ्वंगमन, 
प्रयाणकारू में देवयानमागं से ब्रह्मलोक मे ऊर्ध्वं गति होती है । उदानवायु के 
जयसे शरीर निधूत तुचिका सदृश हो जाता ह । अतः किसी से प्रतिघात 
नहीं होता । 


9९ 
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वृत्तिः--समस्तानामिन्दरियाणां तुषज्वाावद्‌ या युगपदुत्थिता वृत्तिः सां 
जीवनरब्दवाच्या; तस्याः क्रियाभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञाभिव्यंपदेशः । तत्र 
हुदयान्मुखनासिकाद्रारेण वायोः प्रायणात्‌ प्राण इत्युच्यते । नाभिदेशात्‌ पाद्ा द्कष्ठ- 
पय्यन्तमपनयनादपानः । नाभिदेशं परिवेष्ट्य समन्ताद्‌ नयनात्‌ समानः 1 


कृकाटिकादेशादारिरोवृत्तं रन्नयनादुदानः । न्याप्य नयनात्‌ सर्वंशरीरग्यापी 
व्यानः । 


तत्र उदानस्य संयमद्ारेण जयादितरेषां वायूनां रोधा दद्‌घ्वं गतित्वेन जले 


महानयादौ महति वा कर्दमे तीक्ष्णेष कण्टकेषु वा नः मज्जति इति, रघ॒त्तात्त - 
लपिण्डवज्जलादौ मज्जितोऽप्युद्गच्छतीत्यथः ।॥। ३९ ॥ 


समस्तानां = सभी । इन्द्रियाणां = इन्द्रियों कौ । तुषज्वालावद्‌ = तुषराशि 
में प्रक्षिप्त अग्नि से सहसा प्रज्वलित होने वालो ज्वाला के समान । या=जो। 
युगपद्‌ = एकसाथ 1 उत्थिता = उत्पन्न होने वारी । वृत्तिः = वृत्तिह। सा= 
वही । जीवनशब्दवाच्याः = जीवन शाब्द के द्वारा कही जाती ह । तस्याः = उसी 
वृत्ति का । क्रियाभेदात्‌ = क्रियाओं के साथ मेद होने के कारण । प्राणापानादि- 
संज्ञामिः=प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान खूप संज्ञागों के द्वारा । व्यपदेशः = 
निर्देश किया जाताहं। तत्र = उन पञ्च प्राणों में । हृदयात्‌ = हृदयस्थान 
ते । मुखनासिकाद्रारेण = मुख तथा नासिका द्वारसे। वायोः = वायु का। 
प्राधणात्‌ = निर्गमन होने के कारण । प्राणः =प्राण । इति =इस नाम से। 
उच्यते = कहते हँ । नाभिदेशात्‌ = नाभिस्थान से । पादा ङ्कष्ठपय्यन्तं = पेर के 
अद्धष्ठ तक । अपनयनात्‌ = नीचे को ओर गसन करने के कारण । अपान 
यह्‌ अपान वायु है। नाभिदेशं = नामि प्रदेशको । परिवेष्ट्य = घेरकर, 
प्रवेश कर । समन्ताद्‌ =शरीरमें सवत्र, चारों ओर । नयनात्‌ =रस ले 
जाने के कारण । समानः = यह्‌ समान वायु हं । कृकाटिकादेशात्‌ = कृकाटिका 
स्थान से । आिरोवृत्तेः = शिर, मूर्धा तक विद्यमान जीवन को धारण करने 
वाली विशेष वृत्ति। उन्नयनाद्‌ = रस इत्यादिको ऊपर को ओर गमन 
कराने वारी । उदानः = उदान वायु ह । न्याप्य = व्याप्त करके, व्यापक रूप 


१.. इतरेषां मक्निरोधाद्‌ ऊध्वं गतित्वेन (पा०) । 
२. न सज्जतेऽतिकघुत्वात्‌ (पा०) । 0 
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से समस्त शरीरमें विद्यमान होकर । नयनात्‌ = जानेके कारण शरीरमें 
गति उत्पन्न करने के कारण । सवंशरीरब्यापौ = समस्त शरीर में रहने.वाखा । 
व्यानः = व्यान वायु ह । तत्र = उन पञ्चविघ प्राणों में । उदानस्य = उदान प्राण 
को । संयमद्वारेण = संयम के द्वारा । जयात्‌ = जीत लेने से) इतरेषां = अन्य 
चार प्राणों के । मूलनिरोधाद्‌ = मूक रूप का निरोध हो जाने से! उद्घ्वंगति- 
त्वेन = उदान के प्रभाव से ऊदट्घ्वं गति हो जाने से। जले = जल मे अर्थात्‌ । 
महानादो = विशाल नदी इत्यादि । वा = अथवा 1 महति = विस्तृत, फले हुए 1 
-कदमे = पद्ध, कीचड़ में । वा = अथवा । तीक्ष्णेषु = अत्यन्त तेज, तीव्र धार 
वाजे । कण्टकेषु = कण्टको मेँ । न = नहीं । मज्जति = ङवता है, संसगं को, 
प्रतिघात को नहीं प्राप्त करता) इति = इस रूप से अर्थात्‌ 1 रुघुत्वात्‌ = 
अत्यन्त ल्घु शरीर वाला होने के कारण । तुलपिण्डवत्‌ = तुलिका पिण्ड के 
समान । जलादौ = जक इत्यादि में, जक, पद्ध, कण्टक इत्यादि मे । मज्जितः = 
ङबने, संसक्तं होने पर 1. अपि = भी 1 उद्गच्छति = बाहर निकर आता ह, 
जल-पङ्कु-कण्टक इत्यादि में सगं को नहीं प्राप्त करता, उनसे पीडित नहीं होता । 
इति अथं: = यह्‌ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह्‌-- 

सिद्ध्‌ यन्तरं = दूसरी सिद्धि को । आह्‌ = बतलाते हं । 


समानजयात्‌ प्रज्वलन्‌ ` ॥ ४० ॥ 


अथः-समानजयात्‌ = समान वायु का संयम द्वारा जय कर जेते से) 
प्रज्वलनं = प्रज्वलन होता है अर्थात्‌ योगी का शरीर अत्यन्त देदीप्यमान्‌, माभा- 
मय हो जाता ह्‌। 
्तिः--अग्निमावेष्टय व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य  वायोजयात्‌ संयमन 
वज्ञीकएराद्‌  निरावरणस्याम्तेररुद्‌ भूद्‌ तत्त्वात्तेजसा प्रज्वलन्निव = योगौ 
प्रतिभाति ।। ४० ॥ 


१. ज्वरनमित्येव बहुसंमतः पाठः ॥ 
२. ॐग्नेरू्ष्वंत्वात्‌ (पा०) । 
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अग्नि = उदर में स्थिति जठराग्नि का । आवेष्ट्य = आवरण करके, चारो 
तरफ से घेर कर । व्यवस्थितस्य = स्थित, विद्यमान रहने वाङी 1 समानाख्य्य 
= समान नाम वारी । वायोः = वागु के 1 जयात्‌ = जय से अर्थात्‌ । संयमेन = 
सयम द्ारा। वरोकारषद्‌ = वशम कर केने से! निरावरणस्य = आवरण 
रहित । अग्नेः = जठराग्ति का । ऊदध्वंत्वात्‌ = ऊद््वं गमन होने से । तेजसा 
= उस अग्निके तेज से । प्रज्वलन्‌ = जता हज, दीप्तिमान्‌ होता हुआ । 
इव = सा] प्रतिभाति = प्रतीत होता ह । जठराग्नि तथा समान वायु का पर- 
स्पर घनिष्ठं संबन्ध है । समानवायु के जीतल्ने से यह अग्नि आवरणरहित, 
, निमुक्त हो जाती हं । अतः प्रज्वकित इस अग्तिके प्रभावसे योगी का शरीर 
अत्यन्त तेजस्वी हो जाता है ।॥ ४० ॥ 

सिद्ध॒यन्तरमाह-- । 

सिद्धयन्तरं = दुसरी सिद्धि को । , आहं = वतलाते हं । | 

श्रौवाकारयोः सम्बन्धसतयमादहिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 

अथंः--श्रोत्राकाशयोः = श्रोत्र इन्द्रिय एवं आकार के । सम्बन्धसंयमाद्‌ = 
संबन्ध मे संयम करने से। श्रोत्रं = योगी का श्रोत्र । दिव्यं = दिव्य हो जाता 
1 शब्दको ग्रहण करने वाली इन्द्रिय श्रोत्र ह, जो अहङ्कार से उत्पन्न होती 
है इसका आधार आकाश ह । आकाद्च भी अहंकार जन्य सूक्ष्म शब्द तन्मात्रा 
से उत्पन्न इञा है । आकाश का गुण होने के कारण शब्द का भी आधार आकाड 
ही है । अतः आघेय-आधार रूप श्रतरेन्द्रिय तथा आकाल के सम्बन्ध मे संयम 
करने से श्रोत्र में दिव्य शक्ति का उद्‌भव होता ह, जिससे योगी मँ सभी प्रकार 
के न्दो को सुनने को साम्यं होती है। क्थोकि आकाश व्यापक ह जिससे 
योगी सभी प्रदेशों के शाब्दो को ग्रहण करता ह । | 

वृत्तिः--ध्रोतरं शब्दग्राहकमाहङ्कारिकमिन्द्रियम्‌, आकाशं ब्योम, शब्द- 
तन्मात्रका्य, तयोः सम्बन्धो देयदेशिभावलक्षणः, तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य 
योगिनो दिन्यं श्रोत्रं प्रवत्तते, युगपत्‌ सूक्ष्म-ग्यवहित-वि परकरष्टशब्दग्रहणसमर्थं 
` मवतीत्यथं : ।। ४१॥ | . 


देरादिभागलक्षणः (पा०) । 
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राब्दग्राहुक = राव्द को ग्रहण करने वाटी । अह्‌ ङ्धारिक = सत््वविरिष्ट 
अहंकार मरे उन्न होने वाश्री । इन्द्रियं = इन्द्रिय ही । श्रोत्रं श्रोत्र है। 
ञाकाशं = आक्राश । व्योम = व्योम को कते हैँ । जो। राब्दतन्मात्रकार्य्य = 
अहंकार जन्य शब्दतन्माच्रा का कार्यं ह । तयोः = उन्हीं दोनों श्रोत्रेन्द्रियं तथा 
आकाड का । सम्बन्धः = अर्थात्‌ । देहदेगिभावलक्षणः देशि तथा देश भाव 
वाला जो सम्नन्ध है । तस्मिन्‌ = उस श्रोत्रेन्द्रिय एवं आकाञ्च के सम्बन्ध में। 
कृतसंयमस्य = संयम करने वले । योगिनः = योगी का। दिव्यं = दिव्य, 
अलौकिक । श्रोत्रं = श्रोत्र, कणं । प्रवत्त ते = प्रवृत्त होता ह, शब्दों को ग्रहण 
करता ह भर्थात्‌ । सूक्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टशन्दग्रहणसमर्थं' = एक ही साथ सुक्ष्म, 
व्रवघान युक्त दूर देश विद्यमान शब्दोंको ग्रहण करने की सामथ्यं शक्ति। : 
भवति = होती हं ।॥ ४१ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह- । ै 

सिद्धयन्तरं = दूसरी सिद्धि का । आह = वर्णन करते हैँ । 

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्टघुतूलसमापत्ते- 


रचाकारगमनम्‌ ।। ४२९॥ 


अथेः--क्रायाक्राश्चयोः = गरीर तथा आकार के । सम्बन्धसंयमात्‌ = 
सम्बन्ध में संयम करने से । च = ओर । लधुतुलसमापत्ते : = तुर, जलद इत्यादि 
लघु, अल्प परमण भार वाने पदार्थो मेँ समापत्ति से, चित्त के तन्मय भाव को 
प्राप्त करने से । आकाज्ञगमनं = योगी का आकाश मे गमन होता है । 

दृत्तिः-- कायः पाञ्चभौतिकं शरीरं, तस्याकारोनाकाडशदायकेन" यः 
सम्वन्धस्तत्र संयमं विधाय टधघुनि तुलादौ समापत्तिः तन्मयीभावलक्षणां विधाय 
्राप्ताःतलपुभावो योगी प्रथमं यथारुचि जले सञ्चरणक्रमेणोर्णनामतन्तुजाटेन 
सञ्चरमाण आदित्यरहिमभिश्च विहरन्‌ यथेष्टमाकारोन गच्छति | ४२ ॥ 


2. अवकाडदानाद्‌ मः (पा०) 1. 
२. समापत्तिस्तन्मयीभावलक्षणा, तां च (पा०) । 
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कायः = काय राब्द का अथं ह । पाञ्चभौतिक = पुथ्वी-जल-तेज वायु- 
अकादा रूप पाच महाभूतो के तत्वों से निमित । शरीरं = शरीर हं । तस्य = 
उस शरीर का । आकारोन = आकादाके साथ भर्थात्‌ | अवकाशदायकेन = 
समस्त पदार्थों की स्थिति के किए स्थान प्रदान करने वाके साथ । यः = 
जो । सम्बन्धः = सम्बन्ध हं । तत्र = उस शरीर तथा आकाश के सम्बन्ध में । 
संयमं = संयम को । विघाय = करके तथा । लघुनि = रघु, सूक्ष्म, अल्प भार 
वाले । तूलादौ = तुक, जलद इत्यादि पदार्थो मे 1 समापत्ति = समापत्ति को 
अर्थात्‌ ।. तन्मयी भाव-लक्षणां = उसी पदाथं के समान स्वरूप, तन्मयता को । 
विधाय = करके । प्राप्तातिकघुभावः = अत्यन्त लघुता, कम भार वाले रूप को 
प्राप्त कर । योगी = वह योगी । प्रथमं = सरवेप्रथम 1 यथारुचि = अपनी इच्छा 
क अनसार । जले = जल मे, पानी के ऊपर । सञ्चरणक्रमेण = क्रमशः, संचरण 
{ गमन करता हआ । ऊणनामतन्तुजाठेन = रता, मकड़ी के तन्तजार के सहारे । 
§ सञ्चरमाणः = संचरण करता हृभा 1 च = ओर । आदित्यरदिमभिः = सूयं को 
किरणो के सहारे । विहरन्‌ = विहार गमन करता हुआ 1 यथेष्ट = अपनी इच्छा 
` के अनुसार । आकाशेन = आकाश के सहारे, आकाश में । गच्छति = जाता ह, 
स्वेच्छा से सर्वत्र, निर्बाध गति से विचरण करता ह ।॥ ४२॥ 





सिद्ध यन्तरमाह- 
सिद्ध यन्तरं = संयमसे प्राप्त होने वाली । दूसरो सिद्धि का 1 आह्‌ = 
वणन करते हं । 


बहिरकल्पिता वृत्तिमंहा विदेहा, ततः प्रकाशावरणक्षयः ।।४३।। 


अथं--- बहिः = शरीर कै बाहर । अकल्पिता = शारीर की अपेक्षा के विना 
ही मन की धारणा, अकल्पिता । वृत्तिः = चित्त की वृत्ति! महाविदेहा = 
महःविदेहा नाम कौ धारणा ह । ततः = उसी अकल्पिता . महाविदेहा वृत्ति से । 
प्रकारावरणक्षयः = प्रकाडा, ज्ञान रूप चित्त का आवरण करने वाले अविद्या 
इत्यादि क्लेदो तथा कर्मो-का क्षय विना होताहे। शरीरमें अहंकार के 
रहने पर जो मन कौ बाह्य वृत्ति है, उसे कल्पिता, विदेहधारणा कहते हँ ओौर 
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शरीर से अहंभाव का अभाव हो जाने पर मन की स्वतन्त्र वृत्ति अकल्पितावृत्ति, 
चित्त की महाविदेहा धारणा है, इससे ज्ञान के आवरणो का नितान्त अभाव 


होता हे । 


वत्तिः--शरी राद बहिर्या मनसः शरी रन रपेक्षयेण वृत्तिः, सा महाविदेहा 
नाम' विगताहङ्कारकार्य्यवेगा उच्यते । ततस्तस्यां कृतात्‌ संयमात्‌, प्रकाशा- 
वरणक्षयः, सात्त्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाशः, तस्य यदावरणं क्लेशकर्मादि, तस्य 
क्षयः प्रविलयो भवति । अयमर्थः--शरीराहङ्कारे सति या मनसो बहिरवृत्तिः सा 
कल्पिता इत्तुच्यते । यदा पुनः शरीरादहङ्कारभावं परित्यज्य स्वातन्त्रयेण मनसो 
वृत्तिः सा अकल्पिता, तस्यां संयमाद्‌ थोगिनः सवे चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥ ४३ ॥ 


शरीराद्‌ = शरीर के । बहिः = बाहर । शरीरनैरपेक्षयेण = शरीर कौ अपेक्षा 
के विनाही। या=जो। मनसः =मन की । वृत्तिः = वृत्ति हं । सा = वहं 
वत्ति । महाविदेहा नाम = महाविदेहा नाम की । विगताहुङ्कारकाय्यवगा = 
अहंकार के कार्यवेग, प्रमाव से रहित चित्त की धारणा । उच्यत कही जाती 
है । ततः = उस वृत्ति से अर्थात्‌ । तस्यां = उस महाविदेहा वृत्ति मं । कतात्‌ = 
किये गये । संयमात्‌ = संयम, धारणा-घ्यान-समाधि से 1 प्रकाशावरणक्षय 
प्रका, ज्ञान के आवरण, निरोधक का क्षय, अभाव होता है । सात्विकस्य = 
त्वगण विशिष्ट । चित्तस्य = चित्त का । यः = जो । प्रकाशः = सभी वस्तुओं 
को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है 1 तस्य = उस प्रकाश का। क्लेशकर्मादि = 
अविश्रा-अस्मितता-राग, द्वेष इत्यादि क्टेश तथा पुण्यापुण्य कमं इत्यादि । यद्‌ = 
जो । आवरणं = आवरण, निरोध. ठकने वाले, तिरोहित करनेवाले हँ । तस्य = 
उम आवरण का । क्षयः = क्षय अर्थात्‌ । प्रविख्यः = पणरूप से रोप, अभाव । 
मवति = होता है । अयम्‌ अथं ः=यह अभिप्राय है । शरीराहंकारे सति = शरीर 
मे अहंकार के विद्यमान रहने पर । या = जो । मनसः = मन की । बहिः = 
वाद्ररी । वृत्तिः = वृत्ति होती है । सा = वहं बाह्यवृत्ति । कल्पिता = कंल्पित 
वृत्ति + इति = इस नाम से । उच्यते = कही जाती है । यदा पुनः = ओर जब, 


-- 


१. विगत्रीराहंकारदाब्यद्रारेण (पा०) 1 . 
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फिर । शरीराद्‌-शरीर से । अहङ्कारभावं अहंकार कौ भावना का । परित्यज्य 

परित्याग करके । स्वातन्त्रेण = स्वतन्त्ररूप से । मनसः = मन की । वृत्तिः = 
वृत्ति होती ह । सा = वह्‌ । अक्रस्पिता = अकल्पिता वृत्ति है । तस्यां = उस 
अकल्पिता वृत्ति मेँ । संयमाद्‌ = संयम करने ते । योगिनः = योगी के । सदे = 
सभी, समस्त । चित्तमलाः = अविद्या, राग, देष इत्यादि चित्त मेँ रहने वाले 
दोष ।  क्षीयन्ते=विनष्ट हो जाते हं, पूणतः लुप्त हो जाते ह ¦! ४३॥ 


तदेवं पूर्वान्तविषया' परान्तविषवया मघ्यभावाइच सिद्धीः प्रतिपाद्य अनन्तरं 
भुवनज्ञानादिरूपा बाह्याः, कायब्युहादिरूपा आभ्यन्तराः, परिकमनिष्पन्नभृताश्च 
“मेत्यादिषु बखानी" त्येवमाद्याः समाध्युपयोगिनीर्चान्तःकरण-वहिःकरणलक्ष- 
` -णेन्द्रियभवाः, श्राणादिवायुभवाङ्च सिद्धीदिचत्तदादर्याय समाधेदचाइ्वासोत्पन्तये 
प्रतिपाद्य इदानीं स्वदर्शनोपयोगि-सबीजनिर्वीजसमाधिसिदये विविधोपःय- 
प्रदर्दानायाह- 


तद्‌ = वह्‌ । एवं = इस प्रकार से । पूर्वान्तविषया = पूर्वान्तविपयानूर्वान्त- 
विषय वारी, पूवं की । अपरान्तविषया = अपरान्तविषद्र वाली, परचात्‌ को । 
च=मौर । मध्यभवाः=मघ्य में होने वाकी, मव्य की। सिद्धीः=संयमस्न प्राप्त 
होने वाी सिद्धियों का । प्रतिपाद्य = प्रतिपादन, वर्णन करके । अनन्तरं = इसके 
परचात्‌ । मुवनज्ञानादिरूपाः = मुवन, तारान्युह, नक्षत्रगति इत्यादि का ज्ञान 
प्रदान कराने काटी । बाह्याः = बाह्य सिद्धिर्यां । कायब्य्‌हादिरूपाः = कायव्यृह्‌, 
चित्तसंवित्‌, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, जादशं, आस्वाद, वार्ता इत्यादि ॐ ज्ञान 
स्वरूप वाली । आभ्यन्तराः = अन्तः सिद्धिर्यां । च मौर 1 परिकर्गनिष्पन्नभूताः- 
परिकर्मो के अम्यास से प्राप्त होने वारो । मैत्यादिषु वलानि" इत्येवमाचः; = 
“मत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि भावनाओं में संयम करने से उन-उन शक्तियों की 
प्राप्ति होतौ हं इत्यादि । समाध्युपयोगिनीः=समाधि राभ में उपयोगी, उपकार 
करने वाखी । च = गौर । अन्तःकरण-बहिःकरण-लक्षणेन्द्रियभवाः = अन्तःकरण 
एवं बाह्यकरण रूप इन्द्रियों मेँ समय करने से उत्पन्न होने वाली, श्वोतरेन्द्िय 


१. अपरान्तविषयाः (पा०) 
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तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम क्ररनेसे श्चोत्र दिव्य होता है इत्यादि । च = 
ओौर 1 प्राणादिवायुभवा = प्राण, उदान, समान.इत्यादि वाय में संयम करतेसे 
प्राप्त हाने वाली । सिद्धीः = सिद्धियों को । चित्तदार्व्याय = चित्त की डता, 
स्थिरता एकाग्रता के ययि! च = ओौर। समाधेः = समाधि में आदवारोत्प 
तय = विश्वास, श्रद्धा, स्था उत्पन्न करने के लिये 1 प्रतिपाद = प्रतिदादन 
करके, सिद्धियो करा वणन करके । इदानीं = अव्र । स्वद्शंनोपयोगी = अपने 
स्वरूप के दर्शन मे उपयोगी, पुरूषस्वरूप के साक्षात्कार मेँ सहायक । सत्रीजनि- 
वीजसमाधिसिद्धये = सबीज तथा निर्वीज, संप्रज्ञात तथा असप्रज्ञात समाधिकी 
सिद्धि के लिये विविधोपायप्रदर्शेनाय = अनेकं प्रकार के उपायों, साधनो का 
प्रदर्शन, वणन करने के लिये । आह्‌ = कहते ह । 
स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मान्वयाथवतत्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ || 

अथेः--स्थूखस्वरूपसृष्ष्मान्वयाथंवत्तव संयमाद्‌ = आकाश इत्यादि पञ्द महा- 
मतो की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्त्व नामक पञ्च अवस्थाओं मं संयम 
करने से । भूतजयः = भृतो पर जय प्राप्त होती हं । 

वत्तिः- पञ्चानां पृथिव्यादीनां भृतानां ये पज्च अवस्थाविरोषरूपा धर्मा 
स्यक्त्वादयः, तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति, मतान्यस्य वद्यानि सेवन्ती- 
त्यं: । तथा हि-- भूतानां परिदृश्यमानं विशिष्टाकारवत्‌ स्थूलरूपम्‌; स्वरूपद्चंषां 
यथाक्रमं काय्य गन्ध-स्नेहोष्णता-प्रेरणावकाशदानलक्षणम्‌; सूक्ष्मञ्च यथाक्रमं 
मतानां + कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्माच्राणि, अन्वयिनो गुणाः प्रकाश- 
्रवृत्ति-स्थिति रूपतया सवत्र॑व अन्वयित्वेन समुपलभ्यन्ते; अर्थवत्त्वं तेषु एद गुणेषु 
मोगाएवर्गसम्पादनासख्या शक्तिः । 

तदेवं भूतेषु पञ्चसु उक्त धमलक्षणावस्याभिन्नेषु प्रत्यवस्थं संयमं कुर्वन्‌ 
योगी भूतञजयी भवति । तयथा-- प्रथमं स्थृलषूपे संयसं विधाय तदनु स्ल्पे, 
१. कारणमेदेन (पा०) । 
२. उक्तकक्षणावरणाभिन्तेपु (पा०) । 
सुक्ष्मरूपे (पा०) 


ह ३४, 
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इत्येवं-क्रमेण तस्य कृतसंयमस्य सङ्कुत्पानुविघायिन्यो वत्सानुसारिण्य इव गावोः 
म्‌ तप्रकृतयो भवन्तीत्यथंः । ४४ ॥ 


पृथिव्यादीनां = पुथिवी, जल, तेज इत्यादि । पञ्चानां = पञ्च । भूतानां = 
महाभूतो को 1 ये = जो । स्थूकत्वादयः = स्थूलत्व इत्यादि अर्थात्‌ । स्थूल- 
स्वरूप-सृष्ष्म-अन्वय-अथवत्व नामक 1 पञ्च =र्पांच । अवस्थाविहेषरूपाः = 
विशेष अवस्था, दशा रूपी । वर्मा: = घर्म हैँ 1 तत्र = उन पञ्च महाभूतो की 
पच्चविघ अवस्थाओं में 1 कृतसंयमस्य = संयम करने वाले योगी को । भूतजयः = 
भूतो के ऊपर जय । भवति = होती ह । भूतानि = सभी भूत 1 अस्य = इस 
योगी के । वश्यानि = वश में 1 भवन्ति = हो जाते हं । इति अथं: = यह अभि- 
प्राय है । तथा हि =जैमे कि। भूतानां = पृथिवी इत्यादि पञ्च महामूतोका। 
परिदुर्यमानं = दिखलाई पड़ने वाखा । विशिष्टाकारवत्‌ = विञेष प्रकार की 
आछ़ृति वाला । स्थूलरूपं = स्थूलरूप, अवस्था हं । च = ओौर 1 एषां = इन 
पुथिवी-जर-तेज-वायु-आकार रूप महाभूतो का । स्वरूपं = स्वरूप, स्वरूप नाम 
की विदोरा अवस्था । यथाक्रमं = क्रमः । काय्यं = कायंरूप । गन्ध-स्नेहोष्णता- 
प्रेरणावकाशदानलक्षणं = गन्ध, स्तेह्‌-स्निग्घता, उष्णता, प्रेरणा, अवकाश-स्थान 
प्रदान लक्षण वाखा है भर्थात्‌ इन महाभूतो के. गन्ध इत्यादि कायं ही इनके 
स्वरूप हँ । च = ओर । सृद्ष्मं = इन महाभूतो की सूक्ष्म अवस्था । यथाक्रमं = 
क्रमशः । भूतानां = इन महामूतों के । कारणमेदेन = कारण के रूप में । व्यव 
स्थितानि = विद्यमान । गन्धादितन्मात्राणि = गन्ध इत्यादि तन्मात्रायें हँ अर्थात्‌ 
गन्ध-~रस-तेज-वायु-शन्द रूप पञ्च तन्मात्रायं ही इन पञ्च महाभूतो की सूक्ष्म 
अवस्थाय हैँ । अन्वयिन: = अन्वयी, अन्वय रखने वाले । गुणाः = सतत्व-रजस्‌- 
तमस्‌ तरिविध गुण । प्रकाश-प्रवृत्ति-स्थिति रूपतया = प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थति रूपः 
से, समस्त पदार्थो को प्रकाशित करना, प्रवृत्त करना तथा नियमन रूपसे। 
सर्वत्र = सभी स्थान पर । एव = ही । सभी पदार्थो मे । अन्वयित्वेन = अन्वयी 
सम्बन्ध से । समुपलभ्यन्ते = प्राप्त होते हँ । यही अन्वय अवस्था ह । अर्थवत्त्वं 
महाभूतो की अर्थवत्व अवस्था । तेषु एव = उन्हीं 1 गुणेषु = त्रिविष गुणों में ॥ 
भोगापवगंसम्पादनाख्या = मोग एवं मपवगं, मोक्ष को सम्पन्न, सिद्ध करने 
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वारो । शक्तिः=शक्ति ही हं । तद्‌ एवं=इस प्रकार से । पञ्चसु =पञ्च । भतेषु= 
महाभूतो में । उक्तवमलक्षणावस्थाभिन्तेष = ३।१४ में वर्णन किये गये धर्म 
रिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्या परिणाम से भिन्न, पृथक्‌ महाभतों की इन 

स्थूल, स्वरूप इत्यादि पञ्च॒ अवस्थाओों में । प्रत्यवस्थं = प्रत्येक अवस्थामें। 
संयमं = संयम को । कुवन्‌ = करता हुआ । योगी = योगी । भूतजयी = भतो 
के उपर जय प्राप्त करने वाला । भवति = होता ह । तद्‌ यथा = वह इस 
प्रकर स । प्रयमं = सबसे पटले । स्थूलल्पे = महाभतों कौ स्थर अवस्था में। 
संयमं = संयम । विधाय = करके । तद्‌ अनु = उसके पश्चात्‌, तद्‌ अनन्तर । 
स्वरूपे = महाभूतो को स्वरूप अवस्था में संयम करना चाहिये । इति = इस 
ल्पमे। एवं क्रमेण = इस क्रमसे, इस प्रकार से अन्य अवस्थाओं में; कृत- 
संयमन्य = संयम करने वाले । तस्य = उस योगो के । सङ्कुल्पानुविव्रायिन्यः = 
संकल्प का अनुगमन करने वाके । मूतप्रकृतयः = भूतोकी प्रकृतियां अर्थात्‌ 
स्वभाव । भवन्ति = हो जते हैं । वत्सानुसारिण्यः = वत्स का अनुगमन करने 
वाटः । गावः = गायों कौ.। इव = तरह्‌, समान अर्थात्‌ । जसे गायं अपने वत्स | 
कः अनुगमन करती ह, वेसे ही स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्म-अन्वय-अर्थवत्व नाम वारी 
महाभूतो की पञ्च अवस्याओं मे संयम करने वाले योगी का अनुगमन सभी भूत 
एवं प्रक्ृतियांँ करतो हं । इति अर्थः = यही अभिप्राय है ॥ ४४॥ 

तस्यैव भूनजयस्य फलमाह-- 

तस्य = उशन । एव = ही । भूतजयस्य = भूतों के जय कां । फलं = फल । 
आह = कहते ह । ॑ 
ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्‌ तद्धर्मानिभिघातङ्च | ४५।। 

अथंः-तहः = योगो का भृतो क ऊपर जयदो जनेसे, मतोंकी प्रकृति 
योगी के संकल्प के अनुसारहो जाने से। अणिमादिप्रादुर्भावः = अणिमा, 
रधिमा इत्यादि अष्टसिद्धियों का उद्भव प्राप्ति | कायसंपत्‌=रूप, खावण्य अति- 


राय तर, वज्रसंहुननत्व इत्यादि शरीर को सम्पत्तियां को प्राप्ति। च = तथा। 
तद्धमं = उस शरीर के धर्मों का । अनभिघातं = प्रतिघात, बाधाका क्षय का 
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जमाव हाता हं 1 - अणिमा-रकुधिसा-महिमा-गरिमा-प्ाकाम्य-वरित्व-ईलित्व-यत्रजा- 
पावसायित्व रूप अष्ट सिद्धि्यां हँ । 


वृत्तिः-अणिभा परमाणुल्पतापत्तिः, महिमा महत्वं, कुविमा लघुत्वं, 
तू र्पिण्डवल्लघुत्वप्राप्तिः, गरिमा गुरुत्वप्राप्तिः, अङ्कृल्यग्रण चन्द्रादिस्प्गन- 
दाक्तिः, प्राकाम्यम्‌ इच्छानसिघातः, दरी रान्त.ःकरणदर्वरत्वम्‌ ईशित्वं, स्वेत्र 
प्रभविष्णता वशित्वं, सर्वाण्येव भृतानि अननगासित्वात्तदुक्तं नातिक्रामति । यत्र 
कमावसायो यस्मिन्‌ विषयेऽस्य कामः स्वेच्छा यवति, तस्मिन्‌ विषये योगिनं 
अध्यवसायो भवति तं विषयं स्वीकारहारेणा्िराषसमाप्तिपय्यन्तं नयतीत्यथः; 
ते एते अणिमाद्याः समाध्युपयोगिनो मूतजयाद्‌ योगिनः प्रादुर्भवन्ति; यथा-- 
परमाण॒त्वं प्राप्तो वच्ादीनामप्यन्तः प्रविलति; एवं सर्वत्र याज्यम्‌ । एतेऽणिमाद- 
योश््टौ गुणा महासिद्धय उच्यन्ते । - 

कायसम्पद्‌ वक्ष्यमाणा, तां प्राप्नोति । तद्धर्सानिभिचातद्च, तस्य कायस्य 
घर्मा रूपादयः, तेषामनभिघातो नालो न कुतद्चिद्‌ भवति, नास्य रू्पमग्निर्वहृति 
न व्रायुः शोषयतीव्यादि योज्यम्‌ ।। ४५ ॥ | 


अणिमा = अणिमा नामको सिद्धि। परमाणरूपता = परम अण अत्यन्त 
सूक्ष्म खूप कौ । भआपत्तिः = प्राप्ति हुं । महिता = महिमा सिद्धि, महत्वं = 
अत्यन्त महत्‌ रूप, महान्‌, विशार स्व्प की प्राप्ति ह । लविमा = सिद्धि । 
कधुत्वं = अति लघु, कम मार का होना ह अर्थात्‌ । त्रूरुपिण्डवत्‌=तूर के पिण्ड 
के समान । छचुत्वप्रात्तिःचलघु, अल्पभार कौ प्राप्ति हं । गरिमा~गरिमा नापक 
सिद्धि । गुरुत्वप्राप्तिः = गुरु स्र्पकौ प्राप्ति हुं । निससे। अङ्कल्यम्रेण~डङ्ली 
के अग्रसाग से । चन्द्रादिस्पर्शनशक्तिः = दूरस्थ चन्द्र इत्यादि को स्वर्ग कृरयेक्ती 
त पथ्यं उत्पन्न हो जाती हं । प्राकाम्यं = प्राकाम्य सिद्धि । इच्छानभिचतः = 
ट्च्छाभों का अनभिघात अभिघात का अभाव, पूर्णं होना है । ईशित्वं = ॐ 
सिद्धि । शरीरान्तःकरणेदवरत्वं = शरर तथा अन्तः करण का ईद्वर होना 
अथवा इस सिद्धि के प्रभावरो योगी शरीर तथा अन्तःकरण को वश्में करके 


१. व्पठस्रायो (पा०)। 
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ईद्वर के समान समस्त पदार्थो कौ उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य मे समर्य हो जाता 
ठै । सवत्र = सभी पञ्चभीौतिक पदार्थो के ऊपर। प्रभविष्णतां - प्रभविष्णु 
होना, पुणतः वशौ हौ जाना, अपने वश अधिकारमें कर लेना ही। वित्वं ~ 
वरित्व सिद्धि ह । सर्वाणि एव = समी । भूतानि = मतो के । अनगामित्वात- 
अनुगामी होने के कारण, समी भूत इस योगी का अनगमन करते हं । इसलिये । 
तत्‌ उक्तं = वसा होना, प्रभविष्णु होना कंहा गया ह । न अतिक्रामति = कोई 
भी मूत इस योगी का अतिक्रमण इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करता । यत्रकामा- 
वसायः = यत्रकामावसायित्व सिद्धि) यस्मिन्‌ = जिस। विषये = विषय मे। 
अस्य = इस योगी कौ । कामः = कामना । स्वेच्छा = इच्छा । भवति = होती 
हं 1 तस्मिन्‌ = उसी । विषये = विष्य में । योगिनः = योगी का) अध्यवसायः 
= निर्णय, निश्चय । भवति = होता है । तं = उस । विषयं = विषय कौ । 
स्वीकारद्रारेण = स्वीकार द्वारा, ब्राप्त करके । अभिलाषसमासिपर्य्यतं = असि- 
लापा की समासि पर्यन्त, इच्छाओं के पृण होने तक । नयति = इसकी गत्ति, 
चेष्टा चलती रहती हं । ते = वे । एते = ये । अणिमाद्या: = अणिमा महिम 
इत्यःदि सिदधियां । समाध्युपयोगिनः = समाधि की सिद्धि > उपयोगी, उपकारक 
सहायक । भूतजयाद्‌ = भूतो पर॒ जय होने से। योगिनः = योगी के लिये। 
प्रादुर्भवन्ति = उद्भूत, व्यक्त होती ह । यथा = जैसे । परमाणत्वं = परम अण 
.अत्यन्त सुक्ष्म रूप को । प्राप्तः = प्राप्त हृ योगी । वज्रादीनां = अति सघन 
व्र इत्यादि के । अपि = भी । अन्तः = भीतरमें। प्रविशति = प्रवेश करता 
हं । एवं = इस। प्रकार । सवत्र = सभी सिद्धियों के सम्बन्ध में । योज्यं = संयो- 
जना करनी चाहिए । एते = ये 1 अणिमादयः = अणिमा, महिमा इत्यादि । 
अष्टो = आठ । गुणाः = गुण । महासिद्धयः = महासिद्धि नाम से । उच्यन्ते = कह 
जाते हँ । कायसम्पद्‌ = शरीर की संपत्ति! वक्ष्यमाणा = ३।४६ मे वर्णन की 
जाते वाटी है । तां = उस काय संपत्ति को । प्रप्नोति = भूत जय से योगी प्राप 
करता हं] च >= भौर | तद्‌ धमं = उसकर घर्म का । अनभिधातः = अनमिघात 
हता है अर्थात्‌ । तस्य = उस । कायस्य = शारीर के । रूपादयः = रूप, लावण्य, 
व इत्यादि । ये =जो। चर्माः = धर्म, गुण है! तेषां = उन घर्मोका। 


॥ / 
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अनभिघातः = अनभिघातः अर्थात्‌ । कुतर्चित्‌ = कभी भौ । नाशः = विनाश, 
क्षय, अमाव 1 न = नहीं । भवति = होता हँ । अस्य = योगी के इस शरीर 
के । रूपं = रूप को । अग्निः = अग्नि । न = नहीं । दहति = जाती । वायुः = 
वायु । न = नहीं । शोषयति = सुखाती, शुष्क बनाती । इत्यादि = इत्यादि ङ्प 
से । योज्यं = संयोजना करनी चाहिये । 

कायसम्पदमाह-- 

कायसम्पदं = शरीर की संपत्ति को । आह्‌ = बतलाते हुं । 


रूप-लाव्ण्य-बल-वच्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथं--रूपरावण्यवलवज्रसंहननत्वानि = रूप-दर्शनीय स्वरूप, लावण्य- 
आकषंक तेज कान्ति, अतिशय बर तथा वज्र के समान दृढ संघटन, परिपुष्ट 
अवयव संस्थान । कायसम्पत्‌ = शरीर की सम्पदायें हँ । भूतजयी योगी को 
इनकी प्राप्ति होती हं । 

वृ्तिः--रूप-लावण्य-वलानि प्रसिद्धानि, ` व्रसंहननत्वं वच्वत्‌ कठिना. ` 
संहतिरेस्य शरीरे भवतीत्यर्थः, इति कायस्य आविभ्‌'तगुणसम्पत्‌ ।॥ ४६ 1 


रूपलावण्यवलानिनदशनीय स्वरूप सौन्दय, प्रकृष्ट कान्ति*तथा अतिशय बल 
रावित तो । प्रसिद्धानिप्रसिद्ध ही हं अर्थात्‌ इन शब्दों के अथ सुस्पष्ट हं 1 वज्- 
संहननत्वं =वच्रसंहननत्व शब्द का अर्थं है । अस्य=इस भूतजयी योगी के । शरीरे= 
शरीरे मे । वज्वत्‌ = वज के समान । कठिना = अत्यन्त दुढ्‌, पुष्ट । संहतिः = 
 अवयवसंस्थान, अद्धो के सन्निवेश, संघटन । भवति = होता है । इति अथं 
यह्‌ अभिप्राय है । इति = इस रूपसे। कायस्य = शरीर को 1 आविभतगण- 
सम्पत्‌ = भूतजय से उद्भूत, प्रकट होने वाली गुण सम्पदाय हं ।॥ ४६ ॥ 

एवं भूतजयमभिघाय प्राप्तमूरमिकाविशेषस्येन्दरियजयमाह-- 

एवं = इस प्रकार से । भूतजयं = भूतजय का । अभिघाय = वर्णन करके । 
प्राप्तभूमिकायां = भूमिका के प्राप्त होने पर, प्रकरण आने पर । इन्द्रियजयं = ` 
इन्द्रियजय को 1 आह्‌ = कहते हँ 1 | 


१. प्राप्तमूमिकायामिन्दरिय (ा०) ; प्राप्तमूमिकस्य (पा०) । 


५ 1 
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्रहण-स्व रूपा स्मितान्वयाथंवत्त्वसंयमाद्‌ इन्द्रियजयः ।॥ ४७ ॥ 


अथंः--ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्वसंयमाद्‌ = इन्द्रियों की गप्रहणस्वरूप- 
अरस्मिता-अन्वय-अथवत््व रूप पञ्च अवस्थाओं में संयम, धारणा-ध्यान-समाधि 
से। इन्द्रियजयः = इन्द्रि जयहोताहं। सभी इन्द्रियां योगीके वशम हो 
जाती हं । | 

बुत्तिः--ग्रहणमिन्द्रियाणां विषयाभिमुखी वृत्तिः, स्वरूपं सामान्येन प्रकाश- 
कत्वम्‌, अस्मिता अहद्धुा रानुगमः, अन्वयार्थवत्तवे पूर्ववत्‌ (३।४४); एतेषाम्‌ 
इन्द्रियाणामवस्थापञ्चके पूववत्‌ संयमं कृत्वा इन्द्रियजयी भवति ।॥ ४७ | 

इन्द्रियाणां = इन्द्रियों को । विषयाभिमुखी = शब्दस्परांरूपरसगन्ध विषयों 
को ओर । वृत्तिः = प्रवृत्ति । ग्रहणं = ग्रहण अवस्था हं । राब्दादि विषयों मे गमन 
करना ही इन्द्रियों की ग्रहण अवस्था ह । सामान्येन = सामान्यरूप से ! भ्रकाश- 
कत्वं = विषयों को प्रकाशित करना ही । स्वरूपं = इन्द्रियों का. स्वरूपहे। 
अहंकारानुगमः = अहंकार का अनुगमन करना ठौ । अस्मिता = अस्मिता ह । 
अन्वयार्थवत्त्वे = अन्वय तथा अर्थवत्व । पूर्ववत्‌ = पहले ३।४४ मे वर्णन किये गये 
के समान ही हँ अर्थात्‌ प्रकाशप्रवृत्ति-नियमन रूप ॒सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिविध गुणों 
के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध ही अन्वय तथा भोग अपवगं रूप प्रयोजन को सम्पन्न 
करना ही इन इन्द्रियों की अर्थवत्व अवस्था हुं । एतेषां = इन । इन्द्रियाणां = 
इन्द्रियों कौ । अवस्था-पञ्चके = ग्रहण-स्वरूप-अस्मिता-अन्वय-अथंवत्वरूप पञ्च 
अवस्थाओं में । पूर्ववत्‌ = पहर कौशश्नांति, पञ्चमहामृतो की पञ्च अवस्थाओं 
समान । संयमं=संयम को । कृत्वा = करके । इन्द्रियजयी = इन्द्रियजयी, समस्त 
इद्रियजयी, समस्त इद्रियों को वश में करने वाला । भवतिन्होता है । ४७ ॥। 


तस्य फलमाह- 


तस्य = उस इन्द्रियजय के । फलं = फक को । भह = कहते हँ । 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयर्च ।॥ ४८ ॥। 


१. प्रकाशकम्‌ (पा०) । 
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अर्थः-- ततः = उस इन्द्रििजय से । मनोजवित्वं = मन के समान वर्तमान 
जव, वेग, गति की प्राप्ति। विकरणभावः = शरीर के विना ही अतीत वर्तमान 
अनागत कालोन सर्वत्र विद्यमान विषयोंमें इन्द्रियोंकौ वृत्तिकालामल्प 
विकरण भाव । च = एवं । प्रवानजयः = कार्यकारण रूप में विद्यमान प्रति के 
लभी परिणामों पर्‌ अधिक्रार होता हं । 


वत्तिः--लरौरस्य मनोवदनुत्तम-गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ; कायनिरपेक्षाणाम्‌ 
इन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः ; सवंवशित्वं प्रधानजयः ; एताः सिद्धयो 
जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भवन्ति ; ताश्चास्मिञ जास्त्रे 'मयुप्रतीका' इत्युच्यन्ते ; यथा 
मधुन एकदेोऽपि स्वदते, एवं प्रत्येकमेता. सिद्धयः स्वदन्त. इति मधु- 
प्रतीकाः ।। ४८ ॥ | 


दारीरस्य =रारीर्‌ को। मनोवद्‌ = मन के सदृश 1 अनुत्तमगतिखाभः = 
उत्ट्रष्ट, सर्वश्रेष्ठ गति, वेग की प्राप्ति होना हौ 1 मनोजवित्वं = मनोजवित्व 
सिदि ह । कायनिरपेक्षाणां = शरीर कौ अपेक्षाके विनाही। इन्द्रियाणां = 
इन्द्रियो की। वृत्तिलाभः = त्र॑कालिक समस्त विषयों के वृत्ति का राभ, ज्ञान 
प्राप्त होना हौ । विकरणभावः = विकरणभाव हँ सवंवशित्वं = प्रकृति कै 
.कायं-कारण रूप समस्त परिणामों के ऊपर अधिकार, वश होना ही 1 प्रघानजय, 
प्रकृति के ऊपर जय पानाहै। एताः =ये सभी 1 सिद्धयः = मनोजवित्व, 
विकरणभाव, -प्रघानजय रूप सिद्धियां । जितेन्द्रियस्य = इन्द्रियों को वज्ञ में करने 
वाले योगौ के चये । प्रादुर्भवन्ति = उत्पन्न होती हैं । अस्मिन्‌ = इस । शास्त्र 
= योगङास्त्र में । ताः = वे सिदधियां 1 “मधुप्रतीकाः' = मधुप्रतीका 1 इति = इस 
खूप नाम से। उच्यन्ते = कही जाती हं । यथा = जसे । मधुनः = मधुका) 
एकदगः = एक देश, स्थान । अपि=भी । स्वदते = स्वाद प्रदान करताहं। 
एवं = इसी प्रकार । एताः = ये सभी । सिद्धयः = सिद्धिर्यां । प्रत्येकं = प्रत्येक । 
स्वदन्ते = स्वाद, फल प्रदान करती हं । इति = इसय्यि । मधुप्रतीका: = इन 
सिदधियों को "मधुप्रतीका' कहते हँ ।॥। ४८ ॥ | 


इन्द्रियिजयमभिघाय अन्तःकरणजयमाह्‌- 
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इन्द्रियजयं = इन्द्रिय जय को 1 अभिधाय = कह करके । अन्तःकरणजयं= 
अन्तःकरण के जय को । आह्‌ = कहते हुं । 


सत्त्व-पुरुषान्यताख्यात्तिमात्रस्य सर्वभावाधिस्ठातुत्वं 


सवज्ञातुत्वञ्च ।। ४९ ॥ 

अथंः--सत्त्वपुरुषान्यताख्यात्तिमाव्रस्य = सत्त्व-पुरष अन्यताख्यातिमाच्र वाले 
योगी का, सत्त्व-पुरूष के विवेक ख्याति, भेद ज्ञान वले योगी का | स्वंभावाधि- 
ष्ठातत्वं = प्रकृति के सभी परिणामों पर अधिष्ठातृ रूप, स्वाभिभाव । च = 
ओौर । सर्वज्ञातृत्वं सभी पदार्थो के सम्बन्ध में सर्वज्ञत्व रूप होता ह अर्थात्‌ जिस 
समाधि में योगी को स्वरूपतः पुथक्‌ सत्त्व पुरुष के भेद मात्र की ही प्रतीति 
होती है, उस समय वह सभी का अधिष्ठाता होता हं तथा उनके स्वरूपका 
प्रत्यक्न ज्ञाता होता है । 

वृ ्तिः--तस्मिन्‌ बुद्ध : ` सात्त्विके परिणामे कृतसंथमस्य या सत्त्व-पुरुष- 
योरुत्पयतेः विवेकख्यातिः गुणाना कत्त त्वाभिमान-शिथिरीभावरूपा- तन्मा- 
हात्म्यात्‌ तत्रैव स्थितस्य योगिनः सर्वाधिष्ठातुत्वं स्व॑कत्तं.त्वं समाधेभवति । 
सर्वेषां गुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वाधिष्ठातुत्वम्‌ ; तेषामेव च 
शान्तोदितान्यपदेश्यधर्मित्वेनावस्थितानां यथावद्‌ विवेकज्ञानं सवंज्ञातत्वमेव । 
एषाञ्चास्मिन्‌ शास्त्र परस्यां * वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां विशोका नाम सिद्धि- 
रित्युच्यते 1। ४९ ॥ 

बुद्धेः = बुद्धि, महत्त्व के 1 तर्मन्‌ = उस । सात्विक = सत्त्वगुण बहुल । 
परिणामे = परिणाम में । कृतस्यमस्य = संयम करने वाटे योगीको। या =, 
जो । सत््व-पुरुषयोः = बुद्धि गौर पुरुष के विषय मेँ । गुणानां = गुणो का । 
कत्त त्वाभिमनशिधिलीभावरूपा = कर्ता रूप अहंकार की भावना के अति न्यून 


शुद्ध (पा०) । 

अन्यताख्यातिः (पा०) । 
शिथिलोभावरूपात्तन्माहात्म्यात्‌ (पा०) 
अपरस्यां (पा०) । 

१६ 


«< ~ ५ 
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भाव वाले । विवेकख्यातिः = भेद ज्ञान, पृथक्‌ रूप से प्रतीति, बुद्धि का अचेतन, 
त्रिगुणात्मिका, परिणात्मिका, परिणामिनी -कर््री तथा पुरुष का चेतन, निर्गुण, 
परिणामरहित, अकर्ता, असङ्ध रूप से ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न होता हँ । तत्‌ 
= उनके । महात्म्यात्‌ = महिमा, प्रभाव के कारण । तत्र एव = उसी सत्त्व 
पुरुष के विवेक ज्ञान में 1 स्थितस्य = विद्यमान | योगिनः = योगी की। समाधेः 
= समाधि का । सर्वाधिष्ठातृत्वं = सभी पदार्थो के ऊपर अधिष्ठातुरूप । च = 
ओर । सर्वज्ञातृत्वं = सभी पदार्थो का ज्ञाता रूप, प्रत्यक्ष साक्लात्कर्ता रूप । 
भवति = होता हं । सर्वेषां = समस्त । गुणपरिणामानां = गुणों के परिणामों, 
कार्यो का । भावानां = गौर भावों का । स्वामिवद्‌ = स्वामी के समान । आक्र 
मणं = आक्रमण, अभिमुख गमन ही । सर्वाचिष्ठातृत्वं = सभी के ऊपर अधि- 
ष्ठाता रूप हं । च = ओर । शान्तोदिताग्यपदेश्यवरमित्वेन = अतीत, वर्तमान एवं 
अनागत घर्मीके रूपमें। अवस्थितानां = विद्यमान । तेषां = उन्हीं गुणो, 
परिणामों का। एव = ही । यथावद्‌ = मच्छी प्रकारसे, सम्यक्‌ रूपसे। 
विेकज्ञानं = मेद ज्ञान, पृथक्‌, स्वरूपतः प्रतीति ही । सर्वजञातृत्वम्‌ एव = सभी 
पदार्थो का सभो कालों में ज्ञातुरूप हँ । च = ओर । अपरस्यां = अपर वैराग्य 
को चतुथं दशा । वशीकार संज्ञायां = वज्लीकार संज्ञामें। प्राप्तायां = प्राप्ति 
होने पर, पहुंचने पर । विशोकानाम्‌ = विरोका नाम की । सिद्धिः = सिद्धि 1 
इति = इस खूप से । उच्चते = कही जाती ह ॥ ४९ ॥ 


क्रमेण भूमिकान्तरमाह्‌-- 
क्रमेण = क्रमशः । भूमिकान्तरं दूसरी भूमिका को । आह्‌ = कहते हँ । 
स 7 
तद्र राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथंः-- तद्‌ = उस विशोका सिद्धिमें। अपि = भी। वैराग्याद्‌ = वैराग्य 
को भावना होने से। दोषवीजक्षये = समस्त दोषों का बीज, कारण अविद्या 
इत्यादि का क्षय, तिना हो जाने से। कैवल्यं = कंवल्य, अपवर्गं की प्राप्ति 
होती हं । 

्तिः-- तस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्पद्यते योगिनस्तदा 





विभूतिपादः २४३ 





तस्माहोषाणां रागादीनां, यद्बीजमविद्यादयः, तस्य क्षये निम्‌ लने, कंवल्य- 
मात्यन्तिकौ दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमाप्तौ स्वरूप- 
प्रतिष्ठत्वम्‌ ` ।। ५० ॥। । 

तस्यां = उस । विकायां = विशोका नाम कौी। सिद्धौ = सिद्ध ं। 
अपि=भी। यदा =जव। योगिनः योगी का। वैराग्यं = वैराग्य । 
उत्पद्यते = उत्पन्न होता ह । तदा = तब 1 तस्माद्‌ = उस वैराग्य कौ भावना 
से । रागादीनां = राग, हेष, मोह, खोभ, क्रोध इत्यादि । दोषाणां = दोषों का । 
अविद्यादयः = अविद्या इत्यादि । यद्‌ = जो । बौजं = बीज, कारण है । तस्य= 
उस वोज का । क्षये=क्षय अर्थात्‌ । निमूलने = मूक रहित होने पर । कौवल्यं = 
कंवल्य को प्राप्ति अर्थात्‌ । आत्यन्तिकी = सावंकालिक, सदा के च्यि। दुः्ख- 
निवृत्तिः = आध्यात्मिक-आधिभौतिक आधिदैविक त्रिविध दुःखो कौ निवृत्ति, 
पूणतः परिहार, अभाव होता ह । तथा! गुणानां = च्रिविघ गुणों का। अधि- 
कारपरिसमाप्तौ अधिकार समाप्त हौ नाने पर । कतु त्वभोक्तुत्वरूप फल, 
कायं उत्पादन से विरत हो जाने पर । पुरुषस्य = पुरुष की । स्वरूपप्रतिष्ठत्वं = 
अपने ही चिन्मात्र स्वरूप में प्रतिष्ठा, स्थिति होती ह । पुरुष की स्वरूपप्रतिष्ठा 
ही केवल्य ह । ५० ॥ 


तस्मिन्नेव समाधौ स्थिव्युपायमाह-- 
तस्मिन्‌उस । एवन ही । समाधौ = समाधि में । स्थित्युपायं=स्थिति के 
के उपाय को । आह्‌ = कहते हं । 


स्वाम्युपनिमन््रणे सङ्ख-स्मयाकरणं पूनरनिष्टप्रसङद्खात्‌ ।॥ ५१॥ 
अ्थंः--पुनः=पुनः, फिर । अनिष्टप्रसङ्गात्‌ अनिष्टका प्रसङ्घात्‌ होने से। 
जन्म मरण खूप संसार, दुःख प्राप्ति की संभावना होने के कारण । स्वाम्युपनि- 
मन्त्रणे=स्वामी देवों के निमन्त्रण पर, दिन्य भोगों को प्रस्तुत करने पर। 
सद्धस्मयाकरणं = योगी को उन भोगो, सुखो मे आसक्ति, राग नहीं करना 
चाहिये तथा स्मय, अभिमान मी नहीं करना चाहिये । समाधि बरसे योगी को 


१. स्वरूपनिष्ठत्वम्‌ (पा०) । 
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देवों का साक्षात्कार होता हैँ । वे देव उसे दिव्य भोगों, ेश्वर्यो से आकृष्ट करते 
हैँ । इस स्थिति में योगी को भत्ति सावधान रहना चाहिये । इनमें आसक्ति होने 
ने पुनः दुःखादि वन्धन की प्राप्ति संभव हं । 
वृत्तिः-- चत्वारो योगिनो भवन्ति ; तव्राभ्यासवान्‌ प्रवृत्तमात्रज्योतिः 
प्रथमः । ऋतंभरपनज्ञो द्वितीयः । भृतेन्द्रियजयी तृतोयः। अतिक्रान्तभावनी- 
यद्चतुर्थः 1 ठस्य चतुथंस्य समावेः प्राप्तसप्तविधभूमिप्रत्ययस्यान्त्यां मधुमतीसंज्ञां 
भूमिकां साक्षात्कुवंतः स्वामिनो देवा उपनिमन््रयितारो भवन्ति, दिव्यस्त्री 
रसायनादिकमुपढौकयन्तीत्ति तस्मिन्तुपनिमन्व्रणें न अनन सद्धः क्तव्यः, नापि 
स्मयः । सद्धतिकरणे प॒नविपयभोगे पतति, स्मयकरणे कृतकरृत्यमात्मानं मन्यानो 
न समावौ उत्साहः, बतः सङ्क -स्मययोस्तेन वर्जनं कत्त व्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चत्वारः=चार प्रकारके । योगिनः = योगी । भवन्ति =दटोते रहं) तत्र= 

उन चतुविव योगियों में । प्रवृत्तमाव्रज्योतिः=प्रवृत्तमात्रज्योतिः = प्रवृत्तमात्रञ्योति , 
वाखा, प्रकायप्राप्ति में निरत रहने वाला) अम्यास्तवान्‌ = अभ्यासो योम । 
प्रथमः = प्रथम हं 1 ऋतम्भरप्रज्नः = ऋतभर प्रज्ञा से समन्वित योगी 1 द्वितीयः= 
द्वितीय ह 1 भूतेन्द्रियजयी = भृतो तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला 
योगी । तृतीयः = तृतोयदहं । अतिक्रान्तभावनीयः = अतिक्रान्त भावनीयः, 
समस्त व्येय, भाव विषयों का चिन्तन कर टेने वाला, भसप्रज्ञात समाधिद्ारा 
चित्त का विख्य करनाही एक मात्र प्रयोजन जिसफा शेष ह्‌, एेसा योगी । 
चतुर्थः = चतुथं प्रकार का हँ 1 तस्य = उस । चतुधस्य = चतुर्थप्रकार के योगी 
के । समाधेः = समाधि का । प्राप्तसप्तविधम्‌ मिप्रत्ययस्य = प्राप्त हुई सात प्रकार 
को भूमिय के ज्ञान के । अन्त्यां = अन्त में, अनन्तर ¦ मधूमतीसंज्ञां = मधुमती 
नाम वाली । भूमिकां = भूमिकाका। साक्षत्कुवतः = प्रत्यक्ष करते हुये योगी 
को । स्वामिनः = स्वामी । देवाः = देवगण । उपनिमन्त्रयितारः = निमन्त्रण 
प्रदान करने वाले, दिव्य भागों को उपस्थित करने वले। भवन्ति = होते है 
अर्थात्‌ 1 दिन्यस्त्रौवसनादिकं-दिन्य, रमणीय स्त्री, वस्त्र, अलंकार इत्यादि । 
उपढौकयन्ति-प्रदान करते हं । इति-इस रूप सं देवगण इन योगियों को दिग्य 


१. दिन्यस्रीवसनादिकम्‌ (पा०) । 
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भोगों शारा आकृष्ट करते हँ । किन्तु 1 अनेन = इस योगी हारा । तस्मिन्‌ = 
उस । उपनिमन््रणे = निमन्त्रण में। सङ्धः = आसक्ति, राग। न = नहीं । 
कर्तव्यः = करना चाहिये । ओर । स्मयः = अभिमान । अपि=भी । न = नहीं 
करना चाहिये । सद्खतिकरणे=उस दिग्य विषय भोगों में राग करने से। पुनः = 
फिर । यह योगी । विषयभोगे = बन्धन के कारण विषयभोग में}! पतति = 
गिरता है, बंध जाता है । ओर । स्मयकरणे = अभिमान करने पर । आत्मानं = 
अपने को । कृतकृत्यं = कृतकृत्य, कृताथं । मन्यमानः = मानता हुआ उस योगी 
का । समाधौ = समाधि में। उत्सादः = उत्साह्‌, प्रयास । न = नहीं होता । 
अतः = इसल्ि । तेन = उस योगी दवारा । स ङ्कस्मययोः = आसक्ति एवं अभि- 
मान का । वजनं = परित्याग । कर्तव्यं = करना चाहिये ।॥ ५१ ।॥। 

अस्यामेव फलमूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमन्यतिरिक्तमुपायान्तरमाह-- 

अस्यां = इस । एव = ही । फलभूतायां = फलू रूप मेँ विद्यमान । विवेक- 
ख्यातौ = सत्त्व-पुरुष विवेक ज्ञान में । पूर्वोक्तसंयमवग्यतिरिक्तं = पहले वणन 
किये गये संयम से भिन्न । उपायान्तरं = दुसरे उपाय, साघन का 1 आह्‌ = 
वर्णन करते हुं । 


क्ष ण-तक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ।। ५२ ॥ 

अथः--श्नण-तत््रमयोः = क्षण, समय के सबसे छोटे, अविभाज्य अंश तथा 
उसके क्रम, पूर्वापिर भाव, पे । संयमाद्‌ = संयम करने से | विवेकजं = विवेक- 
जनित । ज्ञानं = ज्ञान प्राप्त होता ह | 

वृत्तिः-- क्षणः सर्वान्तकारवयवः, यस्य कला, प्रमवितु न शयन्ते, तथा- 
विधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौर्वापर्येण परिणामः, तत्रः संयमात्‌ प्रागुक्तं 
विवेकजं ज्ञान मुत्पद्यते । अयसथः- मयं कालक्षणोऽमुष्मात्‌ कालक्षणादुत्तरः, 
अयमस्मात्‌ पूर्वः, इत्येवंविधे क्रमे कतसंयमस्यात्यन्तसृक्ष्मेऽपि क्षणक्रमे यदा भवति 
साक्नात्कारः, तदा अन्यदपि सूक्ष्मं महदादिसाक्षात्करोतीति विवेकन्ञानो- 
त्पत्तिः । ५२ ॥ 





----------- ---__--__-~ ~ 


१. वितेकनानःमति क्विद्‌ दुश्यमानः पराठेऽमावृः । 


= 1 
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सवन्तिकालावयवः = काल, समय का सवते अन्त, छोटा अवयव , भाग । 
लषणः = क्षण हुं । यस्य = जिस काक का। कलाः = शकर, अवान्तर भेद , भाग 
कड़ा । प्रभवितुं = होना । न = नहीं । शक्यन्ते = संभव ह । तथाविधानां = 
उस प्रकारके । कालक्षणानां = कालके क्षणों का, समय के अविभाज्य अंशं 
का।यः= जो 1 क्रमः = क्रम अर्थात्‌ । पौवपिर्य्येण = पूर्वं अपर रूपसे। परि- 
णामः = जो परिणाम ह 1 तत्र = उसमें । संयमात्‌ = संयम करने से । प्राग्‌ = 
पहले । उक्तं = कहा गया । विवेकजं = विवेकजन्य, विवेकजनित । ज्ञानं = 
ज्ञान । उत्पद्यते = उत्पन्न होता ह । अयं = यह । र्थः = अभिप्राय है । अयं = 
यह । कालक्षणः = काल का क्षण । अमुष्मात्‌ = इस । कालक्षणाद्‌ = काल के 
क्षण से । उत्तरः = उत्तर, पर्चात्‌ काह । भौर । अयं = यहु कालका क्षण । 
अस्मात्‌ = इस कारु केक्षणसे। पूर्वः = पूव. पहले विद्यमान ह । इति = इस 
प्रकारसे। एवं विधे = इस प्रकारके | क्रमे = क्षण के क्रम, पूर्वोत्तिर भाव 
मे । कृतसंयमस्य = संयम करने वाले योगी को 1 अत्यन्त सूक्ष्मे = अत्यन्तसूक्ष्म । 
क्षणक्रमे = क्षण के क्रम में। अपि=भी यदा = जब । साक्षात्कारः = 
साक्लात्कार, प्रत्यक्षदशंन । भवति = होता है । तदा = तव । अन्यद्‌ = दुसरी । 
भपि = भी । सूष्ष्मं = सूक्ष्म वस्तु । महदादिसाक्षात्करोति=महत्तत्व, बुद्धि, प्रकृति, 
अहंकार, तन्मात्राओं इत्यादि का साक्षात्कार करता हं। इति = इस रूप से । 
विवेकनज्ञानोत्पत्तिः = क्षण तथा उसके क्रममें संयम करने से विवेकजनित ज्ञान 
को उत्पत्ति होती हं । ५२ ।। 

अस्यैव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाहः*-- 

अस्य = इक्ष । एव = ही 1 संयमस्य = संयम के । विषयविवेकोपक्षपणाय= 
विषय विवेक के उपन्यास के लिये । आह्‌ = कहते हुं । 

जाति-लक्ष ण-देशे रन्यतानवच्छदात्‌ तुल्ययोस्ततः 


प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


अथंः--तुल्ययोः = दो सदुश पदार्थो मेँ । जात्तिलक्षणदेयैः = जाति, लक्षण 


१. विषयविकेकोपयोगमाह्‌ (पा०) । 
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तथा देर-स्थान करे द्वारा अन्यता = भेद, अनन्तरं का। अनवच्छेदात 
अवच्छेद, निणय न होने से । ततः = उस विवेक जनित ज्ञान से। प्रतिपत्तिः = 
भेद करौ प्रतीति, ज्ञान होाह। पदार्थो में परस्पर भेदके जातिलक्षण-देदा 
त्रिविध दहेतु हं । क्रतु जिन दो समान पदार्थो मेँ इनको अगति हो जाति है, वहाँ 
पर्‌ भेद का ग्रहण केवल विवेकजन्य ज्ञानद्राराही होता ह । 
 वृत्तिः--पदार्थानां मेदहेतवो जाति-लक्षण-देशा. भवन्ति । क्वचिद्ध दहेतु- 
जतिः, यथा-- गौर्यं, महिषोऽयमिति । जात्या तुल्ययोलक्षणं भेदहेतुः, इयं 
कव्‌ रा, इयम अरुणेति । जात्या लक्षणेनाभिन्नयोभेदहेतुदेशो दरष्ट्यः ; यथा- 
तुल्यप्रमाणयोरामलकयोभिन्नदेगस्थितयोर्यत्र पुनभँदोऽवघारयितुं न शक्यते, यथा-- 
एकदगन्थितयाः शुक्लयोः पाथिवयोः परमाण्वोः, तथाविधे विषये भेदाय कृत्‌- 
संयमस्य भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते ; तदा तदम्यासात्‌ सुक्ष्माण्यपि तत्त्वानि भेदेन 
परतिपद्यते । एतदुक्तं भवति--यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयितु शक्यः, तत्र 
संयमाद्‌ मवत्येव मेदधप्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
पदार्थानां = पदार्थो में । भेदहेतवः = परस्पर मेद के कारण । जातिलक्षण- 
देशा = जाति, लक्षण तथा देश । भवन्ति = होते हँ । क्वचित्‌ = कटौ पर 
किन्दीं पदार्थो मे । जातिः = जाति ही । भेदहेतुः = भेद में कारण वनती है । 
थथा = जसे । इयं = यह ।` गौः = गौ, गोजाति है । अयं = यह । महिषः = ` 
मिप, महिष जाति ह| इति = इस रूप से जाति द्रारा मेद होते हँ । जात्या 
 जातिन। तुल्ययोः = दो समान पदार्थो मे, समान जाति के पदार्थो में। 
हिनः = भेद का कारण । लक्षणं = लक्षण है । यथा । इयं = यह । कर्बरा= 
करा वण का, शक्ल हं 1 इयं यह्‌ 1 अरुणा=अरुण, रक्त वणं की ह । इति=इस 
रूप त । जीत्या = जति । तथा । लक्षणेन = लक्षण कौ दृष्टि से। अभिन्नयोः= 
अभिन्न, समान पदार्थो में। देशः = देश, स्थान को । भेदहेतुः = भेद मे कारण । 
ष्टव्यः = दखना चाहिये, जाति एवं लक्षण में समन पदार्थो मेँदेशकोभेदर्मे 





४. नवानि भेदेन जानमुत्पद्यते (पा०) ; 
भदन प्रतिपचन्ते (पा०) 1. ` 
२. मदप्रतोतिः (पा०) । 
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न्यावतंक .हैतु समञ्लना चाहिये । यथा=जैसे । तुल्यप्रमाणयोः = समान परिणाम, 
रूप, खक्षण वाले । आमलकयोः = जाति रूप से समान दो आामलकों, आवल 
में । भिन्नदेरस्थितयोः = भिन्न दो देशो मेँ विद्यमान अविखोंयें देगद्राराही 
मेद का निर्चय होता हं । पुनः = फिर, कितु । यत्र = जर्हा पर, जिन पदार्थो 
से मेद के निर्णायक, उपस्थित करने वाङ जाति लक्षण-देशा रूप त्रिविध करणो 
के विद्यमान रहने पर मी । भेदः = भेदका! अवधारयितुं = निर्णय करना | 
न = नहीं । दाक्यते = संभवहं। यथा = जैसे क्रि। एकदेशस्थितयोः = देखा 
र्पसे एक ही स्थान पर विद्यमान । शुक्लयोः = लक्षण रूप शुक्ल वर्णं वाले । 
पाथिवयोः परमाण्वोः = जाति रूपसे पृथिवीके दो परमाणुओंमें। त्रिविध 
भेदक हेतुओं के रहने पर भी भेदका ग्रहण करना सम्भव नहींहै। तथाविधे 
= उस प्रकार के । विषये = अग्राह्य भेद वाके विषय में | कृतसंयमस्य = संयम 
करने वाके योगी को । भेदेन = उन पदार्थो में परस्पर भेदके साथ 1 जानं = 
ज्ञान उत्पन्न होता हं । तदा = तव | तद्‌=उसके । अभ्यासात्‌ = अस्याससे। 
सृक्ष्माणि = महकार, महत्तत्व इत्यादि सूक्ष्म । ततत्वानि=तत्त्वों का । अपि = भी । 
भेदेन = भेद के साथ । प्रतिपद्यते = ज्ञान होता हं । एतद्‌ उक्तं भवति = इसका ` 
यह अभिप्राय हं । यत्र = जिन पदार्थो में । केनचिद्‌ = जाति-लक्षण-देदा रूप 
किसी भौ । उपायेन = उपाय के द्वारा । भेदः = भेद । अवघारयितुं = निर्णय 
करना । न = नहीं । शक्यः = संभव ह । तत्र = उन पदार्थो में) संयमाद्‌ = 
संयम के द्वारा । एव = ही | गेदप्रतिपत्तिः = परस्पर भेद की प्रतीति । भवति 
= होती ह ।1 ५३ ॥ 

सृक्ष्माणां तत्त्वानामुव्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य संज्ञा '-विषयस्वाभाग्यं व्याख्या- 
तुमाह-- | 

सूक्ष्माणां = सूक्ष्म । तत्वानां = तत्त्वो के । उक्तस्य = पूव म वर्णन जरिये 
गये | विवेकलजन्यज्ञानस्य = विवेकजनति ज्ञान की 1 सज्ञां = संज्ञा| विषयस्वा- 
भाग्यं = विषय, स्वभाव की। व्याख्यातुं = व्याख्या करने के लिये । आह्‌ = 
कहते हं 1 
१. संज्ञां विषयस्वाभाव्यं (पा०) । 
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तारकं सवंविषयं सवंथाविषयसक्रमञ्चेतति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ।॥ ५४ ॥ 


अथेः--विवेकजं = विवेकजनित । ज्ञानं = ज्ञान । तारकं = कैवल्य प्रदान 
करने के कारण त्रिविधदुःख, व्टेशादि से परिपूर्णं संसार सागरसे दारने वाला 
पार करने वाला | सवंविषयं = सभी पदार्थो को ज्ञान का विषय वनाने वाचा 1 
सवशाविषयं = सभी प्रकारसे पदार्थो को ्रहण करने वाला। च = ओौर) 
अक्रथं = क्रम रहित, विनाक्रम केही, युगपत्‌, एक साथ समस्त पार्थो 
कोको प्रकारित करने वाला 

वत्तिः--उक्तसंयमवलादेव अन्त्यायां भूमिकायाम॒त्पन्नं ज्ञानं तारकसित्ि 
तारयति अगाधात्‌ संसारसागराद्‌ योगिनम्‌ इत्यन्वर्थिक्वा संज्ञया तारकसिल्यु- 
च्यते । अस्य विषयमाह-सवंविषयमिति । सर्वाणि तत्त्वानि महदादीनि दिपयो- 
ऽस्येति सर्वविषयम्‌ । स्वभावरच अस्य सर्वंथाविषयत्वं सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूक- 
सृक्ष्मादिभेदेन तस्तं: परिणामः सर्वेण प्रकारेण अवस्थितानि तत्त्वानि विषयोऽन्येति 
सवधाविषयम्‌ । 

स्वभावान्तरमाह्‌ . अक्रमञ्चेति। निः-लेषनानावस्थापरिणतत्यात्मक्तमःव- 
ग्रहणेनास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमं, सवं करतलासलक्वद्‌ युगपत्‌ 
पदयतीत्यथं: । ५४ ॥। 

उनक्तसंयमवलाद्‌=पहले वर्णन क्य गये संयम के ब, प्रभाव से! एवन्ही। 
अन्त्यायां = अन्तिम 1 भूमिकायां = भूमिका में । उत्पन्नं = उत्पन्न हुः दान । 
तारकम्‌ इति = तारक इस नाम वाखा हं । अगाधात्‌ = अथाह † संसारसागराद्‌ 
= संसार रूपी समुद्रसे। योगिनं योगी को। तारयति =पार करता ह।. 
इति = इसय्यि | अन्वर्थिक्या = अथं के अनुकर । संज्ञया = संज्धाके द्वारा । 
तारकं = इस विवेकजनित ज्ञान को 'तारक' । इति = इय नाम से । उच्यते = 
कहते हूँ । अस्य = इस विवेकजनित ज्ञान के । विषयं = विषय को । आह्‌ = 


१. त्यात्मकभावग्रहणे = धमं लक्षणावस्थारूपत्रिविघभाव ग्रहणे । द्विव्येकमावग्रहणे 
इति पाठान्तरम्‌ । 
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वतन्रातें हैँ । सवंविषयं = सर्वं विषय 1 इति = इस रूप से 1 अर्थात्‌ । सर्वाणि= 

सभी । महदादीनि = अहंकार, महत्तत्व इत्यादि । तत््वानि=तत्तव 1 अस्य = इस, 

विवेकजन्य ज्ञान के । विषयः=विषय रूपमे हुं 1 इति-इसलिये, इसे । सव॑विषयं 
= सवं विषयक कहा गया ह । च = ओर । सर्वथाविषयत्वं = सर्वथा विषयत्व, 

सभी उकार से विषयों का ज्ञान प्राप्त करना ही | अस्य=इस विवेकजनित ज्ञान 
करा । स्वभावः=स्वभाव स्वरूप ह । अर्थात्‌ } स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन~स्थूर तथा सूक्ष्म 
भेद ते । सर्वाभिः=सभी । अवस्थाभिः=अनागत~-उदित-अतीत रूप अवस्थाओं के 
द्वारा । तैः तेः = उन-उन 1 परिणामेः=धर्म-लक्षण-अवस्था परिणामों के साथ) 
सर्वेण=समी । प्रकारेण~प्रकार से । अवस्थितानि = विद्यमान । तत्त्वानि=तत्व 
ही । अस्य = इसके । विषयः = विषय हैँ । इति = इसल्ि । सर्वथाविषयं = 
यह चिवेकजनित ज्ञान सर्वथा विषय वालाह1 च = भौर । अक्रमं = अक्रम! 
इति = इस खूप, नाम से । स्वभावान्तरं = दूसरे स्वभाव को 1 आह्‌ = करते 
हं । निःशेषनानावस्थापरिणतद्िव्येकभावमग्रहणे = नाना प्रकार को, विविध रूप 
को अवस्थाओं में परिणाम को प्राप्त'करते हुए समस्त पदार्थो के एक, दो, 
तीन इत्यादि भाव को ग्रहण करने में । अस्य = इस विवेकजनित ज्ञान का। 
क्रमः = क्रम । न = नहीं । विद्यते = विद्यमान ह । इति = इसलिये । अक्रमं = 
इस ज्ञ'न को अक्रम. कहते हैँ | सर्वं = सभी पदार्थो , विषयों को । करतलामल- 
. कवद्‌ = करतल पर स्थित आमलक के समान । युगपत्‌ = क्रम के विना, एक 

साथ ही ; पश्यति देखता ह । इति अर्थः = यह अभिप्राय है 11 ५४ ॥ 

जस्माच्च विवेकजात्‌ तारकाख्याज्‌ ज्ञानात्‌ कि भवतीत्याह- 

च = ओौर । अस्मात्‌ = इस । विवेकजात्‌ = विवेक से उत्पन्न । तारका- 
ख्यात्‌ = तारक नाम वाले । ज्ञानात्‌ = ज्ञानसे। कि =क्या। भवति = होता 
हे, क्सि फल को प्राप्ति होतीरहं। इति = इसो का। आह्‌ = निरूपण 
करते हं ।: ` | 

थ 
सतत्व-पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ । ५५ ॥ 
अथंः-- सत्त्वपुरुषयोः = बुद्धि तथा पुरूष दोनों की । शुद्धिसाम्ये = समान ` 
रूप से शुद्धि हो जाने पर । कैवल्यं = कैवल्य, अपवगं की प्राप्ति होती ह। 
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तत्त्व -दरषान्यताख्याति से बद्धि ओौर पुरुष दोनों अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
कर ठेते ॐ । अत्यन्त निर्मल, विमल बुद्धि पुरुष के लिये मोग उपस्थित न करके 
अपने कारणमे विकीनहो जाती है ओौर पुरुष भी अविद्याके कारण प्राप्त 
वदि ऊ संबन्ध का परित्याग कर, चिन्मात्र अपे स्वरूप में स्थित हो जाता रं। 
परुष क्रो यही स्वरूपप्रतिष्ठा हौ केवल्य हं । 

वत्ति-- सत्त्व-परुषावुक्तलक्षणौ, (२।६, २।१८, २।२०) तयोः शुद्धिसाम्यं 
सत्त्वस्य सर्वकत्त त्वाभिमाननिवृत्या स्वकारणानुप्रवेशः शुद्धिः, पुरुषस्य शद्धिर- 
चरितभोगाभावः, इति दयोः समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कंवल्यमुत्पद्यते, मोक्षा 
भवतीत्यर्थः ॥ ५५. ॥ 

सत्व-पुरषौ = बुद्धि तथा पुरूष । उक्तलक्षणौ = (२।६,२।१८,२।२०) मे 
निरूपण क्रिये गये कक्नण, स्वरूप वाले हँ । तयोः = उन्हीं बुद्धि तथा पुरुष 
दोनों की । शुद्धिसाम्यं = समान रूप से शुद्ध होना अर्थात्‌ सत्त्वस्थ = सत्त्व, 
बुद्धि की । सर्वकतु त्वाभिमाननिवृत््या = सभी प्रकारके कार्यो में कतु त्व 
भावना का निराश हो जाने से, कतु त्व की भावना समाप्त हो जाने से । स्वका- 
रणानुप्रवेशः = अपने मूल कारण प्रकृति में प्रवेश करना, विलय को प्राप्त 
करना 1 शुदिघः = शुद्धता है 1 पुरुषस्य = पुरूष की, शुदिषः = शुदधता तो । 
उपचरितभोगाभावः = उपचार संबन्ध से कल्पित भोग का अभाव हं । यद्यपि 
पुरुप भोक्ता नहीं है, पर अविद्या के कारण उसमें भोक्ता रूप का उपचार होता 
है । इति = इसं प्रकार 1 द्वयोः = बुद्धि तथा पुरुष दोनों को । समानायां = 
समान रूप से शुद्धौ = विशुद्धि हो जाने पर, अपने वास्तविकं स्वरूप को प्राप्त 
कर लेने पर । पुरुषस्य = पुरुष का । कं वलयं =कवल्य, अपवगं । उत्पद्यते=उत्पन्न 
हाता दै 1 मोक्षः = मोक्ष, पुरुष का त्रिविध दुःखों से एेकान्तिक तथा आत्यन्तिक 
निवृत्ति ¦ भवति = होती ह । इति अर्थः = यह अभिप्राय हं ॥ ५५ ॥ 

तदेवमन्त॑रङ्धं योगाङ्खत्रयमभिधाय, तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा; ` संयमस्य 
विपयग्रदर्शनार्थंपरिणामत्रयमपपाद्य, संयमवबलोतद्य मानाः पूर्वान्तिपरान्त- 
मध्यभवाः सिद्धीरूपदद्यं, समाघ्यमभ्यासोपपत्तये बाह्या भुवनज्ञानादिरूपा आम्यन्त- 


१. समाघ्या इवासोत्पत्तये (पा०) । 
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रादच कायन्यृहज्ञानादिरूपाः प्रददय, समाध्युपयोगाय इन्द्रियप्राणजयादिपुविकाः 
परमपुरुषाथंसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितभ्‌तजयेन्द्रियसत्वजयोद्‌भवाइच व्याख्याय, 
विवेकनज्ञानोपपत्तये तांस्तानुपायानुपन्यस्य, तारकस्य सवंसमाध्यवस्थापय्यन्तभवस्य 
स्वरूपमभिधाय, तत्समापत्त: कृताधिकारस्य चिंत्तसतत्वस्य स्वकारणानुप्रवेगात्‌ 
कैवल्यमुपपद्यत इत्यभिहितम्‌ इति निर्णीतो विभ तिपादस्तृतीयः । 

तद्‌ एवं = इस प्रकार्‌ । अन्तरङ्खं = अन्तरद्घ साघनकेखूपसे 1 योगाङ्क- 
त्रयं = धारणा-घ्यान-समाधि खूप योग के त्रिविध अद्धो का असिघाय = वर्णन 
करके । च = ओर | तस्य = उस भद्ध त्रय को । संयमसंज्ञां । कृत्या = करके । 
संयमस्य = संयम के । विषयदर्शनार्थं = विषयों करा वर्णन करने के छिये। 
परिणामव्रयं = धर्म-लक्नण-अवस्था रूप त्रिविध परिणामों का। उपपाद्य = 
प्रतिपादन करके । संयमवलौत्पद्यमानाः = संयम कै प्रभाव से उत्पन्न होने वाली | 
र वन्तिपरान्तमव्यभवाः = पूर्वे, परचात्‌ तथा मध्यमे प्राप् होने वारी । सिद्धीः 
सिदधियों का । उपदश्य = निरूपण करके । समाध्यभ्यासोपपत्तये = समाधि के 
अभ्यास की सिद्धि के लिय । मुवनज्ञानादिहूपाः = भुवन ज्ञान, नक्षत्र-गत्ति जान 
इत्यादि । बाह्याः = बाह्य सिद्धिं का । च = ओौर । कायब्यृहुज्ञानादि-रूपाः = 
दारीरिक अवयवो को विशेष संहति, नाडीज्ञान, चित्तज्ञान इत्यादि | आभ्य- 
न्तराः = अन्तः सिद्धियो का । प्रदश्यं = प्रदशंन, वर्णन करके । सामाध्युपयोगाय= 
समाधि के उपयोग, उपकार के च्िए । इन्द्रियश्राणजयादिप्‌विकाः = इन्द्रिय 
जय तथा , उदान-समान इत्यादि प्राणों के जय का। प्रद्यं = वर्णन करके । 
परमपुरुषार्थसिद्धये = परम पुरुषाथं अपवर्गं की सिद्धि के ल्यि। यथाक्रमं क्रम 
के अनुसार । अवस्थासहितभूतजयेन्द्रियसत्वजयोद्‌भवाः च = स्थूल-स्वरूप-मृक्ष्म- 
अन्वय-अ्थवत्त्व रूप पञ्च अवस्थाओं के साथ भृतो के ऊपर विजय को, ब्रहुण- 
स्वर्प-अस्मिता-अन्वय-अर्थवत्व सहित सत्त्वगुण विशिष्ट इन्द्रियोंके जय को 
तथ भूत-इन्द्रिय जयसे प्राप्त होन वाले फलो की । व्याख्याय = व्याख्या करके । 
विवेकज्ञानोपपत्तये = सत्वपु ठषान्यताख्याति, मेद ज्ञान, स्वरूप ज्ञान की सिद्धि 
के लिये. तान्‌ तान्‌ = उन, उन | उपायान्‌ = उपायों, साधनों का | उपन्यस्य 


१. पूतिका: प्रदध्यं परमः" (पा०) । 
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उपन्यास करके । सर्वसमाघ्यवस्थापर्यन्तभवस्य = सभौ समाधियों के अन्त में 
उत्पन्न होने वाला । तारकस्य = तारक ज्ञान के! स्वरूपं = स्वरूप को! 
अभिधाय = कहु करके । तत्‌ समापत्तेः = उस तारक ज्ञानको प्राचि होने से 
कृताविक्रारस्य = अधिकार्युक्त, कतु त्वभोक्तृत्व रूप ॒ भावना से युक्तं । चित्त 
सत्त्वस्य = सत्वगुणविशिष्ट॒चित्त का । स्वकारणानुप्रवेशात्‌ = अपने मूक कारण 
प्रकृति नें प्रवेश करनेसे, विलीन होने से।! कैवल्यं = कंवल्य, अपवगं कौ। 
उपपद्रते = सिद्धि होती ह । इति = इस रूप से अभिहितं = कहा गया है अर्थात्‌ 
सत्त्वपुनपान्यताख्याति के उत्पन्न होते ही चित्त अपने कारण म विक्य को प्राप्त 
कर ठता हुं तथा पुरुष को अपने चिन्मात्र स्वरूप यें प्रतिष्ठाः हो जाती हु, यही 


भ 


कैवल्य हं | इति = इस प्रकार । तृतीयः = प्रस्तुत चास््र का तृतीय । विभूति- 


` पादः = विभूतिपाद का । निर्णतिः = निर्णय, सम्यक्‌ विवेचन किया गया । 


इति धारेङवरभोजदेवविरचितायां राजमात्तण्डाभिधायां पातज्जलदुत्त) 
विभूत्तिपादस्तृतीयः । 


% इति व्िमृतिषदः ॐ 














उठ) 
अथं कर्वल्यष्‌ कः | 
ग्रदान्न्रेव केवत्यं विनोपार्यैः प्रजायते । 
तमेकम्जमीनानं चिदानन्दमयं स्तुमः ।॥] 
इदानीं विप्रतिपत्तिसमृत्थ्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कंठल्यस्वरूपज्नानःय ' 
कवल्यणादऽपरमारम्यते। 
| तत्र याः पूवमुत्रताः सिद्धवस्तासां नानाविध जन्पा्दिक्रारणप्रतिपादनद्रःरेणैव 
व्रोघयति-यदिवायाएताः सिद्धयः. ताः सवः पूवजन्माभ्यस्तसमाविवलाज्‌ जन्मा- 
दिनिमित्तमात्रत्वेनाश्रित्य प्रवत्त न्ते । ततइचानेकभवसाघ्यस्य समांघेनं क्षतिरस्ती- 
त्याङ्वासोत्पादनाय ° समाधिसिद्धंरच प्राधान्यस्यापनाथं' कंवल्योपयोगाथमाह्‌-- 
¦ इदानीं = अव ।` तव्रिप्रतिपत्तिसमत्यञ्रान्तिनिराकरणेन = विरोध, अविद्या- 
जन्य, श्राति, मंराय.का निराकरण करने के लिये । युक्त्या = युक्ति, तकं द्वारा । 
 कवत्यस्वरूपजानाय्र = कबल्य, अपवग के स्वरूप, लक्षणके ज्ञान के लिये। 


` . अयं = यह्‌ 1 कंवल्यपादः = चतुथं कंवल्यपाद का वणन । आरभ्यते = प्रारम्भ 


`. कयां जाता । 
, .. : तत्र = उनमें । याः.= जो । पूवमुक्ताः = पहले वणन की गई । सिद्धय 
मद्धिर्या हैँ । ` तासां = उन सिद्धियों का । नानाविधजन्मादिकारणप्रतिपादन- 
: द्ररेण =.जन्म, ओषधि. मन्त्र, तप, समाधि इत्यादि. विविध प्रकार के कारणो 
` निचित्तो से उत्पत्ति के कथन, निरूपण द्वारा । एवं = इस प्रकार से । वोघयति= 
जान कराते हं । मदीयाः =मेरी। एताः=जोये। सिद्धयः = सिद्धियाँह। 
ठाः = वे । सर्वाः = सभौ । पूवजन्माम्यस्तसमाधिवात्‌ = पूर्वं जेन्म में अभ्यास 





“2 . ` 


ज्ञानाय (पा०) 1 
जात्यादिकारण (पा०)। 
मदीया एताः सिद्धयः (पाऽ) 1. 
४. विहवासोत्पादनाय (पा०) " 


९) 


९41 
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की गई समाधि के प्रभाव से जन्मादिनिमित्तमात्रत्वेन = केवर जन्म इत्यादि 
के कारण का। आश्रित्य = आम्बन प्राप्त कर । प्रवत्त न्ते = प्रवृत्तः प्रकट 
होती हँ । ततः च = भौर इस प्रकार । अनेकभवसाध्यस्य = अनेक जन्मों से 
सिद्ध, प्राप्त होने वाली । समाधेः = समाधि का। न = नहीं । क्षतिः = क्षति, ` 
अभाव । अस्ति = होता है 1 इति = इसी जन्मान्तर अभ्यस्त समाधि कौ प्राप्ति 
केः विषय मे । आशवासोत्पादनाय = विशवास, श्वद्धा उत्पन्न करते के ल्य । 
च = ओर 1 कैवल्योपयोगार्थं = कंवल्य, मोक्ष के ल्य उपयोगी, उपकारक । 
समाविसिद्धेः = समाधि की सिद्धि कौ । प्राधान्यख्यापनाथं = प्रधानता, प्रमुखता 
को बतकाने, ज्ञान कराने के लिये । आह = कहते हं । 


जन्मौषधि-मन्वर-तपः-समाधिजाः सिद्धयः" ।॥ १ ॥ 
अथं;--जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः = जन्म से प्राप्त होने वारी, 


ओषधि के सेवन से, मन्त्रों के अनुष्ठानसे, तप की साघनासे तथा समाधिसे 
उत्पन्न होने वाली । सिद्धयः = पांच प्रकार की सिद्धियां होती ह । 


वृत्तिः--कार्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ; यथा-पक्ष्यादीनामाकाञ्े 
गमनादयः यथा वा-कपिरमहपिप्रमृतीनां जन्मसमन्तरमेवोपज।यमानां ज्ञानादयः 
सांसिद्धिका गुणाः 1 भषधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायनादुपयोगात्‌ । सन्त्र 
सिद्धिर्यथा--मन््रजपात्‌ केषाज्चिदाकाशगमनादिः । तपःसिद्धियथा--विश्वामित्रा- 
दीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः प्राक्‌ प्रतिपादिता । 
एताः सिद्धयः पूर्वजन्मक्षयितक्लेशानामेवोपजायन्ते  ; तस्मात्‌ समाधिसिद्धाविव 
अन्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं, मन्त्रादीनि निसित्त- 
मात्राणि ॥ १॥ ्‌ 
काङ्चन = कुछ । सिद्धयः = सिद्धियां । जन्मनिमित्ताः = जन्म के कारण, 
जन्म-जात । एव = ही होती हँ । यथा = जैसे । पक्ष्यादीनां = पक्षियों इत्यादि. 
` का । आक्राशे = आकाश में । गमनादयः = गमन, संचरण इत्यादि जन्म से प्राप्त 





१. जन्मादिसिद्धीनां यद्‌ विवरणं योगचिन्तामण्यां शिवानन्देन प्रदत्तं तद्‌ भोज- 
वृत्तिमनुसरति सवथा इति दृक्ष्यते । 
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होनें वारी सिद्धिं हं 1 यथा वा = अथवा जसे । कपिलमहरिप्र भृतीनां ~ महषि 
कपिर इत्यादि ऋषियों का । जन्मसमनन्तरं = जन्म के पश्चात्‌ । एव = ही । 
उपजायमानाः =. उत्पन्न होने वाके । ज्ानादयः = ज्ञान इत्यादि । सांसिद्धिकाः= 
सांसिद्धिक, स्वयं सिद्ध, प्राप्त होने वाके ! गुणाः = गुण जन्म-जात सिद्धियाँ हैँ । 
ओौचधिसिदयः = ओषधियो के सेवन से प्राप्त होने वाली सिद्धिर्या है । यथा 
जसे । पारदादिरसायनाद्यपयोगात्‌ = पारद इत्यादि रसायन के प्रयोग से। 
मन्त्रसिद्धिः = मन्त्रों के अनुष्ठान, पाठ से उत्पन्न होने वाखी सिद्धि ] यथा = 
जंसे । मन्त्रजपात्‌ = मन्त्रो के जप, पाठे] केषाञ्चिद्‌ = कुछ पुरुषों को । 
ञआकाशगमनादिः = आकाश मे गमन, संचरण इत्यादि सिद्धि प्राप्त होती है । 
तपःसिद्धिः = तपस्या की साधनासे प्राप्त होनेवाङी सिद्धि। यथा = जैसे । 
विश्वामित्रादीनां = विदवासित्र इत्यादि ऋषियों को मन्त्रो के प्रभाव से सिद्धि 
प्राप्त हई थी । समाधिसिद्धिः = समाधि से प्राप्त होने वारी सिद्धि। प्राक्‌ = 
पूवं विभ्‌तिपाद में । प्रतिपादिता = वणन की गई ह 1 एताःत्ये सभी । सिद्धयः 
सिद्धिर्या 1 पूरवंजन्मक्षयितक्टेशानां = पूवं जन्ममें क्षीण किये गये अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि क्छेशों के प्रभाव से | एव = ही । उपजायन्ते = 
इस जन्म में उत्सन्न होती हैँ । तस्मात्‌ इसलिये । समाधिसिद्धौ इव = समाधि 
की सिद्धिकी ही भांति । अन्यासां = अन्य, जन्म ओषधि, मन्त्र, तप इत्यादि 
से उत्पन्न होने वाटी ॥ सिद्धीनां = सिद्धियों का । जन्मान्तराभ्यस्तः = पूर्वं जन्म 
मे अन्यास को गई । समाधिः = सामाधि 1 एव = ही । कारणं = प्रमुख कारण, 
हेतु है 1 सन्त्रादीनि = मन्त्र, ओषधि इत्यादि तौ । निमित्तमाच्राणि = केवल 
निमित्त कारण रहं ।। १॥) 
ननु नन्दीश्वरादिकानां नात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि द्यते, तत्‌ कथं 
जन्मा न्तराम्यस्तस्य समाघेः कारणत्वमुच्यत इत्यारङ्खघाह- 
ननु = शद्धा होती हं, प्रद उठता हं कि! नन्दीरवरादिकानां = नन्दीर्वर 
इत्यादि का । जात्यादिपरिणामः = एक जाति से दूसरी जाति के रूप में परिवर्तन 
की प्रापि खूपं इत्यादि परिणाम । अस्मिन्‌ = इस । एव = ही । जन्मनि = जन्म 


> + 


१. कथं जन्मनि जन्मान्तराम्यस्तस्य (पा०) । 
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मे 1 दुद्यते = देखा जाता है, पाया जाता है । तत्‌ = तो । कथं = किस ध्रकार 
ते । जन्मनि = इसी जन्म मेँ प्राप्त होने वाले जाति इत्यादि परिणाम के सम्बन्ध 
मे । जन्मान्त राभ्यस्तस्य = पुवं जन्म में अम्यासं को गई । समाधिः = समापि ` 
को । कारणत्वं = कारण के रूप में । उच्यते = कहा जाता ह । इति = पएेसा। 
आड व्य = आशङ्का करकं । आह = उत्तर देते हुए कहते हँ । 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापुरात्‌ । २ ॥ 


अ्थंः--जात्यन्तरपरिणामः = मनुष्य, तिर्यक्‌ इत्यादि एक जाति से दूसरी 
जाति के रूप मेँ परिवर्तन रूप परिणाम । प्रकृत्यापू रात्‌~प्रकृति के उपादान कारण 
के आपूर अनुप्रवेश से होता हं । जाति का परिणाम शरीर तथा इन्द्रियो के परि- 
वर्तन से होता हँ । अतः शरीर के उपादानभत पञ्छमहाभूतो एवं इन्द्रियों के उपादान 
कारण अहंकार के अवयवो के आपूर, अनुप्रवेश, ` परस्पर प्रवेश से होता हं । 

वत्तिः--योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीर्वरादीनां जात्यादिपरिणामः स प्रकृत्या- 
परात, पा्चाच्या एव हि भ्रकृतयोऽमुष्मिन्‌ जन्मनि विकारानापूरयन्ति जात्या- 
न्तरीकारेण परिणामयन्ति 1 २ ॥ 


इहएव = इस हौ, वतमान । जन्मनि = जन्म में । नन्दीर्वरादीनां = . 
नन्दीदवर इत्यादि का । यः = जो । अयं = यहु । जात्यादिपरिणामः = एक जाति 
से दूसरी जाति के ङ्प में परिणाम हं । सः = वह परिणाम । प्रकृत्यापूरात्‌ = 
प्रकृति के आपुर, उपादान कारणो के अनुप्रवेशासे होता ह्‌ । हि = क्योकि । 
पारचात््याः = पूवं जन्म की । एव = ही । प्रकृतयः = प्रकृतिर्या, अहंकार, महा- 
मत इत्म्रादि उपादान कारण । अमुष्मिन्‌ = इस वतमान । जन्मनि = जन्म, 
जीवन में। विकारेण = विकारो के द्वारा) आपुरयन्ति = अवयवो का परस्पर 
प्रवेदा करती हँ अर्थात्‌ । जात्यादिद्रारेण = जाति इत्यादिके रूप से । परिण- 
मन्ति = परिणाम को प्राप्त करती हँ ।॥ २॥ 


१. विकारेणपुरयन्ति (पा०) । 

२. जात्यादिद्धारेण परिणामयन्ति (पा०) ; 
नामरूपजात्यादिद्वारेण परिणामयन्ति (पा०)। 
१७ 
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नन॒ घर्मघर्मगदयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते, . तत्‌ कथं प्रकृतीनामप्‌रकत्वम्‌3 
इत्याह- 

ननु = प्रन होता कि । तत्र = जाति इत्यादि के परिणाम के विषय में। 
धर्माधर्मादयः = धर्म, अधर्मं इत्यादि । क्रियमाणाः = करते हए, परिणाम को 
उत्पन्न करते हए । उपकम्यन्ते = प्राप्त होते हँ, देखे जाते हँ अर्थात्‌ धर्म, अधमं 
इत्यादि ही जाति इत्यादि परिणाम को उत्पन्न करने वाके हँ तत्‌ = तो। 

= किस प्रकार से । प्रकृतीनां = जाति इत्यादि परिणाम में प्रकृत्तियों, उपा- 
दानों का । भपुरकत्वं = आपूरकत्व, अवयवो का अनुप्रवेश रूप कारण होता ह । 
इति आह = इसी के उत्तर में कहते हूं । 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥३।। 


अथः- निमित्तं = प्रकृति के आपूर में निमित्त रूप धर्म इत्यादि । प्रकृतीनां 
्रकृतियों के । अप्रयोजकं = अभ्रवर्तक भर्थात्‌ प्रवृत्त; चलने वाले नहीं है अर्थात्‌ 
घमं, इत्यादि निमित्त प्रकृतियों को जाति इत्यादि परिणाम उत्पन्न करने के लिये 
प्रेरक नहीं बनते । तु = किन्तु) क्षेत्रिकवत्‌ = कषक की माति । ततः = उन 
धमं इत्यादि निमित्तो के द्वारा 1 वरणभेदः = आवरण, बाधा, व्यवधान का मेदं 
निवारण होता ह अर्थात्‌ जसे कृषक एक केदार से दुसरे केदार मेँ जर्ले जाने 
की ईच्छा से कैव प्रतिबन्धक, रुकावट को दुर कर देता है मौर जल स्वयंही 
दूसरी क्यारी में प्च जाताहै; वेसेही धम इत्यादि प्रकृतियोंके आपूर में 
प्रयोजक नहीं हु । इनके द्वारा प्रतिबन्धके रूप अधम का केवर भेद निर।करण 
किया जाता ह । 

वृत्तिः- निमित्त धर्मादि, तत्‌ प्रकृतीनामर्थान्तिरपरिणामे न प्रयोजकं, न हि 
कार्य्यण कारणं प्रवत्तते । कुत्र तहि तस्य धमदिर्ग्यापार इत्याह--वरणमभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्ठीयमानाद्‌ धर्माद्‌ वरणमावरणकम्‌ अधर्मादि 
तस्यैव विरोधित्वाद्‌ भदः क्षयः क्रियते, तस्मिन्‌ प्रतिबन्धे क्षीणे प्रकृतयः स्वयम- 
भिमतकाय्ययि प्रभवन्ति । । 


३. आपूरकारणत्वम्‌ (पा०) । 
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ुषटान्तमाह-्षत्रिकवत्‌ । यथा क्षेविकः कृषीवलः केदारात्‌ केदारान्तरं जलं 
निनीषुर्जलप्रतिबन्धकावरणभेदमात्रं करोति, . तस्मिन्‌ भिन्ने जरं स्वयमेव प्रसरद्रपं 
परिणामं गृह्णाति, न तु जलप्रसरणे तस्य करिचत्‌ प्रयत्तः? ; एवं धमदि- 
बेद्धन्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

घर्मादि = धमं इत्यादि । निमत्तं = निमित्त हुं । तत्‌ = वे धमं इत्यादि 
निमित्त । प्रकृतीनां = प्रकृतियों के । अथरन्तिरपरिणामे = जाति इत्यादि दूसरे 
परिणाम, परिवतन में । न = नहीं । प्रयोजकं = प्रयोजक, प्रवर्तक, प्रेरक है । 
हि = क्योकि । कार्येण = कार्य, धर्म इत्यादि के द्वारा । कारणं = कारण, 
प्रकृति । न = नहीं । प्रवत्तंते = प्रवृत्त, प्रेरित होती है । तहि = तो फिर । तस्य 
= उस । घमदिः = धमं इत्यादि का । व्यापारः = व्याएार, प्रवृत्ति । कुत्र = 
किस प्रकारसे होती हं । इति आह = इसी का उत्तर देतेदहं। तु =कितु। 
ततः = उस घर्म इत्यादि से 1 क्षेत्रिकवत्‌ = क्षेत्री, कृषक की भाति 1 वरणभेदः 
= आवरण, अवरोध, प्रतिबन्धक का भेद, निराकरण होता ह । ततः तस्मात्‌ = 
उत्त । अनुष्ठीयमानाद्‌ = अनुष्ठान, पालन, आचरण क्रिये गये । धर्माद्‌ = धर्यं 
से । अघर्मादि = अधमं इत्यादि जो । वरणं = वरण अर्थात्‌ । आवरणक = 
आवरण करने वाके, अवरोध, प्रतिबन्ध, रुकावट उपस्थित करने वाले हुं । 
तस्यः = उस आवरण का | एव = ही । विरोधित्वाद्‌ = विरोधी, प्रतिकूल होने 
के कारण । भेदः = भेद अर्थात्‌ । क्षयः = क्षय, विनाश .1 क्रियते = किया जाता 
ह । तस्मिन्‌ = उस अघममरूप । प्रतिबन्धे = आवरण के । क्षीणे = क्षोण, विनष्ट 
हो जाने पर । प्रकृतयः = प्रकृतिर्या । स्वयं = स्वयं ही, दुसरे की अपेक्षा के 
विना ही । अभिमतकार्य्याय = अभिमत, अभीष्ट कार्यको संपन्न करने के 
किये । प्रभवन्ति = समर्थं हौ जाती हं । दृष्टान्तं = इस विषय के संबन्ध में 
उदाहरण को । भह = कहते हैँ । क्षेत्रिकवत्‌ = क्षेत्री, कृ षक की भांति अर्थात्‌ । 
यथा = जैसे । क्षेत्रिकः = क्षेत्री । कृषीबलः = कृषिरूप बक वाला, कषक । केदा- 
रात्‌ = एक केदार, क्यारी से। केदारान्तर = दूसरी क्यारी को । जर = जल 
को । निनीषुः = के जाने को इच्छा से। जलप्रतिबन्धकावरणभेदमात्रं = जख 


१. व्यापारः (पा०)। 
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[> 


रोकने वा केवर आवरण का ही भेद, निवारण। करोति = करता हं) 

तस्मिन्‌ = जक के उस अवरोध के । भिन्ते = भिन्न, विनष्ट, दूर हौ जाने पर। 

स्वयं = स्वयं । एव = ही! प्रसरत्‌ = क्यारी मे चारों तरफ फैकता हुआ । 

जलं = जक । रूपं = प्रसार क्प 1 परिणामं = परिणाम को । गृह्भति = ्रहण 
कर केता हं । जखप्रसरणे तु = ओौर जके प्रसार, फंलने मेंतो। तस्य = उस 
कृषक का । कदिचत्‌ = कुछ भी । प्रयत्नः = प्रयास, उद्यम । न = नहीं हँ । 

एवं = इसी प्रकार । धमदिः = धमं इत्यादि को भो। बोध्यं = समक्नना 
चाहिए अर्थात्‌ भ्रकृति के आपूर में धमं इत्यादि प्रयोजक नहीं है । वे केवर अधमं 
खूप अवरोधकोदूर कर देते हं ॥३॥ 

यदा साक्षात्कृतत्त्वस्य योगिनो युगपत्‌ कर्मफरुमोगाय आत्मोयनिरतिशय- 
विभूत्यनुभवाद्‌ युगपदनेक री रनिमित्सा जायते, तदा कुतस्तानि चित्तानि प्रभ- 
वन्तीत्याह- 
यदा = जब । साक्षात्कृततत्त्वस्य = तत्वों का साक्षात्‌, प्रत्यक्ष स्वरूप का 
दर्शन करने वाञे । योगिनः=योगी की । युगपत्‌ = एक साथ ।. क्ंफलभोगय= 
कर्मों के फर को भोगने के चियि। आत्मीयनिरतिशयविभृत्यनुभवाद्‌ = अपनी 
ही अतिशय रहित, सबसे अधिक विभूति के अनुभव बल से । युगपद्‌ = एक 
साथ ही । अनेकशरी रनिर्मित्सा = अनेक ररीरों के निर्माण की इच्छा । जायते 
= उत्पन्न होती ह । तदा = तब । तानि = वे । चित्तानि = चित्त! कुतः = 
किस प्रकार । प्रभवन्ति = कार्यं करने मे समथ होते हं । इति आह = इसका 
उत्तर देते हं । 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । ४ ॥ 


~~~ 


अथंः--निर्माणचित्तानि संकल्प से योगी द्वारा निर्माण किये गये, बनाये गये 


चित्त । अस्मितामात्रात्‌ = अपने उपादान कारण अस्मिता, अहंकार से उत्पन्न 
होने वाञे होते हैं) 

वुत्तिः-- योगिनः स्वयं निभितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणाद्‌, 
अस्मितामाव्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति, अग्नेविस्फुजिङ्घा इव युगपत्‌ परिण- 
मन्ति ॥ ४॥ ॑ 
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योगिनः = योगी के, योगी द्वारा । स्वयं = अपने से ही, संकल्प मात्र से 
ही । निर्मितेषु = बनाये गयं । कायेषु = शरीरो मे । यानि = जो । चित्तानि = 
चित्त हँ । तानि = निर्मित शरीरो में विद्यमान वे सभी चित्त । मरुकारणाद्‌ = 
मूर, उपादान कारण । अस्मितामात्राद्‌ एव = अस्मिता, अहंकार से ही उत्पन्न 
होते हँ । तद्‌ इच्छया = उस योगी की इच्छा के अनुसार । प्रसरन्ति = उन 
चित्तो कौ वृत्तियां भरसार को प्राप्त करती है, अपने व्यापारो को करती ह । 
अग्नेः = अग्नि के । विस्फुलिङ्गाः = विस्फुकिद्धो, अग्निकणों, चिनगारियों की । 
इव = भति । युगपत्‌ = एक ॒साथ। परिणमन्ति = परिणाम को प्राप्त 
करते हं ॥ ४॥ 
ननु बहूनां चित्तानां भिन्नामिग्रायत्वान्नैककार्ययकर्तृत्वं स्यादित्याह-- 
ननु = प्रन होता हं किं 1 बहुनां = बहुत से, अनेक-। चित्तानां = चित्तो 
~ का} भिन्नाभिप्रायत्वात्‌ = भिन्न-भिन्न, विविध प्रकार का अभिप्राय, ( उद्देश्य) 
होने के कारण । एककार्य्यकतत त्वं = एक समान कार्य का कर्ता होना, सम्पन्न 
करना । न = नही 1 स्याद्‌ = सम्भव हो सकेगा । इति माह = इसी का उत्तर 
देतेण्ठं । 





प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । ५ ॥ 

अथंः--अनेकेषां = संकल्प मातर से बनाये गये अनेक नवीन चित्तो की । 
प्रवृत्तिभेदे = प्रवृत्ति के भेद में, विविघ प्रकार की प्रवृत्तियों, व्यापारो मे। 
प्रयोजकं = अधिष्ठता रूप से प्रवृत्त, नियुक्त करने वाला । एकं = योगी का एक 
ही । चित्तं = चित्त होता हें । 

वुत्तिः- तेषाम अनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्वे एकं योगि- 
नरिचत्त प्रयोजकं प्रं रकम्‌, अधिष्ठातृत्वेन, तेन न भिन्नमतत्वम्‌ । अयमथंः-- 
यथा भत्मीयशरीरे मनश्चक्षुःपाण्यादीनि यथेच्छं प्र रयति, अधिष्ठातृत्वेन, 
एवं कार्यान्तिरेष्वपीति ॥ ५ ॥ | 

तेषां = संकल्प मात्र से उत्पन्न किये गये उन । अनेके षां = नेक, बहुतसे । 
चेतसां ~नवौन चित्तो की । प्रवृत्तिभेदे =्रृत्तियों के भेद में अर्थात्‌ । व्यापारनानात्वे 





२६२  पातञ्जल्योगसूत्र-मोजवुंत्तिः 


~ विविध प्रकारके व्यापारो में, व्यार कौ विविधता में! योगिनः = योगी 
का} एकं = एक ही । चित्तं = अपना चित्त । अचिष्ठातृत्वेन = अधिष्ठाता, 
(नियन्ता खूप से । प्रयोजकं प्रयोजक अर्थात्‌ । प्रेरकं = प्रेरक है 1 तेन = इसखियि । 
भिन्नमतत्वं = इससे भिन्न॒ विपरीत मत । न = नहीं ह अर्थात्‌ योगी का 
अपना एक ही चित्त निर्माण किये गये अनेक चितों के व्यापार में प्रेरक बनता 
ह । अयम्‌ अथं: = यह अभिप्राय ह । यथा = जैसे । आत्मीयशरीरे = अपने 
शरीर मे । .अधिष्ठातृत्वेन = अधिष्ठाता रूप से योगी का अपना चित्त 1 मन- 
दचक्षुःपाण्यादीनि = मन, चक्षु, हस्त इत्यादि इन्द्रियों को । यथेच्छं = अपनी 
इच्छा के अनुसार । प्रेरयति = प्रेरित करता है, व्यापारो मे नियुक्तं करता है । 
एवं, = इसी प्रकार ! कायान्तरेषु अपि इति = संकल्प मात्र से बनाये गये अन्य 
ारीरों मे विद्यमान अनेक चित्त को भी प्रेरित करता ह ॥ ५ ॥ 

जन्मादिप्रभवत्वात्‌ सिद्धीनां चित्तमपि तत्प्रभवं पञ्चविधमेव ; ततोजन्मादि- 
प्रमवोच्चित्तात्‌ समाधिप्रमवस्य चित्तस्य वंलक्षण्यमाह-- 

सिद्धीनां = सिद्धियों का । जन्मादिप्रमवत्वात्‌ = जन्म, ओौषधचि, मन्त्रे तप, । 
समाधि से उत्पन्न होने के ` कारण । पञ्चविघं = पाच प्रकारके! एव = ही । 
चित्तं = चित्त । अपि = भी । तत्प्रभवं = उन्हीं से उत्पन्न होते हँ । अतः = 
इसलिये । जन्मादिप्रभवात्‌ = जन्म, मौषधि, मन्त्र, तप से उत्पन्न होने वाटे 
चित्तात्‌ चित्त से । समाधिप्रमवस्य = समाधि से उत्पन्न । चित्तस्य = चित्त 
की । वैलक्षण्यं = विलक्षणता, विशेषता, भेद को । आह = कहते हें । 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥। ८ ॥। 

अर्थः-- तत्र = जन्म, ओौषधि, मन्त्र, तप, समाधि रूप पञ्च प्रकार के 
संकल्प-निर्भित चित्तो में । ध्यानजं =्यान, समाधि से उत्पस्न होने वाला चित्त । 
अनाशयं= आशय, वासना, संस्कारों से रहित होता है । शेष चार प्रकार के चित्त 
वासनाभों से युक्त होते है । | 

वत्तिः-- ध्यानजं समाधि जं यच्‌ चित्तं तत्‌ पञ्चसु मध्ये भनाशयं कमवासना- 
रहितमित्यथंः ।। ६ 1। 
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ध्यानजं = ध्यान से उत्पन्न अर्थात्‌ । समाधिजं = समाधि से उत्पन्न । यत्‌= 
जो । चित्तं = चित्त हं 1 तत्‌ = वह॒ समाधि जन्य चित्त। पञ्चसु = जन्म, 
ओौपयि, मन्त्र, तप, समाधि पचि से उत्पन्न होने वाके चित्तो के । मध्ये = 
वीच में । अनाशयं = आशय रहित होता ह । कमवासनारहितं = कमं वासनाओं, 
सस्कानासे रहित हाता हं । इति अयः = यह अभिप्रायहं। 

यथा इतरचित्त म्यो यो गिनर्चित्तः विलक्षणं क्ठेशादिरहितं, तथा कर्मापि 
विलक्षणमित्याह- 

यया = जम । इतरचित्तेम्यः = अन्य चित्तोंसे। योगिनः = योगी का। 
चित्तं = चित्त । विलक्षणं = विलक्षण, विशेष अर्थात्‌ । क्टेशादिरहितं = 
क्लेश इत्यादि से रहित, विनिमक्त होताहं। तथान्वेसेही। कमं = योगी 
के कम । अपि=भी । विलक्षणं = विलक्षण होते हः। इति आह = इसी को 
कहते हु । 


कर्माहक्छाकरृष्णं योगिनस्त्रिविघमितरेषाम । ७ ॥ 


अथेः--योगिनः = योगी के । कमं = कमं । अशुक्छाङृष्णं = कमसंकारों 
के अभाव में, फलाभाव के कारण अञुक्ल, पुण्य रहित तथा अकृष्ण पाप रहित 
होते हं । किन्तु । इतरेषां = सामान्य मनुष्यों के । तित्रिधं = शुक्ल, पुण्य; कृष्ण, 
पाप तथा शुक्लकृष्ण, पुण्यपापमिध्ित क्म होते हैँ 1 . 
 वृ्तिः--गुमफलदं कर्मं योगादि शुक्लम्‌, अशुभफलदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌, ` 
उभयसक्कीर्ण शुक्लकृष्णम्‌ । तत्र शुक्लं कर्म॑ विचक्षणानां दान-तपः-स्वाघ्याया- 
दिमतां पुरुषाणाम्‌ । कृष्णं कमं दानवानाम्‌! । शुक्लकृष्णं मनुष्याणाम्‌ । योगिनान्तु 
सन्यानवतां त्रिविघक्मविपरीतं यत्‌ फलत्यागानुसन्धानेनेवानुष्ठानाद्‌ न किञ्चित्‌ 
फलमारभते ॥ ७॥ 
दरभफल्दं = शुभ कल्याणकारी फल को प्रदान करने वाके । यागादि = यज्ञ 
इत्यादि । कमं = कर्म । शुक्लं = शुक्छ पुण्य खूप हैँ । अशुभफलदं = अशुभ फलक 
` को प्रदान करने वा । ब्रह्महत्यादि = ब्राह्मण हत्या इत्यादि कमं । कृष्णं = 


१.. नारकिणाम्‌ (पा०)। 
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कृष्ण, पाप रूप हूँ । उभयसंकोणं = शुभ-अगुभ, पुण्य-पापिःचत कमं । शुक्ल- 
कृष्णं = शुक्छ-कृष्ण, पुण्य-पाप रूप हँ । तत्र = उन त्रिविघ कर्मा मेँ 1 दानतपः- 
स्वाघ्यायादिमतां = दान देना, तप को साधना, वेद-शास्त्रों के अघ्ययन इत्यादि 
कर्मो में निरत, गे हुये । विचक्षणानां = बुद्धिमान्‌ । पुरुषाणां = पुरुषों के । 
कर्म = कमं ! शुक्लं = शुक्छ, पुण्य ख्प॒होते हैँ । दानवानां = दानवो का । 
क्म = कमं ! कृष्णं = ष्ण, पाप रूप होते हँ 1 मनुष्याणां = मनुष्यों के कमं 
शुक्लकृष्णं = शुक्क-कष्ण, पुण्य-पाप मिश्रित होते हैँ । संन्यासवतां = सन्यास- 
युक्त । योगिनां = योगिधों का कमं । त्रिविघक््मविपरीतं = शुक्छ, कृष्ण, 
रुक्ल-कष्ण रूप त्रिविध कर्मोसे विपरीत, भिन्न होता है अर्थात्‌ अशुक्ल 
एवं अकृष्ण कमं योगियों के होते हं 1 यत्‌ = जो कमं 1 फठत्यागानुसन्धानेन = 

विचारपूरवंक फल प्राप्ति की इच्छा का परित्याग करके । एव = ही । अनुष्ठा 
ताद्‌ = अनुष्ठान, संपादन करने से। किचित्‌ = कुछ भी 1 फर = फक को । 
न = नहीं । आरभते = आरम्भ करते हुं, प्रदान करते हैँ अर्थात्‌ कामनासे 


रहित होकर किये गये योगी के कमं शुभ-अशुभ कुछ भी फल प्रदान कहीं 
करते ।! ७ ।। | 


अस्यैव कर्मणः फलमाह-- | 
अस्य = इस । एव = ही । कर्मणः = कमं के । फल = फल का । आह्‌ = 
वणन करते हूं । 
ततस्तद्िपाकानृगुणानामेवाभिव्यव्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथंः--ततः = सुक्क, कष्ण, शुक्छ-कष्ण रूप त्रिवि कर्मा से । तद्विपा- 
कानुगुणानां = उन कमं फलों के अनुसार, कर्मो के विपाक, भोग के अनुकूर । 
एव = ही । वासनानां = वासनाओं, संस्कारो की । असिव्यवितः = अभिव्यक्ति, 
उद्भृति, प्रादुर्भाव होता ह । अर्थात्‌ त्रिविध कर्मो के अनुसारः पुरूष को जिस 
विजेष शरीर, आयु, भोग इत्यादि फलों कौ प्रापि होती हं; उसी जाति, अयु, 
भोग खूप विपाक के अनुसार ही चित्त मँ संस्कारों कौ अभिन्यवित होती ह । 
यथा भानव जाति की प्रास्ि पर`उसके अनुकूर संस्कार तथा पशु इत्यादि जाति 


की प्राप्ति से उनके अनुसार ही संस्कारोंका उद्भव होता हं, शेष सस्कार 
अनभिन्यक्त रहते हें । 
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वृत्तिः--इह हि दविधा कर्मवासनाः, स्मृतिमात्रफलाः जास्यायुर्भोगफलाङ्च । 
तत्र जात्या्युभोगफला अनेकज*न्मभवा इत्यनेन पूर्वमेव (२।१२-१३) कत- 
निर्णयाः 1 यास्तु स्मृतिमान्रफलाः ताः, ततः कर्मणः, येन कर्मणा यादृक्‌ शरीर- 
मारब्धेदेव-मनुष्य-तिय्यगादिभमेदं, तस्य विपाकस्य, अनुगुणा अनुरूपाः, यां वासना; 
तासामेवाभिग्यक्तिस्भंवति । अयमथंः- येन कर्मणा पूवं देवतादिदिरीरमारब्धं, 
जात्यन्त ररातन्यवधानेन पुनस्तथाविस्यैव शरीरस्य आरम्भे तदनुरूपा एव स्मृति- 
फला वासनाः प्रकटी भवन्ति, लोकान्तरेष्वेवा्थेषु तस्य स्मृत्यादयो जायन्ते । 
इत रस्तु सत्योऽपि अब्यक्तसंज्ञाः तिष्ठन्ति, न तस्यां दशायां नारकादिशरीरो- 
द्‌भवाः वासना व्यवितिमायान्ति ॥ ८ || 

इह हि = इस शशैर मे । द्विविधा = दो प्रकार की। कर्मवासनाः = कर्म 
वासनायें होती हँ । स्मृतिमात्रफलाः = प्रथम केवर स्मृतिरूप फल प्रदान करने 
वारो 1 च =ओर। जात्यायुर्भोगफलाः = द्वितीय प्रकार की जाति, आयु, 
सयुख-दुःख इत्यादि भोग रूप फल प्रदान करने वारी कमं वासनायें हँ । तत्र = 
उन दो प्रकार की कमं वासनां में । जात्यायुर्भोगफला = जाति-आयु-भोग रूप 
त्रिविध फल को प्रदान करते वारी। एका = एक प्रकार की कर्म वासना । 
अनेकजन्मभवा = अनेक जन्मों मे किये गये कमो कै अनुसार होने वाली है । 
इति = इस रूप से । अनेन = इसलिये । पूवं = पहले २।१२-१३ सूवों में । 
` एव = ही । कृतनिणयाः = निणय, वणन क्याजा चुकाहु। याः तु = ओर 
जो कमं वासनायें । स्मृतिमात्रफलाः = केवर स्मृतिरूप फक प्रदान करने वाटी 
हं । ताः = वं कम. वासनायें । . ततः = शुक्ल, कृष्ण, शुक्छकृष्ण रूप उन 
त्रिविध । कर्मणः = कर्मज । येन = जिस । कर्मणा = कर्मके द्वारा । देवमनु 
ष्यति्यंगादिभेदं = देव, मनुष्य, तिक्‌ इत्यादि भेद, रूप वाला । यादक = जिस 
प्रकार का। शरीरं = शरीर । आरब्धं = भारम्भ किया गया है, कर्मके दिपा- 


0 





१. एकानेक जन्मभवा (पा०) । 

२. तासामेव तस्मादभमिन्यक्तिर्वासिनानां (पा०) । 
२. इतरास्तु ताभ्यो न्य्‌भूतास्तिष्ठन्ति (पा०) । 
ॐ. नारकादिडरी रस्योपभोगभवाः (पा०) । 
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कानुसारं प्रदान ।कया गया हँ । तस्य = उसके । विपाकस्य = विपाक कमफल 
के । अनुगुणाः = अनुगुण अर्थात्‌ 1 अनुरूपाः = अनुरूप, अनुसार । गा. > जो । 
वासनाः = कर्म वासनायें ह 1 तासां = उन्दीं क्म वासनाओं को । एव = ही । 
अभिव्यक्तिः = उद्‌भूति, उत्पत्ति । भवति = होती है । भयम्‌ अथः = यह 
अभिप्राय है । येन = जिस शुक्ल, कष्ण, शुक्ल कृष्णं 1 कर्मणा = कमं केद्वारा । 
र्यः = पहले । देवतोदिशरीरं = देव इत्यादि शरीर की, जाति की । मारन्घं = 
रासि हई थी । जात्यन्तरशतन्यवघानेन = बीच में मनुष्य, पञ्‌, इत्यादि सैकडो, 
अनेक जातियों के व्यवघान पड़ने पर भी । पुनः = फिर । तथाविघस्य एव = 
उसी प्रकार के ही देव इत्यादि । शरीरस्य = शरीरः, जाति के 1 आरम्भे = 
प्राप्त होने पर । तद्‌ अनुरूपाः = उस देव ` इत्यादि .जाति के अनुकूल । एव = 
ही । स्मृतिफलाः = स्मृति रूप फल प्रदान करने वारो । वासनाः = वासनायं । 
प्रकटीभवन्ति = प्रकट, उद्भूत होती हँ । लोकान्तरेषु = लोकान्तर, पूवं काल 
की उसी जाति में अनुभव किये गये । अर्थेषु एव = पदार्थो में ही । तस्य = उस 
पुरुष की । स्मृत्यादयः = स्मृति इत्यादि ।. जायन्ते = उत्पन्न होती हं । इतराः 
तु = गौर पुवं जन्म की अन्य जातियों में अनुमूत पदार्थो कौ वासनाये । सत्यः = 
विद्यमान रहने पर । अपि = भी । अव्यक्तसंज्ञाः = अच्यक्त, अनभिन्यक्त रूप 
से । तिष्ठन्ति = स्थित रहती हैँ । तस्यां = उस देव इत्यादि । दशायां = दशा, 
जाति नें । नरकादिशरीरोद्‌भवा = नारकीय इत्यादि शरीर जाति में उत्पन्न 
हुई । वासना = वासनायें । व्यक्तिं = अभिव्यक्ति को । न = नहीं 1 आयान्ति = 
प्राप्त होती हँ ।॥ ८ ॥ ध. 
भासामेव वासनानां कार्य्यकारणाभावानुपपत्तिमाशङ्च समर्थयितुमाह- 


आसाम्‌ एव = इन्हीं । वासनानां = वासनां के । का्यंकारणभावानुप- 
पत्ति = कार्यकारण भराव.की अनुपपत्ति, असिद्धि की । आसङः क्य = आशङ्का 
करके । समर्थयितुं = उसी का समर्थन करने के लिये । भह = कहते हं । 
जाति-देश-कारव्यवहितानामप्यानन्तय्यं , 
स्मृ ति-संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।। ९ ॥ 
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अथंः--स्मृतिसंस्कारयोः स्मृति तथा संस्कारो, कर्मवासनागों के 1 एक- 
रूपत्वात्‌ = एक ही रूप, समान स्वरूप, विषयक होने के कारण । जातिदेश- 


: काकुव्यवहितानां = देव मनुष्य-पशु इत्यादि जाति कृत, देश-स्थान कृत तथा 


। 


 काल-समय कृत व्यवघान, विच्छिन्नता होने पर । अपि = भी । आनन्तर्य = 


संस्कारो, कमं वासनाओं की निरन्तरता, अविच्छिन्नता, अव्यवधान होता ही है 
अर्थात्‌ किसी देश मे, किसी का में प्राप्त हुई देव इत्यादि जाति में जिन विषयों 
का अनुभव क्रिया गया हं, उनके संस्कार अन्यक्त रूप से विद्यमान रहे हैँ ओर 


स्थान, काल रूप बहुत से व्यववान होने पर भो पुनः जब देव इत्यादि की जाति 


पराप्त होती हं तव पृव अनुभूत संस्कारों को असिव्यक्ति पुनः उसी प्रकारसे 
होती हं ॥ ९॥। 

व॒त्तिः-इह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां काञ्चिद्‌ योनिमनुभूय यदा 
योन्यन्त रसह खन्यवघानेन पुनस्तामेव योनि प्रतिपद्यते, तदा तस्यां पू व्नुभूतायां 
योनौ तथाविघररो रादिग्यञ्जकापेक्षया वासना याः प्रकटीभूता आसन्‌, तास्त- 
थाविधव्यज्ञकाभावात्तिरोहिताः पुनस्तथाविघन्यज्जकरारीरादिलामे प्रकटीभवन्ति; 
जाति-देश-कालन्यवघानेऽपि तासां स्वा नुरूपस्मृत्यादिफर्साघने आनन्त्यं 
नैरन्तय्येम्‌ । कृतः -? स्मृति-संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । तथा हि- 

अनुष्ठोयमानात्‌ क्मणदिचत्तसत्त्वे वासनारूपः संस्कारः समृत्पद्यते, स च 
स्वर्गनरकादीनां फलानाञ्चाङ कुरीभावः, कर्मणां बा. यागादीनां राक्तिरूपतया 
अवस्थानं, क्तुर्वा तथाविधभोग्यऽमोक्तृत्वरूपं सामर्थ्यम्‌ | संस्कारात्‌ स्मृति 
स्मृतेरच सुख-दुःखोपभोगः, . तदनुभवाच्च पुनरपि संस्कारस्मृव्यादयंः । एवं च 
यस्य स्मृति-संस्कारादयो भिन्नाः, तस्यानन्तर्य्याभावे दुलभः काय्यंकारणभाव ; 
भस्माकं तु यदानुभव एव संस्कारीभवति, संस्कारश्च स्मृतिरूपतया परिणमते, 
तदेकस्यैव चित्तस्यानुसन्धातृत्वेन स्थितत्वात्‌ न कार्यकारणभावो दुर्घटः ॥ ९ ॥ 

इट = इस संसार में । नानायोनिषु = देव, मनुष्य,. पशु, पक्षी इत्यादि 


~ ~--~---- ------ 


स्वानुभूत (पा०) । 
२. वासनानुरूपः (पा०) । 
३. भोगभोवतुत्व (पा०) । 
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प्रकार की योनियं, शरीरो में । भ्रमतां = भ्रमण करते हुए, जन्म-मृत्यु को प्राप्त 
करते हुये । संसारिणां = संसारी जीवों का, जन्म-मृत्यु के चक्रमे पड़ कर 
संसरण करने वाङ जीवों का । काञ्चिद्‌ = किसी एक विशिष्ट । योनि = देव 
इत्यादि योनि का । अनुभूय = अनुभूय करके 1 यदा = जव । योन्यन्तरसहस्र- 
व्यवधानेन = सहखों अनेकों मनुष्य, पश्चु इत्यादि दूसरी योनियों का व्यव्रधान, 
अन्तर पडने पर भी 1 पुनः =फिर। तां=उस। एवनही। योनि = देव 
इत्यादि योनि को । प्रतिपदते = प्राप्त करता है 1 तदा = तव 1 तस्यां = उस । 
पूर्वानुभूतायां = पूर्वं जन्म में अनुमव की रई । योनौ = देव इत्यादि योनि.मेँ । 
तथाविधदारीरादिग्यज्जक्रपिक्षया = उस प्रकार के, तदनुकूरु व्यञ्जक, प्रकट 
करने वाले, अनुभव करने वे देव इत्यादि रारीर के विचारसे। याः=जो। 
वासनाः = वासनार्ये, संस्कार 1 प्रकटीभूता: = प्रकट, अभिव्यक्तं । आसन्‌ = हुये 
ये । ताः = वही बवासनार्ये । तथाविघन्यज्जकाभावात्‌ = उसी प्रकार के, अपने 
ही अनुकूल प्रकट, व्यक्त करने वले देव इत्यादि शरीर का अभाव होने से, देव 
योनि न प्राप्त होने से । तिरोहिताः = चिप गई थीं, अनभिव्यक्त, प्त हौ गई 
थीं । पनः = फिर वही वासनायें 1 तथाविघन्यञ्जकशरौ रादिलाभे = उसी प्रकार 
के, अपने ही अनुकर व्यञ्जक प्रकट करने वाले देव इत्यादि शरीर कौ प्राम्ति हो 
जाने पर, अनेकों शरीरो के व्यवधान के परचात्‌ पुनः देव शरीर मिखने पर । 
प्रकटीभवन्ति = प्रकट, अभिव्यक्त होती ह, तिरोहित हई वासनाये पुनः प्रकट 
होती ह । जातिदेशकार्व्यवघाने = मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जाति, देश भारत 
जापान, चीन इत्यादि स्थान तथा काल-समय का व्यवघान, अन्तर होने पर । 
अपि=भी । तासां = उन वासनाओं का। स्वानुभ्‌तस्मृत्यादिफलसाधने=अपनी 
सनुभव की गई स्मृति इत्यादि फक को प्रदान -करने वा साधन, देव इत्यादि 
शरीर के प्राप्त होने पर । आनन्तर्यं = आनन्तय अर्थात्‌ 1 नरन्तय्य = निरन्त 
रता, अविच्छिच्नता होती है, वासनाओं मेँ एकरूपता होती है । कुतः ? = किसु 
कारण से. क्योकि स्मतिसंस्कारयोः = स्मृति तथा संस्कार वासनामा का। 
एकरूपत्वात्‌ = एक खूप, समान रूपता होने के कारण पूव की वासनां का 
जाति-देश-कार का व्यवधान होने पर भी व्यवधान नहीं होता 1 तथा हि = जै 
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कि। कर्मणः = कर्मकरा । अनुष्ठोयमानात्‌ = अनुष्ठान करने से चित्तसत्तवे = 
सत्व गुण विशिष्ट चित्त मे । वासनारूपः = वासना रूपी । संस्कारः संस्कार । | 
ममुन्पद्यते = उत्पन्न होता हैँ । च = ओर | सः = वही संस्कार । स्वर्गनरका- 
दौनां = स्वर्ग, नरक इत्यादि उत्तम एवं अधम । फलानां = फलो का 1 अङ कू- 
रीभावः = अङ्कुर रूपरह। वा = अथवा 1 यागादीनां = याग इत्यादि । कर्मणां 
कमांक्रा। शक्ितिरूपतया = शक्ति रूप से। अवस्थानं = विद्यमान होता हं । 
वा = अथवा । कन्तुः = कर्ता, जीव, पुरुष की । तथाविधभोग्यमोक्तत्वरूपं = 
उम प्रक्रार भोग्य एवं भोक्तालू्पसे। सामथ्य सामथ्यं, योग्यता है । संस्कारात्‌ 
संसार से। स्मृतिः = स्मृति उत्पन्न होती है। च = ओर । स्मृतेः = स्मृति 
सं । सुलदुःखोपभोगः = सुख तथा दुःख के उपभोग की प्राम्ति होती है ।: च = 

जर । तद्‌ = उन सुख एवं दुःखों के 1 अनुभवात्‌ = अनुभव, उपभोगसे। 
पुनः = फिर्‌ । अपि = भी । संस्कारस्मृत्यादयः = संस्कार तथा स्मृतियां इत्यादि 
उत्पनन होती हं अर्थात्‌ संस्कार से स्मृति, स्मृति से सुखदुःख का उपभोग, 
युख-दःख के उपभोग से -पुनः संस्कार तथा संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती हे । 
संस्कार-स्मृति-मोग की यह अविच्छिन्न परम्परा सदैव चलती रहती हं । एवं 
च = भोर इस प्रकार से, किन्तु । यस्य = जिस पुरुष के । स्मृतिसंस्कारादयः = 

स्मृति, संस्कार, भोग इत्यादि । भिन्नाः = भिन्न, असंबद्ध हं अर्थात्‌ जिन पुरुषों 
के संस्कार से स्मृति तया स्मृति से भोग एवं पुनः भोग से संस्कारों की उत्पत्ति 
नहीं होती । अतः । तस्य = उस पुरुष के | आनंतय्याभावे = संस्क रो, कमंवास- 
नाओं कौ निरन्तरता, अविच्छिन्नता का अभाव होने से अर्थात्‌ कमं वासनाओं 
मे निरन्तरता न होने से । कारय्यकारणमावः = कायंकारणभाव ! दुलभः = दुरभ, 
अन्ंमव ह अर्थात्‌ संस्कारों के कारण स्मृति से सुखदुःख उपभोग की प्राप्त नहीं 
हाती । तु = किन्तु । अस्माकं = हुम रोगों का, सामान्य पुरुषो का । यदा = जब । 
अनुव: = अनुभव । एव = ही । सस्कार भवति = संस्कार खूप हो, जाता ह । 
च = ओर । संस्कारः = संस्कार हौ । स्मृतिरूपतया = स्मृति प से । परिण- 
मते = परिणाम को प्राप्त करता हं, संस्कार ही स्मृति रूप मे परिव्तित हो 
जाता हैः 1 तदा = तव एेसी स्थिति मे । एकस्य = एकं ¦ एव = ही । वित्तस्य = 
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चित्त के । अनुसन्धातुत्वेन = अनुसन्धाता ल्प में 1 स्थितत्वात्‌ = विद्यमान 
हरोनेके कारण 1 कार्यकारणभावः = कारय्यकारणभाव । दुघंटः = दुघंट, असंभव । 
न = नहीं हँ । अर्थात्‌ सामान्य पुरुषों को कर्मोँ से संस्कार, संस्कारोसे स्मृति 
तथा स्मृति से सुखदुःख मोग को पुनः भोगसे संस्कारोंकी प्राप्ति होती ही 
रहती है ।॥ ९ 1) 
मवत्वानन्तय्य काय्यकोरणमावङ्च वासनानां, यदा तु प्रथममेवानुभवः 

प्रवत्त ते, तदा कि वासनानिमित्त उत निनिमित्त इति शङ्कुं व्यपतेतुमाह- 

वासनानां = कमवासनाओं, संस्कारों को । आनन्तर्यं = निरन्तरता अवि- 
च्छिन्नता, यन्यवधान, अनेकों दूसरी जातियों के ग्यवघान के बाद पुनः उसी 
रूप का होना । च = तथा । कार्यकारणभावः = कार्यकारण भाव । भवतु = 
होवे । . तु = किन्तु 1 यदा = जब । प्रथमं = पहला । एव = ही अनुभवः = 
, अनुभव 1. प्रवत्तते = होता हं 1 तदा = तब वहं प्रथम अनुभव । कि = क्या । 
` -वासना-निमित्तः = वासनाओं के कारण उत्पन्न होता ह । उत = अथवा) 
-निनिमित्तः = बिना किसी निमित्त कारणके ही, वासनाओं के विना ही उत्पन्न 
` होताहै 1 इति = इस 1 शङ्कां = आश ङ्का, सन्देहं को । व्यपनेतुं = दर करने के 
 -क्ियेः† आहं = कहते वँ । 


तासामनादित्वं चारिषो नित्यत्वात्‌ । १०॥ 


` अथंः-च = ओर 1 आशिषः = आशा, महामोहं रूपौ अभिखाषा के । 
नित्यत्वात्‌ = नित्य होने के कारण, सदैव विद्यमान होने के क।रण तासां = उन 
वासनाओं क 1 अनादित्वं = अनादिता हं अर्थात्‌ सुख के साधन सदेव मेरे 
"चये विद्यमान रहै--मनुष्य में इस अभिलाषा के सदैव बने रहने के कारण कर्म 
.वासनाभों की अनादि, अविचिन्न परम्परा सिद्ध होती ह. 1 
.. . बत्तिः--तासां वासनानाम्‌, अनादित्वं नविद्यते आदिर्यस्य तस्य भावस्त- 


तत्वं, तासामादिर्नस्तीत्यर्थः ; कुत इति ? आशिषो नित्यत्वात्‌-- येयमाशीमहा- 
`. मोहरूपा, सदैव सुखसाघनानि मे भूयासुः, मा कदाचन तैः मे वियोगो भूदिति य 


 -सङ्कुल्पविशेषो वासनानां कारणं, तस्य॒ नित्यत्वाद्‌ अनादित्वमित्यथः । एतदुक्त 
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भवति-- कारणस्य सन्निहितत्वाद्‌ अनुभवसंस्कारादीनां कार्म्याणां परवृत्तिः केन 
वाभ्यंते ? अनुभव-सस्कारानुविद्धः सङ्कोच-विकालधमि चित्त तत्तदभिव्यञ्जक- 
विपाकलाभात्‌' तत्तत्फलरूपतया परिणमत इत्यर्थः ॥ १० ॥ 

तासां = उन । वासनानां = कमं वासनाओं, संस्कारों की । अनादित्वं = 
अनादिता, अनादि परम्परा हं अर्थात्‌ । न = नहीं । विद्यते = विद्यमान है । 
आदिः = आदि, प्रारम्भ । यस्य = जिसका ¦ तस्य = उसी का । भावः = भाव 
हं । तत्त्वं = अनादित्व अर्थात्‌ । तासां = उन वासनाओं का । आदिः = आदि, ` 
श्रारम्भ । न = नहीं 1 अस्ति = ह 1 इति अथं: = यहं अभिप्राय है । कुतः इति = 
किस कारण से वासनाओं कौ अनादिता है । आशिषः = आरा, अभिलाषा के! 
नित्यत्वात्‌ = नित्य होने के कारण अर्थात्‌ 1 या = जो । इयं = यह । महामोह 
.रूपा = महामोह, प्रबर मोहखूपी । आसीः = आदा ह कि । सदैव = सदा ही । 
मे = मेरे च्य । सुखसाधनानि = सुख, आनन्द को प्रदान करने वारे साधन ¡ 
यासुः = होवें अर्थात्‌ मे सदा सुखी रह, आनन्द का उपभोग करता रहँ 1 कदा- 
चन = कभी भी 1 तः = उन सुख प्रदान करने वाके साधनों के साथ । मे = 
मेरा । वियोगः = वियोग । मा = मत । भूत = होवे । इति = इस रूप से । 
वासनानां = वासनाभों का । कारणं = कारण, उत्पन्न करने वाला । यः=जो । 
संकत्पविरोषः = विशेष प्रकार का संकल्प, धारणा, अभिलाषा है । तस्य = उसं 
अभिलाषा, संकल्प विदोष के । नित्यत्वाद्‌ = नित्य, सदव बने रहने के कारण । 
अनादित्वं = कमं वासनाओं की अनादिता हँ । इति अथं: = यहं अथं हँ । एतद्‌ 
उक्तं भवति = इसका यहं अभिप्राय ह । कारणस्य = संकल्प विशेष, अभिकाषा 
` रूप कारण के । सन्निहितत्वाद्‌ = विद्यमान रहने के कारण । अनुभवसंस्कारा- 
दीनां = अनुभव, भुख-दुःख उपभोग एवं संस्कार, वासना इत्यादि । कार्य्याणां -= 
कार्यो कौ । प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति, व्यापार । केन = किसके दारा । वाथ्यते = रोका 
जा सकता है अर्थात्‌ कारण के विद्यमान होने पर कायं की प्रवृत्ति अवश्य ही 
होगी । अनुभवसंस्कारानुविद्धं = अनुभव तथा संस्कार से, अनुविद्ध, संपक्त, युक्तं । 
सङ्घो चविकासघरमि = संकोचशीरु एवं विकासशीक धमं वाखा । चित्तं = चित्त 


१. तत्तदभिव्यञ्जकलामात्‌ (पा०) । 
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होता है । तत्तदभिग्यञ्जकलाभात्‌ = अभिन्यज्ञक, प्रेरक उन-उन कमं वासनाओं 
के काभ, प्राक्ति, संयोग से । तत्तत्फलसरूपतया = उन-उन-उन फलों के रूप 
से! परिणमते = परिणाम को प्राप्त करता ह । इति अथंः = यह्‌ अभि- 
प्रायह्‌ 1 १० ॥। | 

तासामानन्त्याद्‌ हानं कथं भवतीत्याशङद्धुय हानोपायमाह्‌-- 

तासां = उन कर्म वासनाओों के । आनन्त्याद्‌ = मनन्त, अनादि होने के 
कारण 1 कथं = किस प्रकार, किस उपायसे। हानं = उन वासनाभोंका 
अभाव । भवति = होता ह। इति = एेसी 1 आद्य = आशङ्का करके) 
हानोपायं = वासनाओं के परित्याग, अभाव के उपाय को 1 आह = कहते हं । 


हेतु-फलाश्रयालम्बनेः सङ गृहीतत्वाद्‌ एषामभावे 
तदभावः । ११॥ 


अथंः--हेतुफलाश्रयाकम्बनंः = हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन के दारा । 
सङगहीतत्वाद्‌ = कमं वासनाओं का सग्रह संचय होने के कारण । एषां = इन 
हेतु, फल, आश्रय तथा आङम्बन का । अभावे = अभाव, निराकरण हो जानें 
। तत्‌ =उन कर्म वासना्ों का भो । अभावः = अभाव होता है अर्थात्‌ 
वासनाओं का हेतु, कारण मविद्या है । जाति-आयु-भोग इनके फर हँ । वास- 
नाओं का आश्रय आधार चित्त ह । शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध इत्यादि विषय ही 
इन वासनाओं के आकम्बन हँ । इन्हीं हेतु, फल, आश्रय तथा आवन के द्वारा 
इन वासनाओं का संग्रह्‌ होता है । अतः इनका अभाव हो जाने पर वासनाभों 
का स्वतः यभावःहौ जाता ह । 
बुत्तिः--वासनानामनन्तरानु भवो हेतुः, तस्याप्यनु भवस्य रागादयः, तेषाम- 
विद्यं ति घाक्नात्‌ पारम्पर्येण हतुः ; फं शरीरादि स्मृत्यादि च; आश्रयो बुद्धिः; 
आलम्बनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ; अतस्तेहंतु-फलाश्रयाकम्बने रनन्ता- 
नामपि वासनानां सड. गृहीतत्वात्‌ ; एषां हेत्वादीनाम्‌ अभावे ज्ञानयोगाभ्यां 
दग्धवी जकल्पत्वे विहिते निम्‌ लत्वाच्च वासनाः प्ररोहं न यान्ति न काय्यंमारभन्त 
इति तासाम्‌ अमावः ।॥ ११॥। | 
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वासनानां = कमं वासनाओं, संस्कारों का । हेतुः = हेतु, कारण । अनन्त- 
रानुभवः = अनन्तर, अन्तर, व्यवधानरहित अर्थात्‌ पूवं जन्म का अनुभव दही 
है । तस्य = उस पूर्वं जन्म के । अनुभवस्य = अनुभव का 1 अपि = भी । रागा- 
दयः = राग, द्वेष इत्यादि हेतु हँ । ` तेषां = उन राग, द्वेष इत्यादिका भी। 
अविद्यां = अविदाही हृतु हं । इति = इस प्रकार । साक्षात्‌ = साक्षात्‌, प्रत्यक्ष 
रूप से 1 पारम्पर्येण = परम्परा से । हेतुः = वासनाओं का हेतु, मूर कारण 
अविदाही ह । शरीरादि = शरीर इत्यादि, विशेष प्रकार की जाति तथा आयु 
को प्राप्ति । च = ओर. 1 स्मृत्यादि = स्मृति इत्यादि, सुखदुःख इत्यादि का 
उपभोग हौ । फं = वासनाथ का फल हँ अर्थात्‌ वासनाओं के कारण जाति- 
आयु मोग रूप त्रिविध फल की प्राप्ति होती हं 1! आश्रयः = समस्त वासनाभों 
संस्कारों का आश्रय, आधार । बुद्धिः = बुद्धि, चित्त ही हँ । अनुभवस्य अनुभव 
का । यद्‌=जो । एव = ही । आकम्बनं =शन्द-स्पशं रूप-रस-गन्ध आलम्बन हं । 
तद्‌ = वह्‌ । एव = ही । वासनानां = वासनाओं का भी आकम्बन हुं । अतः = 
इसलिये | तैः = उन । हेतुफकाश्रयालम्तरनैः = अविद्या खूप हेतु, जाति-आयु- 
भोग रूप आश्रय तथा शब्द-स्पडं इत्यादि आलम्बन के द्वारा । अनन्तानाम्‌ अपि= 
अनन्त, समस्त, सभी । वासनाभों का । सड गृहीतत्वात्‌ = संग्रह्‌, संचय होने 
के कारण 1 एेषां = इन । हेत्‌नां = हेतु, फल, आश्रय, आकृम्बनों का । अभावे= 
अभाव, निराकरण हौ जाने पर अर्थात्‌ । ज्ञानयोगाभ्यां = ज्ञान तथा योग के 
हारा । दग्धबीजकल्पत्वं = भस्म हए बीज के सदृश । विहिते = हेतु, फल, 
आश्य, आलम्बन कै बनाये जाने पर ¡ च = ओर । इस प्रकार । निमूकत्वात्‌ = 
मूर रहित होने के कारण । वासनाः=वासनाये । प्ररोह~प्ररोह्‌, अङ्कुर भाव को । 
न = नहीं । यान्ति = प्राप्त होती हं 1 काय्यं = कार्यको । न = नहीं 1 आर- 
भन्ते = आरम्भ, उत्पन्न करती हं । इति = यही ।! तासां = उन कमं वासनाओं 
संस्कारों का अभावः = अभाव, निराकरण है ॥ ११॥ 

ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नरइवरत्वोपलन्धेर्वासिनानां तत्फकानाञ्च काय्यकारण- 
भवेन युगपद्‌भावित्वाद्‌ भेदे कथमेकत्वमित्याशङ्क्य एकत्वसमथंनायाह्‌-- 

१. नइवरत्वात्‌ तरतमत्वोपलब्धेः (पा०) ; 

नर्व रत्वाद्‌ भेदोपकक्न्धेः (पा०) । 
१८ 
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ननु = संदेह उत्पन्न होता ह कि । प्रतिक्षणं = प्रत्येकं क्षण । चित्तस्य = 
चित्त के 1 नर्वरत्वोपटन्धेः = विनाशी, परिवतंनशील होने के कारण । 
वासनानां = वासनाधों का । च = ओर । तत्‌ = उन वासनां कं । फलानां = 
फटों का । कार्यकारणभावेन = कारण एवं कायं ल्प से। युगपद्‌ = एक साथ ' 
भावित्वात्‌ = होने कं कारण ! भेदे = उनमें मेद होने से । कथं = किस प्रकार । 
एकत्वं = उने एकता हँ । . इति = एेसी 1 आशराङ्कय = आशंका करक ।. 
एकत्वसमर्थनाय = उनमें एकता हौ है, येह समथंन करने के ल्यि1 आह्‌ =. 
कहते हं 1 | 

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वमेदाद्‌ वर्माणाम्‌ ।॥ १२॥। 


अर्थ.--घर्माणां = घर्मो का । अच्वभेदाद्‌ = भूत-वर्तमान-भविष्य रूपका 
का भेद होने पर भी। बतीतानागतं = अतीत अवस्था वाला तथा अनागत 
अवस्था वाला पदार्थं 1 स्वरूपतः = स्वरूप से, अपने रूप में 1 अस्ति = विद्यमान 
रहता ही है, पदार्थं का कमी मी अभाव नहीं होता) योगदशन सत्कायवाद का 
समर्थक ह 1 इसके अनुसार “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः गीता. 
२।१६ तथा “असत्त्वे नास्ति सम्बधः कारणैः सत््वसद्धिभिः'* “असदकरणात्‌ 
भर्थात्‌ असत की कभी उत्पत्ति नहींहो सक्ती भौर साथही सत्‌ का कभी 
अभावे नहीं हो सकता । सत्कारक के साथ असत्काय का सम्बन्ध नहींहौ 
सकता । अतः सत्‌ पदाथं का कभी भी अभाव नहीं होता । धर्मी मे भूत-वतंमान- ` 
विष्य घर्मो का मेद होने पर भो उसकी स्थिति सदव बनी रहती ह । वतमान 
स्वरूप का परित्याग कर अतीत स्वरूप को ग्रहण करना ही उसका अभावहे, 
चर्मी का अत्यन्ताभाव नहीं ह । वर्तमान स्वरूप मँ अभिन्यक्त होने से पूवं वहं 
अनागत अवस्था सँ विद्यमान रहता ही हँ । अभाव पाच प्रकार होता ह । १-- 
पराग अभाव--उत्पत्ति, अभिव्यक्ति से पूर्वं कारण मे निहित रहना, अनागत 
अवस्था मे रहना ही पदाथ का प्राग्‌ अभावं । यथा चटका मत्तिका पिण्ड 
चँ छपा रहना ही उसका प्राग्‌ अभाव ह । २--प्रघ्वसाभाव--वतमान वस्तु का 
पन: अपने कारण मेँ विलीन हो जाना, अतीत स्वरूपकौ प्रप्त कर लेनाही 
वस्त का प्रघ्वंसाभाव ह । सादिरनन्तः प्रध्वंसाभावः भ्रघ्वसाभाव सादि एवं 
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अनन्त ह । जसे विकवेकख्याति से त्रिविष दुःखों का प्रष्वंसाभाव होता ह 1.३-- 
अन्योन्याभाव दो पदार्थो का- परस्पर एक दूसरे में न पाया जाना ही अन्योन्या- 


भावं ह । यथाः घट का पट में एवं पट का घट मेँ अन्योन्याभाव ह । ४-साम- 


चिकाभाव-पदाथं का एक समय में एक स्थान पर न पाया जाना ही उसका 
सामयिमाभाव हँ । यथा घटका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चङे जाने से 
प्रथम स्थान में उसका सामयिकाभावहं। चैत्र का गृहुसे बाहर चङे जाने पर 
गृह मे उखका सामयिकाभाव है । ५--अत्यन्ताभाव--पदार्थः का सार्वकाछिक 

सभाव ही अत्यन्ताभाव है । यथा वन्ध्यापुत्र, गगनक्रुसुम, शशविषाण इत्यादि 


की कभी मी स्थिति न होने से इनका अत्यन्ताभाव ह। इसच्यि सत्‌ होने कै 


कारण वस्तु का कभी भौ अभाव नहीं होता । 
वृत्तिः--उह अत्यन्तमसतां भावानामुत्पत्तिनं युक्तिमती, तेषां सत्त्वसम्बन्धा- 


` योगात्‌ ; न हि डशविषाणादीनां क्वचिदपि सत्त्वसम्बन्धो दुष्टः, निरुपाख्ये च 


कार्य्ये किमुहिश्य कारणानि प्रवत्तंन्ते 2 न द्यसन्तं विषयमालोच्य करिचत्‌ 
प्रवत्त ते.। सतामपि वि रोधान्नाभावसम्बन्धोऽस्ति, यत्‌: स्वरूपं लन्धसत्ताक तत्‌ 
कथं निरूपाख्यतामभावरूपतां वा भजते न विरुद्ध रूपं स्वी करोतीत्यथंः । 

तस्मात सतामभावासम्भवात्‌, असतां च उत्पतत्यसम्भवातैस्तेधर्मिविपरिणममानो 
धर्मी सदैकरूप एवावतिष्ठते, धर्मस्तु त्यधिकत्वेनः त्रैकालिकत्वेन तत्न व्यवस्थिता 
स्वस्मिन्नघ्वनि व्यवस्थिताः तु स्वरूपं त्यजन्ति, वत्त मानेऽघ्वनि व्यवस्थिता 
केवरं भोग्यतां भजन्ते तस्मादर्माणामेवातोतानागताद्यव्वभेदात्तेनवः रूपेण कास्य- 
कारणभावोऽस्मिन्‌ दर्शने प्रतिपद्यते; तस्मादपवगंपर््य॑न्तमेकमेव चित्त धमिचयाऽ- 
नुवत्त मानं न निह्लोतु पार्य्यते ॥ १२ ॥ 

इस = सत्कार्यवाद के समर्थक योग॒सिद्धान्त मे अथवा इस संसार मं। 
अत्यन्तं = विलकूल ही, नितान्त । असतां = असत्‌ 1 भावानां = भावा कार्यो 
पदार्थो की । उत्पत्तिः = उत्पत्ति । युक्तिमती = युक्तियों से युक्त, उचित 
तकसंगत । न = नहीं है अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ पदाथ की कभी भी उत्पत्ति हा 


१. अधिकत्वन (पा०) । 
२. वर्माणामतीतानागतादिमेदात्‌ (पा०) । 
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ही नहीं सकती । योक । तेषां = उन असत्‌ पदार्थो का । सत्त्वसम्बन्धायोगात्‌ 
` = सत्‌ पदार्थं के साथ सम्बन्व न होने से अर्वा असत्‌ यदायं काः कभी भो 
सत्‌ के साथ सम्बन्ध हो ही नहीं सकता; अत्‌ कायं का सत्‌.कारण से सम्बन्ध 
असंभव ह 1 हिं = जैसे कि 1 शविष्छणादीनां = शशक भ्रंग, गगन कुसुम, 
चन्घ्यापुत्र'इच्यादि -अत्यन्त असत्‌ पदार्थो का । क्वचिदपि = कहीं पर, कभी 
भी । सत्त्वसंबन्धः = सत्‌ पदार्थं के साय सम्बन्ध । न = नहीं । दृष्टः = देखा 
गया हँ । च = सौर 1 निक्पाख्ये = अत्यन्तः मसत्‌ 1. काये = कार्य मे । छ = 
किस । उदिद्य = उद्य, लक्षय से.1 कारणानि = कारणों को !  प्रवत्तन्ते = 
भ्रवृत्ति होगी, किस प्रकार कारण न्यापार,संभव है । हि = क्योकि \ . असन्तं = 
अत्यन्ताभाव ख्प; असत्‌ । विषयं = विषय, पदां को ! भालोच्य = विचार 
कर । कदचित्‌ = कोई भी पुरुष । न = नहीं । प्रवस्त॑ते = प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ 
पदार्थं के सम्बन्व में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती । . सतां = सत्‌ पदाथं का । 
अपि = भी । विरोधात्‌ = असत्‌ से वि रोध, प्रतिकूकता होने के कारण.। अभाव- 
सम्बन्धः = अभाव, असत्‌ पदाथं के साथ सम्बन्ध ही ।. न नहीं । । अस्ति = 
हं । यत्‌ = जो । स्वरूपं = स्वरूप । कन्वसत्ताक = प्राप्त की गई सत्ता वाला 
अर्थात्‌ जो सत्‌ पदाथ हं । तत्‌ = वह सत्‌ पदाथ । कथं = किस प्रकार । निरू- 
पाख्यतां = निरूपाख्य स्वरूप को, असत्‌ प को । वा = अथवा । अभावलूपतां 
= अभाव रूप को । भजते = प्राप्त कर सकता हं । विरुद्धं = विरुद्ध, अपने 
प्रतिकूक । रूपं = स्वरूप को । न = नहीं । स्वीकरोति = स्वीकार करता हँ । 
इति अथं; = यहं अभिप्राय है 1 तस्मात्‌ = इसलिये 1 सतां = सत्‌ पदार्थो का । 
जभावासम्भवात्‌ = अभाव संभव न ` होने के कारण । च = तथा 1. असतां = 
असत्‌ पदार्थो की । कभी भी । उत्पत्त्यस्षम्भवात्‌ = उत्पत्तिन होने के कारण 
अर्थात्‌ कभी भी सत्‌ का अभाव तथा असत्‌ कौ उत्पत्ति न होने के कारण । तैः 
तः = उन-उन । ध्मः = धर्मो के रूप में । विपरिणममानः = परिणाम, परिवर्तन 
अतीत-वतंमान-अनागत स्वरूप को प्राप्त करता हुभा । धर्मी = घर्मी 1 सदा 
सदेव, सभी अवस्थायों में । एकरूपः = एक रूप का, धर्मी रूप में 1 एव = ही । 
अवतिष्ठते = विद्यमान, स्थित रहता हं । धर्माः = ध्म । तु = तो 1 अधिकत्वेन 
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=अधिक रूप होने से, त्रिविध होने से ! त्रैकालिकत्वेन = जकालिक हने से मूतवतं- 
मान-भविष्य-कालीन होने के कारण । तत्र उसी एक ही धर्मो सें \ ट यवस्थिताः= 
विद्यमान रहते ही हँ । स्वस्मिन्‌=अपने । अघ्वनि~स्वरूप में । ग्यदरिध्यताः=स्थित 
रहते हृएः 1 स्वरूपं = घमं अपने स्वरूप का । न = नहीं } त्यजनि त = परिलव्याय 
करते । केवलं = केवल । वर्तमाने = वर्तमान काीन । अच्वनि = स्वरूप जै 1 
व्यवस्थिताः = विद्यमान रहते हए धमं 1 भोग्यतां = उ पभोग रूप्{ को 1 भजन्ते 
= प्राप्त करते हैँ, उनका उपभोग किया जाना सम्भव ह \ तस्मत्‌ = इसलिए । 
घर्माणां = घर्मो का। अतीतानागतादिभेदात्‌ = अ्ौत-वतेम्पान-अनागत्त रूप 
भेद होने के कारण । तेन = उस। एव = ही । `ह्पेण = रूष, प्रकार से! 
कार्य्य-कारणभावः = कायं-कारण भाव । अस्मिन्‌ = इस । द॑ने = योग दशनं 
मेँ । प्रतिपाद्यते = प्रतिपादन, निरूपण किया गया ह ॥ तस्मात्‌ = इसचिए । 
अपवर्गपर्य्यन्तं = अपवगं प्राप्ति नक । धमितया = धर्मौ रूप से । अनुवत्तमानं 
= धर्मो का अनुगमन करते हुए 1 एकं = एक । एव = ही । चित्तं = चित्त का । 
निह्लोतुं = निराकरण करना 1 न = नहीं । पार्यते = सम्भव ह अर्थात्‌ अतौत- 
वर्तमान-अनागत सभी धर्मो मे एक ही धर्मी विद्युन रहता ह । धर्मी काकभी 
भी मभाव नहीं होता । धमं के परिवर्तन पर भी ह रहता ही है ॥ १२॥ ` 
ते एते धम-घमिणः किरूपा इत्याह- 


ते = वे । एते = ये । घर्मघरमिणः = घमं तथा घर्म । कि = किस । रूपः = 

स्वरूप के हँ । इति = इसका । आह्‌ = उत्तर देत हं । 
ते व्यक्त-सुक्ष्मा गणात्साःनः ।॥ १३ ॥ 

अथंः-- ते = वे घम एवं धर्मी 1 न्यक्तसुश्माः = व्यक्त, वर्तमान कालीन 
अभिव्यक्तं अवस्था तथा अतीत एवं अनागत कखन सूक्ष्म, अनभिव्यक्त अवस्था 
वाक्ते । गुणात्मानः = : पच्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिव्िवि गुणोके रूपके ही हँ अर्थात्‌ 
कारण रूप में विद्यमान तीनों गुणों के स्वरूप केही, 

वृत्तिः-य एटे। धर्म-घमिणः भ्रोक्ताः, ते व्यक्त-सृक्ष्मभेदेन व्यवस्थिताः 
गुणाः सत्त्वरजस्तमोरस्पाः, तदात्मानस्तर्स्वभावाः, तत्परिणामरूपा इत्यथः; यतः 
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सस्वरजस्तमोभिः सुख-दुःख-मोहर्पैः. सर्वासां बाह्याम्यन्त रमेद्भिन्नानां भावब्य- 
 क्तीनाम्‌ अन्वयानुगमा दृश्यन्ते, यद्‌ यदन्वय - तत्तत्‌ परिणासरूपं ^ दृष्टं, यया 
घटादयो मृदन्विता मृत्परिणामरूपाः ॥. १३ ॥ 

ये =जो। एते =ये। घर्मघर्मिणः = घर्मं तथा धर्मी । प्रोक्ताः = सूत्र । 
४।१२ में कहे गये हँ । ते = वे 1 व्यक्तसूक्ष्मभेदेन = व्यक्त तथा सुष्ष्म सेद स 
वतमान कालोन मभिन्यक्त अवस्था तथा अतीत एवं अनागत कालीन अनभिन्यक्त 
अवस्था मं । व्यवस्थिताः = विचमान रहने वाके 1 गुणाः = गुण अर्थात्‌ । सतत्व- 
रजस्तमोरूपाः = सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ स्वरूप वाके हैँ । तद्‌ = उन त्रिविघं गुणो 
की । आत्मानः = अत्मा वाले भर्थात्‌ । तत्‌ = उन गुणों के ¡ स्वभावः = 
स्वभाव वाले हं । तत्‌ = कारण रूप्‌. मेँ विद्यमान उन त्रिविध गुणों के । परिणाम- 
रूपाः = परिणाम वाले“ । इदि अर्थः = यह अभिप्राय है 1 यतः = क्योकि । 
सुखदुःखमोहरूपैः = सुख-दुख-मोह स्वरूप वाले । सत्त्वरजस्तमोभिः = सत्त्व- 
रजस्‌-तमस्‌ त्रिविघ गुणों के साथ । वाह्याम्यन्तर भेदभिन्नानां = बाह्य एवं आभ्य- 
न्तर भेद से पुथक्‌ प्रतीत होने वाके । सर्वासां, = सभी । भावन्यक्तीनां = भावों 
कार्यो का । अन्वयानुगमाः = अन्वय, संबद्ध. अनुगमन किया जाना.। दुर्यन्ते = 
देखा जाता ह । यद्‌ यद्‌ = जो जो । अन्वंयि = अन्वयी भनुगमन करने वाला 
काय रूप हुं । तत्‌ तत्‌ = वह्‌, वह 1 पररिणामरूपं = पररिणामरूप, परिणाम प्राप्त 
करने वाखा । दृष्ट = देखा, पाया जाता हं । यथा = जसे । पटादयः = घट 
इत्यादि कायं । मृदन्विताः = मृत्तिका से अन्विति होने के कारण, मृत्तिका 
के कायं होने के कारण। मृत्परिणामरूपाः = मृत्तिका के परिणाम वाके 
हं ।। १३ ॥ 


यद्येते तरयो गुणा सर्वत्र मूलकारणं, कथमेको धर्मीति व्यपदेश इत्याश ङ्कुयाह्‌- 

यदि = यदि । एते = ये । त्रयः = सतत्व-रजस्‌तमसृत्रिविघ } गुणाः = गुण ही । 
सवत्र = सभी कार्यों के । मूककारणं = मूक कारणः हैँ 1 कथं = तो कंसे 1 एकः = 
एक ही । धर्मी = धर्मी ह । इति = इस रूप से । - न्यपदेशः = कहा जाता हे । 


१. परिणामिरूपं (पा०) । 
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इति = एेसा 1 आशङ्क्य = आशङ्का करके ।. ` आहं = अनेकं धर्मो के होने पर 
भी धर्मी एक ही होता है, इसका उत्तर देते हं । 


परिणामेकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४ ॥। 


अथंः--परिणामैकत्वाद्‌ = परस्पर वि : द स्वभाव वाजे सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
त्रिविध गुणो का एक ही परिणाम होने से। वस्तुतत्त्वं = वस्तुभूत तत्तत धर्मी 
एक हीह । जैसे परस्पर विपरीत स्वभाव वाले तेक-वतिका-अग्ति का दीपक 
रूप एक ही परिणाम होता हँ, पृथिवी, जक, सूयं, चन्द्र, वायु इत्यादि के संयोग 
से वुक्च रूप एक परिणाम होता है । इस परिणाम की एकता के कारण वस्तुततत्व, 
धर्मी एक ही होता है । | 


वत्तिः-यद्यपि त्रयो गुणाः, तथापि तेषामङ्काङ्कखिभावगमनलक्षणो यः 
परिणामः क्वचित्‌ सत्वमद््ि क्वचिद्रजः क्वचिच्च तम इत्येवंरूपः, तस्येकत्वा- 
दस्तुनस्तत्त्वमेकमुच्यते ; यथा--इयं वुधिवी, अयं वायुरित्येवमादि ॥1 १४ ॥ 
यद्यपि = यद्यपि । रयः = सत्तव-रजस्‌-तमस्‌ तीन प्रकार के । गुणाः = गुण 
है । तथापि = फिर भी । तेषां = उन त्रिविध गुणों का. भङ्गाङ््खिभावगमन- 
लक्षणः = अङ्क तथा अङ्खो भाव से, गोण तथा प्रधान खूप से कायं करने वाला ।. 
यः = जों । परिणामः = परिणाम होता है अर्थात्‌ । क्वचित्‌ = कहीं पर । ` 
सत्त्वं = सत्त्व गण । अद्धि = अङ्गो, प्रधान होता है ओर रजस्‌ तथा तमस्‌ 
` अप्रधान होते है । इसी प्रकार । क्तरचिद्‌ = कहीं पर । रजः = रजो गुण प्रधान 
तथा शेष दो गुण अप्रधान होते हँ । च = ओर । क्वचित्‌ = कहीं पर । तमः = 
तमो गुण अङ्गो तथा शेष दो गुण उसके अङ्ग रूप होते हैँ । इति एवं पः = 
इस प्रकार से सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिविध गुणों का अङ्क-अङ्गी रूप, गौण-प्रघान 
रूप परिणाम होता है । तस्य = उस. परिणाम की । एकत्वाद्‌ = एकता होने के 
कारण । वस्तुनः = वस्तु का 1 तत्त्वं = तत्त्व, स्वरूप 1 एक = एक ही । 
उच्यते = कहा जाता हँ । यथा = जैसे । इयं = यह । पृथिवी = पृथिवी ह| 
अयं = यह । वायुः = वायु है । इति एवमादि = इसी प्रकार से ¦ जन्यो को भी 
समञ्लना चाहिये ।। १४ ॥ 


1 
१. 
॥1 


{ 
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ननु ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यंथे वस्त्वेकमनेकं वा वक्तुः-युज्यते,. यदा च . विज्ञानमेव 
वासनादशात्‌ काय्यकारणमावेनावस्थितं.. तह तथाः ` प्रतिभाति, तदा कथमेतच्छ- 
क्ते वक्तुम्‌ इत्याश द्बाह-- 


ननु = प्रचनःउघ्रस्थित होता हं किं ४ ज्ञानन्यतिरिक्ते = ज्ञान से व्यतिरिक्त 
चिन्न । मयं = पदाव्‌ के । सति = विख्मात्न रहने. पर । वस्तु = वस्तु, पदार्थ 
को । एकं =-एक, ज्ञान अरर पदाथ दनो एक ही हं । वा = अथवा । अनेकं = 
अनेक, भिल्ल; ज्ञान गौर्‌ पदाथ दोनो भिन्न-सिन्न ह, इस खूप में । वक्तु 
कहना, समक्ना । युज्यते = उचित, तकसंगदं हं । च = गौर । यदा = जब । 
विज्ञानमेव = विज्ञान, ज्ञान ही । वासनावछात्‌ = वासनागों के कारण । कार्य्य- 
कारणभावेन = कायं एवं कारण ङप से । अवस्थितं=वियमान "हू । तथा तथा = 
उन-उन पदार्थो के रूप मेँ प्रतिभाति = प्रतीत होता है 1 तदा = तब । कथं = 
किस प्रकार से! एतत्‌ = यह्‌, ज्ञान ओर पदाथ को सिन्न-भिन्नरूपमें। 
वक्तु = कहा 1 शक्यते = जा सकता हं । इति = एेसी । गाङ्कुय = आखङक्ा 
करके । आहं = उत्तर देते है । यहाँ पर विज्ञानवादी बौद्ध के मत को प्रस्तुत किया 
गया ह । क्षणिक विज्ञानकादी बौद्ध के अनुसार पदाथ की सता नहीं है--सर्वं 
क्षणिकं क्षणिकम्‌ । केकर विज्ञान ही उन-उन पदार्थो के आकार का होकर 


प्रतीत होता ह । हसी कारणं स्वप्नावस्था मै पदायं कौ सत्तान रहने पर भी 


विविघ प्रकार के पदार्थो कौ उपस्थिति होत) दं । बोद्ध के इस मत का खण्डन 
करने के चये तथा विज्ञान से भिन्न पदां को स्थिति है-एेसा योगद्ंन 
अग्रिम सूत्र में प्रतिगादित करता ह । 


बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥ 


अथंः- वस्तुसाम्ये = वस्तु की समानता, पदार्थ के एक होने पर भी) 
चित्तभेदात्‌ = चित्त मेँ मेद होने कारण, चित्त, ज्ञान को अनेकता, विविघता 
से । तयोः = उन दोनों का, पदाथं तथा चित्त का \ पन्थाः = मागं । विविक्तः 
= पथक्‌ ह अर्थात्‌ एक ही पदाथं अनेक मनुष्यों के चित्त का विषय बनता हं 


तथा उस एक ही पदाथं के संबन्ध मे सुखदुःख मोह रूप अनेक वित्तवृत्तिर्यां 
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देखो जाती हैँ ! लावण्यमयी एक ही रमणी के होनें पर्‌ भी अनुरागी पति को 
सुख, सपत्नी को दुःख, देष तथा परित्राजक को विर्वितिको प्राप्ति होती हँ । 
अतः सिद्ध है कि पदाथं एवं चित्त, दृद्य वस्तु एवं ज्ञान भिन्न-भिनच्न हँ, एक रूप 
नहीं । क्यो कि एक वस्तु का ज्ञान अनेक प्रकार का होता हं । वस्तु विज्ञान रूप 
नहीं है । क्योकि विज्ञान का कायं होने के कारण, जिस व्यक्ति के विज्ञान का 
वह पदार्थं कार्यं है, उससे अतिरिक्त अन्य व्यक्तियो के चित्त का विषय उसे 
नटीं बनना चाहिये, उसका ज्ञान दूसरों को नहीं होना चाहिये । कितु एक ही 
काल में उस पदार्थं का ग्रहण अनेक पुरुषों द्वारा होताहं1 साथ ही एक मनुष्य 
विज्ञान का कार्य होने के कारण उम वस्तुकोही प्रतीति सुखदुःखमोह्‌ र्पसे 
होती है। एक ही पुरुष के चित्त काय पदाथं को मानने पर उस पुरुष के चित्त 
के अन्य पदार्थं में आसक्त हो जाने पर उस पदाथं का अभाव हो जाना चाहिये, 
क्योकि जिस चित्त का वह पदार्थं कायं ह, वह्‌ अन्यत्र लगा हमा है, पर एेसा 
होने पर भी पदाथ का भी अभाव नही देखा जाता । इसके विपरीत यदि अनेक 
मनुष्यों के विज्ञान का कायं पदार्थं को मान लिया जाय तो पदाथं को विविद रूप 
का, अनेक होना चाहिये ¦ व्योति प्रत्येक मनुष्य का विज्ञान भिन्न-सिन्न होता 
ठै । अतःकारण रूप विज्ञान में भेद होने के कारण कायं रूप पदाथं में भी भेद 
टाना चाहिये । पर सभी कालम वह पदाथएकही रूपका अनेक व्यक्यों 
दरार गृहीत है । वस्तुएक ही रहती ह । अतः पदार्थं विज्ञान का कायं नहीं ह 1 
पदार्थं तथा विजान दोनों हौ भिन्न-भिन्न हैं)! पदाथं को विज्ञान रूप मानने 
ले विज्ञानवादी वौद्ध का मत समीचीन नहींहं। 

व॒त्तिः--तयोज्ञानार्थ' योधि विक्तः पन्था विविक्तो मागः, देग इति यावत्‌; 
कथम्‌ वस्तुसाम्ये चित्तमेदात । समाने वस्तुनि स्त्यादावृपरम्यमाने3 नानाघ्रमा- 
तणः चित्तस्य भेदः सुख-दुःख-न)ह रूपतया समुपरुभ्यते ; तथा हि एकस्यां रूप- 
त्रडष्ववत्यां योपिति उपलम्यमानायां सरागस्य सुखमृत्पद्यते, सपल्नयास्तद्द्र षः, 





१. ज्ञानज्ञेययोः (पा०)। 
२. मार्गो भेद इति यावत्‌ (पा०)। 
२३. उपलभ्यमाने लावण्यादौ नाना (पा०) । 











नः 
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परित्राजकादेघु णा-इत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ कथं * चित्तकार्यत्वं 
वस्तुनः एकचित्तका्यंत्वे वस्त्वेकरूपतयेवावभासेत । 


किञ्च, चित्तकार्य्यत्वे वस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्यं , तस्मिन्नर्था- 
न्तरन्यासक्तं तदस्तु न किञ्चित्‌ स्यात्‌, भवत्विति चेन्न, तदेव कथमन्यैर्बहुभिर्प- 
रभ्येत ? उपम्यते च, तस्मान्न चित्तकाय्यंम्‌ ; अथ युगपद्‌ बहुभिः सोऽथं क्रियते, 
तदा वहुनि्मितस्यार्थस्यैकनििताद्‌ वैलक्षण्यं स्यात्‌ । यदा तु वंलक्षण्यं नेष्यते, 
तदा कारणभेदे सति काय्यमेदस्या मावे नि रतुकमेकरूपं वा जगत्‌ स्यात्‌ । 


एतदुक्तं भवतति-सत्यपि भिन्ने कारणे यदि काय्यस्याभेदः, तदा समग्र 
जगद्‌ नानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌, कारणभेदाननुगमात्‌ स्वातन्त्रयेण निहेतुकं 
वा स्यात्‌; यद्येवं कथं तेन त्रिगुणात्मना चिस्तेनं कस्यैव प्रमातुः सुख-दुःखमोहमयानि 
ज्ञानानि जन्यन्ते ? मवम्‌; यथा अर्थत्रिगुणः, तथा चित्तमपि त्रिगुणं, तस्यार्थप्रति- 
भासोत्पत्तौ धर्मादयः सहकारिकारणं, तदुदवाभिमववशात्‌ कदाचित्‌ चित्तस्य तेन 
तेन चू्पेणाभिन्यक्तिः । 

तथा च-कामुकस्य सन्तिहितायां योषिति घमंसहकृतं चित्तं सत्त्वस्थाङ्कि- 
तया परिणममानं सुखमयं भवति; तदेव अधर्मसहकारि रजसोऽङ्कितया दुःखरूपं 
 सपत्नीमात्रस्य मवति; तीत्राघर्मसहकारितया परिणममानं तमसोऽङ्कित्वेन कोप- 
नायाः सपल्या मोहमयं भवति; तस्माद्विज्ञानन्यतिरेकेणास्ति ग्राह्याथंः 13 

तदेवं विन्ञानार्थयोस्तादात्म्यविरोघान्न कार्यकारणभावः, कारणाभेदे सत्यपि 
कार्य्यभेदप्रसङ्कादिति ज्ञानाद्रयंतिरिक्तत्वमर्थस्य व्यवस्थितम्‌^ ।। १५ ॥ ` 

ज्ञाना्थंयोः = ज्ञान गौर पदाथं 1 तयोः = उन दोनों का । विविक्तः = 


१. कथंचित्‌ न कार्यत्वम्‌ (पा०) । 
. त्रिगुणात्मनार्थनेकस्य (पा०) । 
३. ह्यर्थः (पा०) । 
४. कायस्य भेदेऽतिप्रसंगात्‌ (पा०) । 
५. अत्र नचंकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌" इत्येवंरूपेण किमपि 
सूरं पट्यते । व्याख्यातमिदं सूत्रं भिक्षुभावागणेशादिभिः । 
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पुयक्‌ । पन्थाः = पथ हँ । विविक्तः मागं: देशः = ज्ञान तथा पदां दोनों का 
मार्ग, देश सिन्न-मिन्न हं, दोनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ हँ; एक रूप, कारण-कार्यं रूप 
नहीं । इति यावत्‌ = यही अभिप्राय है । कथं = किस प्रकार ज्ञान तथा पदार्थं 
भिन्तन-भिन्न हं । वस्तुसाम्ये = वस्तु की समानता, पदाथं को एकता होने पर 
भी । चित्तभेदात्‌ = चित्त में भेद, अनेकता होने के. कारण, अर्थात्‌ पदार्थं विषय 
के एक तथा चित्त, ज्ञान, विज्ञान के अनेक होने के कारण दोनों ही भिन्न-सिन्त 
हँ, कार्यकारण रूप नहीं है, यह सिद्ध होतादहै। स्त्पादौ = स्त्री इत्यादि । 
. छावण्यादौ = लावण्य इत्यादि, सौन्दयमय । समाने = समान, एक ही । वस्तुनि 
= वस्तु, पदाथ, विषय के । उपलभ्यमाने = प्राप्त होने पर । नानाप्रमातृणां = 


अनेक प्रमाता पुरुषों के । चित्तस्य = चित्त का 1 सुखदुःखमोहरूपतया = सुख, 
दुःख तथा मोह रूपसे। भेदः = भेद1 समुपलभ्यते = प्राप्त होता हे, देखा 
जाता ह । तथा हि = जसे कि । एकस्यां = एक ही । रूपलावण्यवत्यां = स्वरूप 
एवं सौन्दयं युक्त । योषिति = रमणी के । उपकम्यमानायां = प्राप्त होने पर्‌, 
देखने पर । रागस्य = अनुरागी पति को 1 सुखं = सुख । उत्पद्यते = उत्पन्न 


होता ह । सपत्न्याः = सपत्नी को । तद्‌ = उस सुन्दरी युवती से। टदेषः=द्रेष, 
दर्प्या । परित्राजकादेः = परिव्राजक सन्यासी इत्यादिको) घणा = घणा 


वैराग्य, विरक्ति उत्पन्न होती हं । इति = इस रूप से । एकस्मिन्‌ = एक ही । 
वस्तुनि = स्त्री रूप वस्तु, विषय के सम्बन्ध में । नानाविघचित्तोदयात्‌ = सुख 


दुःख, वराग्य इत्यादि अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियो के उत्पन्न होने के कारण । 
कथं = किस प्रकार । चित्तकार्यत्वं = चित्त का कार्य । वस्तुनः = वस्तु का होना 


सिद्ध होता ह अर्थात्‌ पदार्थं, वस्तु चित्त, विज्ञान का ही कायं है, यह्‌ कैसे सिद्ध 
होता हं । क्योकि वस्तु एक ह गौर चित्त अनेक । चित्त के विविध होने पर 
वस्तु भी विविध प्रकार की होनी चाहिये । पर वस्तु एक ही रहती ह । एकचित्त 
कार्यत्वे = वस्तु को एक ही चित्त का कार्य स्वीकार कर छेते पर । वस्तु = वह॒ 
वस्तु पदाथ । एकरूपतया एव = एक ही रूप से अर्थात्‌ सुख-दुःखमोह्‌ विविध 
खूप मे नहीं, अपितु केवल एक ही रूप में । अवभारेत्‌ = प्रतीत होना चाद्ये, 
पदाथ का अनुभव एकलरू्पमेही होना चाहिये, सुखरूपमें या दुःखरूपमें 
क्योकि वह्‌ पदाथ एकं ही चित्त का कायं ह । किन्तु कभी भी उस पदार्थ की 
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एक रूप में प्रतीति न होकर अनेक कूपोंमेंहोतीहं। अतः पदाथं किसी एक 


चित्त का कायं नहीं ह | किञ्च =ओौर भी । वस्तुनः = वस्तु, पदाथं को । चित्त- 
काय्यंत्वे = किसी एक चित्त का कायं स्वीकार कर लेने पर । यदीयस्य = जिस 
मनुष्य के । चित्तस्य = चित्त का । तद्‌ = वह । वस्तु = वस्तु । कार्य्यं = कायं 
हे । तस्मिन्‌ = उस .चित्त के । अर्थन्तिरव्यासक्तं = दूसरे पदाथं मेँ आसक्त, 
संसक्त, रग जानें पर । तद्‌ = वह॒ । वस्तु = वस्तु । किञ्म्चित्‌ = कुर भी । 
न = नहीं । स्यात्‌ = होनी चाहिये अर्थात्‌ यदि वस्तु किसी एक मनुष्य के चित्त 
का कायं ह, तो उस चित्त के अन्य पदाथं में आकृष्ट हो जाने पर प्रथम वस्तु का 
मभाव हौ जाना चाहिये, क्योकि उस वस्तु का कारण चित्त अब अन्यत्र लगा 
हआ हं मौर दुसरी वस्तु उसका कार्यहो गई हं । चेत्‌ = यदि कहा जाय कि । 
भवतु इति = कारण चित्त के अन्यत्र संसक्त हो जाने पर उसी चित्त का अभाव 
हो जावे । न = कितु ठेसा नहीं हं 1 तद्‌ एवे = वही वस्तु । कथं = किस प्रकार । 
अन्यैः = अन्य, दुसरे .1 बहूभिः = बहुत से . मनुष्यों के द्वारा । उपलभ्येत ? = 
प्राप्त, ज्ञात होनी चाहिये । . च = ओर । उपलभ्यते = प्राप्त, ज्ञात होती ही 
हं अर्थात्‌ किसी एक कारण रूप चित्त का कोई वस्तु कार्यं होने पर, उस चित्त 
के अभावमे उस वस्तुका भी अभाव हो जाना चाहिये ओौर दुसरे मनुष्यों के 
दारा उस वस्तु का ग्रहण नहीं होना चाहिये क्योकि वस्तु किसी एक चित्त का 
कार्यं ह । कितु उस वस्तु का ग्रहण दूसरे मनुष्यों के द्वारा होता ही है । तस्मात्‌= 
इसलिये । चिंत्तकार्य्यं = वह्‌ वस्तु किसी एकं चित्तका कायं। न = नहीं है 
अर्थात्‌ कस्तु एवं चित्त में कार्य-कारण संबन्ध नहीं हं, दोनों हौ स्वतन्त्र हैं । 


मथ =-जौर यदि। सः = वह्‌ । अर्थः = पदाथं। युगपद्‌ = एक ही साथ ।. 


बहुभिः = बहुत, अनेक चित्तो दवारा । क्रियते = किया जात। ह अर्थात्‌ यदि वह 
एक वस्तु अनेक चित्तो का कायं हँ 1 तदा = तब, एसी स्थिति में । बहूनिमि- 
तस्य = भनेक चित्तो के वारा बनाई गई । अथस्य = वस्तु का । एकनिमिताद्‌= 
किसी एक चित्त के द्रारा बनाई गई वस्तु से । वैलक्षण्यं अनेक चित्तनिमित एवं 
एकचित्तनिर्मित वस्तुओं मेँ मेद । न = नहीं । इष्यते = प्राप्त होता, देखा जाता 
अर्थात्‌ वस्तुभों मँ अन्तर का ग्रहण नहीं होता । तदा = तब, एेसी स्थिति में । 
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जगत्‌ = यहं जगत्‌, संसार ! नि्हंतुकं = बिना किसी हेतु का, कारण रदित । 
वा = अथवा) एकरूपं = एक ही कूप का । स्यात्‌ = हो जायेगा अर्थात्‌ इस 
जगत्‌ का उद्भव विना किसी कारणके हो जायेगा अथवा यहं संसार विविध 
रूपों का न होकर एकसरूपका हो जायेगा । एतद्‌ उक्तं भवति = इसका यहं 
अभिप्राय है कि । कारणे = कारणों के । भिन्ते = भिन्न, अनेक । सति = होने 
पर । अपि=भी । यदि = यदि। कार्य्यस्य = काय का 1 अभेदः = अभेद ह, 
कार्यको एकता हं । तदा = तव । नानाविधकारणजन्यं = अनेक प्रकार के 
कारणों से उत्पन्न । समग्रं = समस्त । जगद्‌ = संसार ! एकरूपं = एक ही रूप 
का । स्यात्‌ = हो जायेगा । वा = अथवा । कारणभेदाननुगमात्‌ = कारण के भेद 
का अनुगमन, ग्रहण, प्राप्ति न होने से । स्वातन्त्येण = स्वतन्त्र रूप से । नि्हतुक = 
विना हेतु का, कारण रहित । स्यात्‌ = हो जायेगा 1 यदि = यदि। एवं = एेसा 
ही हं तो । कथं = किस प्रकार । तेन ~ उस । त्रियुणात्मना = सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
निवि गुणों के स्वरूप वाले । चित्तेन = चित्त से! एकस्य एव = एक ही । 
भ्रमातुः = प्रमाता को । सुखदुःखमोहमयानि = सुख-दुःख मोह तीन प्रकार का । 
ज्ञानानि = ज्ञान । जन्यन्ते ? = उत्पन्न होता हं । (पाठमेदः-कथं तेन तिगुणा- 
मनाऽथेनेकस्यैव प्रमातुः सुखदुःख मोहमयानि ज्ञानानि. न जन्यन्ते = किस कारण से 
उस त्रिगुणात्मक पदाथं के साथ संबन्ध होने से एक ही प्रमाता को सुख-दुःख-मोह 
रूप से त्रिविध ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती 2) 1 मा एवं = एसा नहीं ह अर्थात्‌ । 
यथा = जैसे । अर्थ; = पदार्थं । त्रिगुणः = त्रिगुणात्मक, सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ स्वरूप 
वाला है । तथा = उसीं प्रकार । चित्तं = चित्त । अपि = भी ! तरिगुणं = त्रिगुणा- 
तमक, सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ स्वभाव वारा हं । तस्यार्थप्रतिभासोत्पत्तौ = उस पदाथं 
के प्रतिभास, ज्ञान की उत्पत्ति में । धर्मादयः = मनुष्य के घम-अघरमं इत्यादि ही । 
सहकारिकारणं = सहयोगी कारण हैँ । तद्‌ = सहकारी कारण उस धघम-अजधमं 
के । उद्‌भवाभिभववशात्‌ = उद्धत एवं अभिभूत होने से, प्रबरु एवं निवल 
होने से । कदाचित्‌ = कमी-कभी । चित्तस्य = चित्त की । तेन तेन = उन-उन । 
रूपेण = रूप मे, धर्म-अघर्म-रूप से । अभिन्यक्तिः = अभिन्यक्ति होती है अर्थात्‌ 
धर्म के उत्कषं से चित्त धर्म रूप तथा अधमं के आधिक्यसे चित्त अधस रूप 
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परिणाम को प्राप्त करतां 1 तथा च =जेसे कि 1 योषिति = युवती के 1 सन्नि- 
हतायां = समीप में विद्यमान होने पर । धमंसहकृतं = सहकारी कारण धर्म की 
प्रबल्ता से1 कामुकस्य = कामी पुरुष का । चित्तं = चित्त । सत्त्वस्य = सुख 
स्वरूप सत्त्वगुण के । अद्कधितया = अङ्गी, प्रधान, प्रबल होने से । परिणममानं 
परिणाम को प्राप्त करता हुआ । सुखमयं = सुख रूप । भवति = होता है, चित्त 
में सुख की अनुभृति होती ह । अधमंसहकारि = सहकारी कारण अधम की 
अधिकता से । सपत्नीमात्रस्य = सपत्नी का । तदेव = वही चित्त । रजसः = 
दुःख स्वभाव वाके रजोगुण को। अङ्गितया = प्रघानतासे। दुःखरूपं = दुःख 
रूप । भवति = होता है । तौत्राधमंसहकारितया = तीव्र अतिशय, अत्यधिक 
अधर्मं के सहकारी कारण होने से । तमसः = मोहस्वरूप, मूढ़ वनाने वाजे तमो 
गण के । अङद््ितिया = अद्ध, प्रवर होने से। कोपनायाः = क्रोध करने वाल । 
सपल्न्याः = सपत्नी का । परिणममानं = परिणाम को प्राप्त करता हआ 
चित्त । मोहमयं = मोहमय, विवेकडन्य मूढ । भवति = होता है । तस्माद्‌ = 
इसलिये, इस प्रकार यह सिद्ध ह किं । विन्ञानन्यतिरेकेण = विज्ञान, ज्ञान, चित्त 
से व्यतिरिक्त, पृथक्‌ । ग्राह्या्थः = ग्रहण किया जने वाला भर्थं, पदार्थं, वस्तु । 
अस्ति = ह अर्थात्‌ विज्ञान से भिन्न वस्तु है। यहं वस्तु विज्ञान अथवा चित्त कां 
कायं नहीं हं । विज्ञान तथा पदार्थं मे कारण-कायं संबन्ध नहीं हं 1 दोनों की 
स्वतन्त्र रूप से स्थिति हं 1 इस प्रकार बौद्ध मत का निराकरण हो जातां कि 
विज्ञान का ही कार्य वस्तु ह । तदेवं = इस प्रकार से । विन्ञानाथयोः = विज्ञान 
तथा पदाथं में । तादात्म्यविरोधात्‌ = तादात्म्य का विरोध होने से, एकरूपता 
का. अमाव होने सै। कार्यकारणभावः = दोनों में कारण कार्यं भाव 1 न = नहीं 
हे अर्थात्‌ विज्ञान का पदार्थं कार्य नहींहै। कारणामेदे = कारण में अभेद, 
एकता । सति = विद्यमान रहने पर । अपि = भी । काय्यंस्य = कार्यं का। 
भद = भेद, अनेक रूप में पाया जाना । भतिप्रसङ्खाद्‌ = अतिप्रसद्धं दोष होता 
हं । इति = इसलिये । ज्ञानाद्‌ = जान से। अथस्य = पदां का 1 व्यतिरि- 
क्तत्वं = अतिरिक्त, भिन्न होना । व्यवस्थित, सिद्ध होता हे ।॥ १५ ॥ 


ययेवं, ज्ञानञ्चेत्‌ प्रकाशकत्वाद्‌ ग्रहणस्वभावम्‌, अर्थंर्च प्रकारयत्वाद्‌ प्राह्य- 


"भ 
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स्वमावः, तदा युगपत्‌ स्वानर्थान्‌ कथं न गृह्णाति, न स्मरति च-इत्याशङ्कां 
परिहत्त माह- 

यदि एवं = यदि एेसाही ह अर्थात्‌ ज्ञान ओर पदाथ दोनोंदही भिन्न हं 
ओर 1 चेत्‌ = यदि । प्रकाशकत्वाद्‌ = प्रकाशक होने के कारण 1 ज्ञानं = ज्ञान । 
ग्रहुणस्वभावं = ग्रहण स्वभाव वाका, पदार्थोको ग्रहण करने वारा, उनकी 
ज्ञान प्राप्त करने वाला हुं । च = ओौर । प्रकाश्यत्वाद्‌ = प्रकाश्य होने के कारण । 
अर्थं: = पदाथं । ग्राह्यस्वभावः = प्राह्यस्वभाव, ग्रहण किया जाने वाखाहं। 
तदा = तव, इसलिये । युगपत्‌ = एक हौ साथ । सर्वान्‌ = सभी । अर्थान्‌ = 
पदार्थो को । कथं = क्यों, किस कारण से। न = नहीं । गृह्णति = मनुष्य 
ग्रहण करता हं, सभौ विषयों का ज्ञान क्यो नहीं प्राप्त करता । च = ओर सभी 
पदार्थो का । न = नहीं । स्मरति = एक साथ स्मरण करता । इति = इसी । 
आशङ्धुां = आशङ्का, सन्देह का । परिहतु=परिहार, निराकरण करने के लिये । 
आह = कहते हु । 

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १६ ॥। 

अथः - चित्तस्य = चित्त का। तद्‌ = उस ज्ञातव्य बाह्य पदाथं के । 
उपरागपेध्ित्वात्‌=उपराग, प्रतितिम्ब की अपेक्षा होने के कारण । वस्तु = कोई 
पदाथं । ज्ञाताज्ञातं = ज्ञात अथवा अज्ञात रहता हे । वस्तुका ज्ञान तभी प्राप्त 
टोता ह, जव इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा चित्त उस वस्तु के प्रतिबिम्ब, उपराग को 
प्राप्त करताहं। इस उपराग के अभावमें वस्तु सदेव अज्ञात ही रहतीह। 
यद्यपि चित्त प्रकाशक है, वस्तु को प्रकारित करने की सामर्थ्यं उसमें विद्यमान 
ह । परन्तु जव तक वस्तु के उपराग से वह उपरज्जित नहीं हो जाता, तब तक 
उसके प्रकाशन मेँ असमथं ही रहता ह । प्रारम्भ को दशा में चित्त तमो गुण से 
आछन्न रहता हँ । वस्तु के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होते ही चित्तगत तमोगुण 
का अभाव ओर साथ हौ सत्त्वगुण की प्रवक्ता होती दहं 1 इस प्रकार प्रकाशक 
सत्त्वगुण के उद्रेक से चित्त वस्तु के उपराग को ग्रहण कर, उसे प्रकाशित करता 
है । इसी कारण जिस वस्तुका उपराग वह नहीं ग्रहण कर पाता, वह वस्तु 
अज्ञात ही रहती हं । 
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वुत्तिः--तस्यार्थस्य, उपरागादाकारसमर्पणाच्‌ चित्तं वाह्यं वस्तु ज्ञातमन्ञा- 
तच्च भवति ¦ अयम्थः--सवंः पदाथः आत्मलाभे सामग्रीमपेक्षते; नीखादिज्ञान- 
ञ्चोपजायमानमिन्द्रियप्रणालिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकारणत्वेनापेक्षते; 
व्यतिरिक्तस्याथंस्य सम्बन्धाभावात्‌ ग्रहीतुमचक्यत्वात्‌ । 


ततश्च येन॑वा्थेनास्य स्वरूपोपरागः कृतः, तमेवाथं तज्‌ज्ञानं व्यवहा रयोग्यतां 
नयतिः; ततः सोऽथंः ज्ञात उच्यते; येन चाकारो न समर्पितः, सन ्ञातत्वेव 
व्य्वह्भुयते । यस्मि्चवानुमूतेऽथ साद्लादिरथः: संस्कारमुद्नोधयन्‌ सहकारिता 
प्रतिपद्यते, तस्मिन्नेवाथ स्मृतिरुपजायत इति न सवत्र जानं नापि स्मतिरितिन 
कटिचद्विरोधः ॥ १६ ॥ 


तस्य = उस । अर्थस्य = वाह्य पदां का । चित्ते = चित्त में । उपरागाद= 
उपराग से अर्थात्‌ । आकारसमपणात्‌ = आकारसमपण से । बाह्यं = बाहरी । 


वस्तु = पदार्थं । ज्ञातं = ज्ञात । च = गौर । अज्ञातं = अज्ञात । भवति = होती 


है । अर्थात्‌ चित्त मे उपराग पड़नेसे ही वह्‌ वस्तु ज्ञात होती ह । अयम्‌ अथं-= 
यह अभिप्राय ह | सर्वः = सभी { पदार्थः = पदार्थं । आत्मलाभ = अत्मकाम के 


` लिये अर्थात्‌ सभी वस्तुओं के स्वरूप ज्ञान कं लिए । चित्तं चित्त । सामग्रीं सामग्री 


की, उपराग की । अपेक्षते = अपेक्षा रखता ह । चन ओौर । उपजायमानं उत्पन्न 
हुआ । नीलादिन्नानं = नीक इत्यादि का ज्ञान । सहकारिकारण्रत्कैन = सहकारी 
कारण के रूप में विद्यमान । इन्द्रिय-प्रणालिकया = इन्द्रिय प्रणालिका के माध्यम 
से! समागतं = प्राप्त हुये । अर्थोपरागं = पदाथं के उपराग, प्रतिबिम्ब की । 
अपेक्षते = अपेक्षा करता हँ, ग्यत्तिरिक्तस्य = इससे भिन्न, सतिरिक्त । अर्थस्य = 
पदाथं का अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रणालिका के दारा जिस पदाथं का उपराग चित्त को 
प्राप्त नहीं हं । सम्बन्वाभावात्‌ = चित्त के साथ संबन्ध का अभाव होने से। 


१. रेन्द्रियकतया (पा०) । 
२. जनयति (पा०) । 
३. साद्ृश्यादिरथंः (पा०) । 
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ग्रहीतं = चित्त के द्वारा उस वस्तु का ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना । अशक्य 
त्वात्‌ = असंभव होने के कारण अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हे। च = 
ओर । ततः = इसलिये । येन एव = जिस किसी । अर्थेन = पदाथ के दारा । 

अस्य = इस के ! स्वरूमोपरागः = स्वरूप का उपराग । कृतः = किया गया हं 
अर्थात्‌ जिस पदार्थ ने चित्त में अपने आकार का समर्पण किया ह । तमेव = 
उसदही। अर्थं = पदार्थं को। तत्‌ ज्ञानं = उस पदार्थंके ज्ञान को) व्यवहारः 
योग्यनां = व्यव्हार के योग्य । जनयति = चित्त उत्पन्न करता हं, उस ज्ञान 
को व्यवहार के योग्य बनाता है । ततः = तव । सः = वहं । अथं: = पदाथं । 
ज्ञातः = ज्ञात हआ है । उच्यते = इस रूपसे कहा जाता हं! च = भौर, 
येन = जिस पदार्थं के हारा) आकारः = चित्त मे अपने आकार उपराग का)। 
न = नहीं । समपितः = समर्पण किया गया है । सः = वहं पदाथं । ज्ञातत्वेन = 

ज्ञात रूप से । न = नहीं । व्यवद्ियते. = व्यवहृत होता । च = ओर इसी 
प्रकार । यस्मिन्‌ = जिस किसी । अनुभूते = पूवं में अनुभव किये गये । अर्थे = 

पदां के संबन्ध में । सादुरेयादिः = सादृश्य, समानता इत्यादि के कारण) 
अर्थः = दरे पदाथं । संस्कारं = संस्कार को। उद्बोधयन्‌ = उद्बुद्ध करता 
हुआ । सहकारितां-- सहकारी कारण के रूप को । प्रतिपद्यते = प्राप्त करता हे । 
तव । तस्मिन्‌ = उस । एव = ही । अथं = अदां के संबन्ध में । स्मृतिः = 

स्मृति । ` उपजायते = उपन्न होती है । इति = इस प्रकार । सर्वत्र = सभी 
पदार्थो के विषयमें। न=नतो। ज्ञानं = ज्ञान उत्पन्नहोताहं। न अपि = 
ओर्‌ न तो। स्मृतिः = स्मृति हौ उत्पन्न होतीहं1 इति = इस प्रकार । 
कङिचत्‌ = कोई । विरोधः = विरोध । न = नहीं हं अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रणाक्िका 
के माध्यमसे जिस पदार्थं का उपराग चित्त को प्राप्त होता हं, वह्‌ वस्तु ज्ञात 
होती है, ओौर उपराग के अभाव में शोष वस्तु अज्ञात रहती हं । इसी प्रकार 
सादुश्य के कारण पूर्वं अनुभूत पदार्थो के विषय में स्मृति भौ उत्पन्न होती हं । 
अतः सभी वस्तुजं का ज्ञान ओर समीके विषयमे स्मृति उत्पन्न नहीं 
होता ।। १६॥ 


वदि = यदि) एवं = इस प्रकार ! प्रमाता = प्रमाता, ज्ञान प्राप्त करने 
१९ 














१. पीतमतस्तस्यापि (पा०) । 
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यद्येवं प्रमातापि पुरुषो यस्मिन्‌ कले नीलं वेदयते, न तस्मिन्‌ काले 
-पीतादिमतदिचत्तसत्त्वस्यापि कदाचित्‌ ग्रहीतृरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्वं 
प्राप्तमित्याशङ्कां परिहृत्त माह- 
वाला । पुरुषः = पुरुष । अपि = भी । यस्मिन्‌ = जिस । काठ = समय में। 
नीकं = नीक वण को । वेदयते = जानता हँ । तस्मिन्‌ = उस । काले = समय । 
मे । पीतादि = पोत इत्यादि वर्णो को । न = नहीं जानता । अतः = इस लिये । 
चित्तसत्त्वस्य = सत्त्वगुण विरिष्ट चित्त का। अपि=भी । कदाचित्‌ = कमी- 
कभी ही । ग्रहीतृरूपत्वाद्‌ = ग्रहीता स्वरूप होने के कारण । आकारग्रहणे = वस्तु 


` काआकार ग्रहण करने मे । परिणामित्वं = पुरुष परिणाम को । प्राप्तं = प्राप्त 


करता हुं अर्थात्‌ चित्त मे विद्यमान पदार्थंके आकारको ग्रहण करने पर दही 


पुरूष को उस पदार्थ का ज्ञान होता है । अतः जैसे चित्त पदार्थं के आकार का 


परिणाम प्राप्त करताहं, वंसेही पुरुषमभी परिणामको प्राप्त करता ह । 
इति = इसी ।. आशङ्कां = सन्देह का । परिहत्त = परिहार, निराकरण करने के 
किये । आह = उत्तर देते हं अर्थात्‌ पुरुष परिणामी नहीं ह, चित्त के समान + 


सदा ज्ञातारिचत्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
- परिणामित्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थः --तत्‌ = उस परिणामी चित्त के । प्रभोः = प्रभु, स्वामी । परुषस्य = 
पुरुष का । अपरि णामित्वात्‌ = अपरिणामी होने के कारण, से । चित्तवृत्तयः = 
चित्त की प्रमाण इत्यादि पञ्च वृत्तिर्या 1 तदा = सदा ही । ज्ञाताः = ज्ञात रहती 
हें । इन्द्रिय प्रणालिका से विषयों को ग्रहण करने वारा चित्त परिणामी है, पर 
चेतन पुरुष परिणाम रहित ह 1 वहु सदव निविकार, एक ही स्वरूप में स्थित 
रहता ह । अतः चित्त कौ समस्त वृत्तियों का ज्ञान उसे होता रहता हँ । 

वृत्तिः--या एंतार्चित्तस्य प्रमाण-विपर्य्ययादिरूपा वृत्तयः, यास्तत्प्रभोर्चि- 
तस्य ग्रहीतुः पुरुषस्य सदा सवंकालमेव ज्ञाताः तस्य चिद्रूपतयाऽपरिणामिस्त्वात्‌ 


- 


२. अपरिणामात्‌ (षा०) । 
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परिणामित्वाभावादित्य्थः । यद्यसौ परिणामी स्थात्‌ तदा परिणामस्य कादाचित्क- 
त्वात्‌ तासां चित्तवृत्तोनां सदा ज्ञातत्वं नोपपदेत । 


अयमथः--पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदेवाधिष्ठातुत्वेन व्यवस्थितस्य यदन्तर ङ्ख 
निमंलं सत्त्वं, तस्यापि सदैवावस्थितत्वाद्‌ येनार्थनोपरक्तं भवति तथाविघस्याथंस्य, 
सदेव चिच्छायासङ्‌क्रा न्तिस द्वः, तस्यां सत्यां सिद्धं॑ज्ञातृत्वमिति न कदाचित्‌ 
काचित्‌ परिणामित्वाशङ्का" ॥ १७ ।। 


चित्तस्य = चित्त की । य।: = जो । एताः = ये. 1 प्रमाणविपय्ययादिरूपा 
प्रमाण, विपयंय इत्यादि रूपों वारी अर्थात्‌ प्रमाण-विपयय-विकल्प-निद्रा-स्मृति 
नाम वाली पञ्च । वृत्तयः = वृत्तिर्या हँ । ताः = वे पञ्च वृत्तिर्या । तत्‌ = उसके । 
परभोः = प्रभ, स्वामी अर्थात्‌ । चित्तस्य = चित्त का । ग्रहीतुः = ग्रहण करने 
वाले । पुरुषस्य = पुरुष के लिये । सदा = सदा अर्थात्‌ । सवकालं = सभौ समयो 
मे । एव = ही । ज्ञाताः = ज्ञात रहती हँ । तस्य = उस पुरुष का । चिद्रूपतया = 
चेतन स्वरूप होने के कारण । अपरिणामित्वात्‌ = अपरिणामी होने से अर्थात्‌ । 
परिणामित्वाभावाद्‌ = परिणाम, विकार का अभाव होने के कारण, सदव एक 
ही स्वरूप मे विद्यमान रहने के कारण । इति अथः = चित्त कौ समस्त वृत्तिरयां 
ज्ञात रहती है, यह्‌ अभिप्राय ह 1 यदि = यदि । असौ = वहं पुरुष । परिणामी = 
परिणामी, परिणाम, विकार को प्राप्त होने वाला । स्यात्‌ = होवे । तदा = तब । 
परिणामस्य = परिणाम का। कादाचित्कत्वात्‌ = कादाचित्क, कदाचित्‌, कभी- 
कभी होने कै कारण । तासां = उन प्रमाण इत्यादि पञ्च । चित्तवृत्तीनां = चित्त 
की वृत्तियो का । सदा = सवदा । ज्ञातत्वं = पुरुष को ज्ञात होना । न = नहीं । 
उपपचेत = सिद्ध होता । अयम्‌ अर्थः = यह्‌ अभिप्राय है । चिद्रूपस्य = चिन्मात्र, 
चेतन स्वरूप वाले । पुरुषस्य = पुरुष के । अधिष्ठातृत्वेन = अधिष्ठाता, नियन्ता 
रूप से । सदैव = सदा ही । अवस्थितस्य = व्यवस्थित, विद्यमान रहने पर । 
यद्‌ = जो । अन्तर ङ्क = अन्तरंग, प्रमुख साधन 1 निमंलं सत्वं = निर्मल, स्वच्छ, 
विमल सत्त्व गुण विशिष्ट चित्त हुं । तस्य = उस चित्त के । अपि=भी । सदैव = 


१. षपरिणामाशङ्का (पा०) । 
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सदा ही 1 अवस्थितत्वाद्‌ = विद्यमान रहने के कारण । येन = जिस । अर्थेन = 
पदार्थ से । उपरक्तं = उपरञ्खित, उपरागयुक्तं । भवति = होता ह । तथाविधस्य= 
उसी प्रकार कै । अर्थस्य = पदार्थं का 1 सदव = सदा ही । चिच्छायासडः क्रान्ति- 
सद्भावः = चेतन परुष की छाया, प्रतिबिम्ब का संक्रमण होतार, प्रुष का 
प्रतिविम्ब उस पर पड़ता ह । तस्यां =पुरुष कीउस छाया के। सत्यां = होने 
पर, पड़ने पर । ज्ञातृत्वं = पुरूष का चित्त को समस्त वृत्तियों का ज्ञाता होना 1 
सिद्धं = सिद्ध होता हं । इति = इस प्रकार । कदाचित्‌ = कभी भी } काचित्‌ = 
अपरिणामी पुरुष में किसी । परिणामित्वं = परिणाम विकार की । आशङ्का = 
आशङ्का, सन्देह । न = नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ विषय के आकार को ग्रहण 
करने के कारण चित्त परिणामि हं, पर पुरुष अपरिणामी ह । वह्‌ सदैव एक ही 
स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हं । १७॥ 

ननु चित्तमेव यदि सत्वोत्कर्षात्‌ प्रकाशकं, तदा स्व-परप्रकाररूपत्वादात्मान्‌- 
मर्थञ्च प्रकाशयतीति तावतैव व्यवहारसमाप्तिः, कि ग्रहीत्रन्तरेण--इत्याशक्खा- 
मपेनेतुमाह- 


ननु = आशंका होती हं क्रि । यदि = यदि । सत्त्वोत्कर्षात्‌ = सत्त्व गुण की 
प्रवलता के कारण । चित्त = चित्त । एव = ही । प्रकाशकं = प्रकाशक, समस्त 
पयो को ग्रहण करने वाखा हं । तदा = तव, एेसी स्थिति में । स्वपरप्रकाश- 
रूपत्वाद्‌ = स्वयं अपने को, साथ ही अन्य विषयों को प्रकादित करने का 
स्वल्प होने से अर्थात्‌ अपने स्वरूप का ज्ञान तथा अन्य पदार्थोके स्वल्पका 
ज्ञान प्रदान करने की शक्ति होने से । आत्मानं = अपने स्वरूप का ¦ च = भौर) 
धुं = दूसरे पदार्थो कै स्वरूप को । प्रकारायति = प्रकादित करता हु, इति = 
इस रूप से । तावता एव = उतने सही । ग्यवहारसमाप्तिः = व्यवहार की 
समाप्ति, सिद्ध हो जाती हं । इसय्विे । प्रहीत्रन्तरेण = अन्य श्रहीता, विषय का 
ज्ञान प्राप्द करने वाले चेतन, द्रष्टा पुरूषकौ सत्ता माननेका। कि =क्या 
प्रयोजन है? इति =एेसी। आलंका = आशंका का । अपनेतुं = निराकरण 
करने के लिये । आह्‌ = उत्तर देते हुं अर्थात्‌ जसे दीयक्रं स्वयं अपना तथा घट 
इत्यादि विषयों को प्रकाित करनं ताला; इसा प्रकार प्रकाशक सत्त्वगुण 








ह | 
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विशिष्ट चित्त भी स्वयं अपने को प्रकाशित करने वाला तथा घट-~पट इत्यादि 
विषयों को प्रकारित करने वा्प्हुं। अतः विषयज्ञान के ल््यि पुरुषकी 
आवश्यकता नहीं है । इसी का उत्तर देते हूँ । 


न तत्‌ स्वाभासं, दृर्यत्वात्‌ ।॥ १८ ॥। 

अथं--दृश्यत्वाद्‌ = दुश्य होने के कारण । तत्‌ = वह. चित्त । स्वाभासं = 
स्वयं प्रकाशक, अपने को प्रकाशित करने वाला। न = नहीं है अर्थात्‌ चक्षु 
इत्यादि इन्द्रियों, शब्द इत्यादि विषयों, घट, पट इत्यादि पदार्थो के समान चित्त 
भी दृश्य हं, वह्‌ अचेतन हं। अतः स्वयं अपनेको प्रकाशित करने में वह 
असमर्थं ह । चेतन पुरुष का प्रतिविम्ब प्राप्त कर ही वह्‌ चित्त चेतन साहो जाता 
है ओर्‌ विषयों को ग्रहण करने में समथं होता हं । ध 

वृिः--तखिततं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति, पुरुषवेद्यं भवतीति यावत्‌; 
कुतः ? दृश्यत्वात्‌, यत्‌ किल दृश्यं तत्‌ द्रष्ट्वेचं दृष्टं, यथा घटादि । दुर्यञ्च 
चित्तं तस्मान्न स्वाभ्नासम्‌ ।1 १८ ॥ 

तत्‌ = वह । चित्तं = चित्त । स्वाभासं = स्व आमास अर्थात्‌ । स्वप्रका- 
शकं = अपने को प्रकाशित करने वाला, दीपक की तरह अपना ज्ञान प्रदान 
करने वाला । न = नहीं । भवति = होता हं । इति यावत्‌ = अपितु । पुरूष- 
वेद्यं = पुरूष के द्वारा जानने योग्य 1 भवति = होता है अर्थात्‌ पुरुष की छाया 
पड़नेसे ही चित्त काज्ञान होता हं । कुतः ? = किस कारण से चित्त स्वप्रकाडाक 
नहीं है । दृश्यत्वात्‌ = दुर्य होने के कारण । किल = निङ्चय ही । यत्‌ = जो 
विषय, पदार्थं । दृदयं = दुश्य होता हं । तत्‌ = वह पदाथं । द्रष्ट्वेद्यं = द्रष्टा चेतन 
पुरुष द्वारा जानने योग्य होता ह । दृष्टं = देखा जाता है, ग्रहण किया जाता हं । 
यथा = जैमे । घटादि = घट दत्थादि पदार्थं दुश्य हँ अतः स्वयं प्रकाशस्वरूप नहीं 
हँ । च = ओर 1 चित्तं = चित्त भो । द्श्यं = घट के समान दुर्य हं । तस्मात्‌= 
इसलिये । स्वाभासं = चित्त स्वयं अपने को प्रकारित करने वाला । न = नहीं 
हं । १८ ॥ 


१. वेदं च (षा०)) 
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ननु साघ्याविशिष्टोऽयं हेतुः, दुद्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ । किञ्च स्वबुदधिसंवे- 
दनद्रारेण हिताहितप्राप्ति-परिहाररूपा वृत्तयो दुद्यन्ते; तथा हि, क्रुद्धोऽहम्‌, 
मीतोऽहम्‌, अत्र मे राग इत्येवमा्यया संवित्‌ बु दधेरसंवेदने नोपपद्येत--इत्याशङ्का- 
मपनेतुमाह- 
ननु = प्ररन होता ह कि। अयं = यह । हेतुः = हेतु । साघ्याविशिष्टः = 
साध्य से अविशिष्ट हं अर्थात्‌ साघ्यके समान ही ह । चित्त साध्य तथा दुरयत्व 
स्वयं सिद्ध न होने से साध्य चित्तका हेतु बनाने में असमर्थं ह । अतः दोनों 
समान ही ह । चित्तस्य = चित्त का । दुर्यत्वं = दुरयत्व होना 1 एव = हू । 
भसिद्धं = असिद्ध है । किच्च = भौर भी। स्वबुद्धिसंवेदनद्ारेण = अपनी बुद्धि, 
चित्त के ज्ञान द्वारा । हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपाः = हित, मद्कल की प्राप्ति तथा 
अहित, अमङ्कल का परिहार, निराकरण कराने वालो । वृत्तयः = चित्त की 
वृत्तिर्या । दृश्यन्ते = देखी जाती हँ । तथाहि = जैसे कि ! अहं = मँ 1 क्रुद्धः = 
करद हं । अहं = मै । भीतः = भयभीत हं । अत्र = इस पदाथ में। मे =मेरा। 
रागः = राग, आसक्ति हं ।_ इति एवं = इस प्रकार । आद्या = आद्य, प्रारम्भ 
का । संवित्‌ = ज्ञान । बुद्धेः = बुद्धि, चित्तके । असंवेदने = अस्वीकार कर देने 
पर । न = नहीं । उपपद्येत = सिद्ध होगा । इति = इस प्रकार की । आशङ्कां = 
आशङ्का का । अपनेतुं = निराकरण करने के लिय 1 भह = ऊहते हँ । 
एकसमये. चोभयानवधारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्थः- च = ओर । एकसमये = एक ही समय में, युगपत्‌ । उभयानवधार- 
णात्‌ = दोनों की अवधारणा न होने से अर्थात्‌ चित्त ओर उसके विषय का 
ग्रहण एक साथ न होने के कारण चित्त स्वयं प्रकाशक नहीं हुं । अचेतन दृश्य 
होने के कारण चित्त स्वयं अपने स्वरूप को तथा साथही विषयके स्वरूपकौ 
प्रकादित करने मेँ असमथं रहता ह अतः वह स्वप्रकाशक नहीं है । अपरिणामी 
चेतन पुरुष के संयोग से चित्त चेतन सा होकर विषयाकारारित हो जाता ह ओौर 
चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुष उसके धर्मो को अपने में उपचरित कर लेता ह । इस 
प्रकार अपरिणामी, नित्य, चेतन पुरुष ही स्वयं प्रकारक है तथा विषयों का 
ग्रहीता हं । 
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वृल्तिः--अथंस्य संवित्तिः इदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनम्‌ । अयमर्थः-- 
सुखहेतुदःखहेतुव ति बुद्धेः संविद्‌ अहमित्येवमाकारेण सुख-दुःखरूपतया ग्यवहार- 
क्षमतापादनम्‌; एवंविधञ्च व्यापारद्वयमथप्रत्यक्षकाले" न य॒गपत कत्त राक्यं, 
विरोधात्‌; न हि विरुद्धयोर्न्यापारयोयुगपत्‌ सम्भवोऽस्ति । 

अत एकस्मिन्‌ काले उभयस्य स्वरूपस्य अथस्य चावधारयितुमराक्यत्वाद्‌ न 
चित्तं स्वप्रकाशकं भवति । किन्तु एवंविघन्यापार्रयनिष्पा्यस्य फलद्वयस्यासेवेद- 
नाद्‌ बहिमुखतयैव स्वनिष्ठत्वेन चित्तस्य स्वयं वेदनादर्थनिष्ठमेव फलं, न स्वनिष्ठ 
मित्यर्थः ॥ १९॥ 


अर्थस्य = पदां का । संवित्तिः = ज्ञान । इदन्तया = इस प्रकार काह 
इदं = इस । व्यवहारयोग्यता = व्यवहार को योग्यता । अपादानं = प्राप्त करना 
हं । सुखहेतुः = सुख का कारणः 1 वा = अथवा । दुःखहेतुः = दुःख का कारण । 
इति = इस रूप से । अयं = यह्‌ । अर्थः = अथं पदां हँ अर्थात्‌ पदाथ, विषय 
ही सुख एवं दुःख का कारण हँ । अहम्‌ इति = मँ हूं “अहं प्र तीति रूप । एवं= 
इस । आकारेण = आकार से । बुद्धेः = बुद्धि, चित्त का। संविद्‌ = ज्ञान हे । 
अर्थात्‌ । सुखदुःखरूपतया = सुख तथा दुःख रूप से । न्यवहारक्नमता = न्यवहार 
की योग्यता को । आपादनं = प्राप्त करना हं । अर्थात्‌ "अहम्‌ सुखी, अहम्‌ दुःखी 
इस रूप से अहम्‌ वृत्ति की प्रतीति हो चित्तका ज्ञान हु। च = ओर। 
 विरोघात्‌परस्पर विरोध होने कै कारण 1 एवंविधं = इस प्रकार का। 
न्यापारद्वयं = द्विविध व्यापार अर्थात्‌ सुखदुःख का देतु तथा चित्त की "अहम्‌" 
वत्ति का । अ्थप्रत्यक्षकाके = पदार्थं के प्रत्यक्ष होने कं समय, उपस्थित होने पर, 
सन्निकषं होने पर 1 युगपत्‌ = एक साथ । कत्तु = ग्रहण करना । न = नहीं । 
शक्यं = संभव हे । हि = क्योकि । विरुद्धयोः = परस्पर दो प्रतिकूर, विलोम । 
व्यापारयोः = व्यापारो का । युगपत्‌ = एक ही समय में एकं साथ । न = नहीं । 
संभवः = ग्रहण करना संभव । अस्ति = है । अतः = इसखिये । एकस्मिन्‌ = एक 


१. अथप्रत्यक्ष ताकाठे (पा०) । 
२. द्वयं निष्पाद्य फल (पा०) । 
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ही । काले = समय मेँ । उभयस्य = दोनों कं । स्वरूपस्य = स्वरूप का 1 च = 
गौर । अर्थस्य = पदार्थं का । अवधारयितुं = निर्चय करना, ग्रहण करना । 
अशक्यत्वाद्‌ = असम्भव होने से । चित्तं चित्त । स्वप्रकाशकं = स्वयं अपने को 
प्रकाशित करने वाला । न = नहीं । भवति = होता है । किन्तु = परन्तु । एवं 
विघन्यापारद्रयं = इस प्रकार कं दो व्यापारो को। निष्पाद्य = सम्पन्न करकं । 
फलद्रयस्य = दो प्रकार कै फलों का । असंवेदनाद्‌ = ज्ञान न होने से । वहिमुख- 
तया = बहिर्मुखी रूप से ! एव = हौ 1. स्वनिष्ठत्वेन = अपनेमें ही निष्ठ, 
पदाथं में ही विद्यमान रहने वाठे । चित्तस्य = चित्त का) स्वयं =स्वयंही। 
वेदनाद्‌ = जान होने से । अथनिष्ठं =पदाथंमेंही रहने वाला । एव = हीः। 
फलं = फल है । स्वनिष्ठं अपने में, रहने वाला । न = नहीं हं । इति अथः = 
यही अभिप्राय हं ॥ १९ ॥ 

नन॒ मा म॒द्‌ बुद्धेः स्वयं ग्रहणं, बुद्धयन्तरेण भविष्यतीत्याशद्धयाह-- 

ननु = प्रन होता ह. क्रि। बुद्धेः = बुद्धि, चित्तका। स्वयं = अपने भाप 
विना चेतन पुरुषको छाया के । ग्रहणं = पदार्थो का ग्रहण । मा = मत। 
भद्‌ = होवे । कितु 1 बुद्ध यन्तरेण = दूसरे चित्त के द्वारा 1 भविष्यति = विषयों 
का ग्रटण अवश्य ही होगा । इति = एसी । आशङ्क्य = आशद्धुा करके । आह्‌ = 
कटते ह । बौद्ध मत के अनुसार यदि क्ष णिक चित्त स्वयं अपना प्रकारक नहीं 
है ती उससे अन्यवहित द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुये चित्त से उसका प्रकाशन हो 
जायेगा ! अतः चित्तदही प्रकाशक ह । उससे भिन्न' पुरुष नामक तत्त्वत को 
प्रकाशक प में माननं कौ आवद्यकता नहीं 


चित्तान्तरदुद्ये बंद्धिब॒द्धेरतिप्रसङ्धः स्मृतिसङ्करर्च ।॥ २०॥ 
अथंः- चित्तान्तरदृश्ये = एक चित्त को उससे भअन्यवहित उत्पन्न दूसरे 
चित्त का दुद्य स्वीकार ठेने पर । बुद्धिवुद्धः = पुनः उस चित्त को दूसरे चित्त 
काद्य हौ जाने से। अतिप्रसङ्गः = अतिप्रसङ्ख, अनवस्था दोष को प्राप्ति 
होगी । च = ओर । स्मुतिसङ्करः = स्मृतियों का परस्पर संकर, संमिश्रणं होगा 
अर्थात्‌ यदि क्षणिक होने से चित्त स्वयं अपना प्रकाशक नहीं हं गौर उसका 
ग्रहण उसके उत्तर काक मेँ उत्पन्न हुये चित्तके द्वारा हतादहै। इस प्रकार 
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अनवस्था दोष आ जायेगा । द्वितीय तृतीय, चतुर्थं इत्यादि क्षणो मेँ उत्पन्न होने 
वाले सभी चित्त ग्राह्य होते जायेगे गौर उत्तर कालीन सभी चित्त ग्रहीता । 
ओर इस प्रकार कोड व्यवस्था होगी ही नहीं । स्मृतियोंका भी परस्पर संकर 
होगा, क्यो कि किस ज्ञान की कौन सी स्मृति है, यह्‌ निदिचत नहीं हो सक्तेगा । 

वृत्तिः--यदि हि बुद्धिवुंद्चन्तरेण वेदयते, सापि बुद्धिः "स्वयमबुद्धा बुद्ध्यन्तरं 
प्रकाशयितुमसमर्थति तस्या ग्राहकं बुद्धयन्तरं कल्पनीयम्‌, तस्या अप्यन्यदित्यन- 
वस्थानात्‌ पुरुषान्तरेणाथं्रती तिनं स्यात्‌; न हि प्रतीतौ अप्रतीतायामर्थः प्रतीतो 
भवति । 

स्मृतिसङ्कुरङ्च प्राप्नोति, सूपे रसे व॒ समुत्पन्तायां बुद्धौ तद्ग्राहिकाणामन- 
न्तानां बुद्धीनां समुत्पत्तेबुद्धिजनितेः संस्कार्या युगपद्‌ बह्वयः स्मृतयः करियन्ते, 
तदा वबुद्धेरपर्य्यवसानाद्‌ बुद्धि-स्मृतीनाञ्च बह्वीनां युगपदुत्पत्तेः (कस्मिन्न् 
स्मृतिरियमुत्पन्नेति ` ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ स्मृतीनां सङ्करः स्यात्‌--इयं रूपे स्म॒तिरियं 
रसे स्मृतिरिति न ज्ञायेत 1\ २० ॥ 

हि = क्योकि । यदि = यदि 1 बुद्धिः = प्रथम चित्त। बुद्धचन्तरेण = अपने 
से अन्यवहित्‌ द्वितीय क्षण में उत्पन्न चित्त के दवारा। वेद्यते = जाना जाता है, 
ग्रहण किया जाता । ओर 1 सा = वह्‌ । बुद्धिः = बुद्धि । अपि = मी । स्वयं = 
अपने से, बिना चेतन पुरुष की छाया से । एव = ही । स्वीयभावरूपं = अपने 
ही स्वरूप को । अज्ञात्वा = न जानकर । अबुद्धा = अज्ञात हुई । बुदचन्तरं = 
दुसरी बुद्धि को. प्रकाशयितुं = प्रकारित करने में । असमर्था = असमथ दहं) 
इति = इस प्रकार । तस्याः = उस बुद्धि, चित्तका। ग्राहक = ्राहु ग्रहण 
करने वाङ । बुद्धयन्तरं = दूसरे चित्त की । कल्पनीयं = कल्पना करनी पड्गी । 
तस्याः = उस बुद्धि का अपि = भी । अन्यद्‌ = अन्ध चित्त का प्रकाडाक्त हं । 
इति = इस रूप से । अनवस्थानात्‌ = अनभस्थरा दोष होने के कारण । पुरुषान्त 
रेण = प्रकाशक रूप चेतन पुरुष के विना। अर्थप्रतीतिः = पदार्थं का ज्ञान । 
न = नहीं । स्यात्‌ = होगा । हितव्योकरि । प्रतीतौ = प्रतीति के 1 अप्रतीतायां = 


१. स्वयमेव स्वीयभावरूपम्‌ अज्ञात्वा अवृद्धा (पा०)। 
२. बोधकं (पा०) । 
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अज्ञात रहने पर । कभी भी 1 अर्थः = पदार्थ, विषय । प्रतीतः = ज्ञात ! न = 
नहीं 1 भवति = होता है । च = ओर! स्मृतिसङ्धुरः = स्मृतियों का परस्पर 
संमिश्रण भी । प्राप्नोति =प्राप्तहोतारह। कूपे रूपके विषयमे वा = 
अथवा । रसे = रस के विषय में । समुत्पन्तायां = उत्पन्न हुई 1 बुद्धौ = बुद्धि 
मे 1 तद्‌ = उसको । ग्राहिकाणां = ग्रहण कराने वाली । अनन्तानां = अनन्त, 
अनेक । बुद्धीनां = बुद्धियों के । समृत्पत्तः = उत्पन्नौ जानेके कारण । 
` बुद्धिजनितैः = बुद्धि से उत्पन्न हुए । संस्कारः = संस्कारोंके द्वारा यदा = 
जव । युगपद्‌ = एक साथ । बह्वयः (न्वयः) = बहुत सी । स्मृतयः = स्मृतियां } 
क्रियन्ते = उत्पन्न की जाती है । तदा = तब । बुद्धः = बुद्धि के1 अपर्थ्य- 
वसानाद्‌ = पर्यवसान, अन्त न होने से अर्थात्‌ अनन्त होने के कारण । बह्वीनां= 
बहुत सी । बुद्धिस्मृतीनां च = बुद्धि एवं -स्मृतियों को । युगपद्‌ = एक साथ । 
उत्पत्तं : = उत्पन्न होने से 1 (कस्मिन्‌ = किस । अथं = पदाथं के विषय में। 
इयं = यह्‌ । स्मृतिः=स्मृति । उत्पन्ना = उत्पन्न हृद्‌ हेः 1 इति = इस रूप से । 
ज्ञातु = जानने में । अशक्यत्वात्‌ = संभव न होने के कारण । स्मृतीनां = स्मृतियों 
का। सङ्कुरः = परस्पर संमिश्रण। स्यात्‌ =प्राप्त हौ जायेगा अर्थात्‌ । 
इयं = यह्‌ । स्मृतिः = स्मृति । रूपे = रूप विषयक हं । इयं = यह्‌ । स्मृतिः = 
स्मृति । रसे = रस विषयक हँ । इति = इस रूप से पृथक्‌ पुथक्‌ । न = नहीं । 
ज्ञायेत = ज्ञान होगा ॥ २० ॥) + 

ननु बुद्धेः स्वकाडात्वाभावं वुद्धयन्तरे चासंवेदने कथम्‌ अयं विषयसंवेदनरूपो 
व्यवहा र्‌: इत्यारङ्कय स्वसिद्धान्तमाह-- 


ननु = प्रश्न होतादहकि। बुद्धेः = चित्त का। स्वप्रकाशत्वाभावे = स्वयं 
प्रकाशक न होने पर । च = ओर 1 बुद्धचन्तरे = दितीय-तुतीय इत्यादिक्षणमें 
उत्पन्न हुये चित्त से भी । असंवेदने = ज्ञान न उत्पन्न होने से 1 कथं = किस 
प्रकार । अयं = यह्‌ । विषयसंवेदनरूपः = विषयों का ज्ञान रूपी । व्यवहारः = 
व्यवहार होता ह इति = एेसी । आशङ्क = आशङ्का करके । स्वसिद्धान्तं = 
अपने सिद्धान्त को । आहं = प्रस्तुत करते हँ । अर्थात्‌ चेतनपुरुष ही ज्ञाता हँ, 
उसी को छाया से चित्त भी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला होता हं । चित्तनतो 
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स्वप्रकाशकं हं ओर न तो चित्तान्तर प्रकार्य । अपितु वह॒ चेतन पुरुष दारा ही 
प्रकार्य हुं । 


चितेरप्रतिसङड्क्रमायास्तदाका रापत्तौ 
स्वनुद्धिसंवेदनम्‌ ।॥ २१॥ 


अथंः--चित्तेः = चिति, चेतन शक्ति पुरुष के । अप्रतिसङः क्रमायाः = 

यथाथतः प्रतिसंक्रमण रहित होने पर भी, विषयों मे गमनरूप एवं संमिश्रण रूप 
क्रिया का अभाव होने पर मी । तद्‌ = विषयों मे गमन करने वाले, विषयों के 
आकार को ग्रहण करने वाजे उस चित्त के । आकारापत्तौ = आकार कौ प्राप्ति 
होने पर । स्वबुद्धिसंवेदनं = अपनी बुद्धि का, विषय सहित चित्त का ज्ञान होता 
हं । स्वभावतः पुरुष निष्क्रिय, अपरिणामी, निविकार, असङ्ख, निक्प्ति हं । वह 
केवल चेतन हँ । विषय से संबद्ध चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुष भी तदाकाराकारित 
हो जाता हं। यही चित्तके आकार की प्राप्ति हं ओर इस प्रकार विषय एवं 
बुद्धि दोनों का ज्ञान पुरुष को होताहं ओर वहं ज्ञाता कहा जाताहं। जेसे 

स्वच्छ जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र ज की चञ्चरता के कारण गतिशील दिखलाई 
पडता ह, उसी प्रकार विषयाकार परिणाम को प्राप्त करने वाके चित्त में सक्र 
मित पुरुष भी विषयों काः ग्रहीता, ज्ञाता हो जाता ह । 


वुल्तिः--पुरुषरिचद्रपत््वाच्चितिः, साऽप्रतिसङ्क्रमा--न विद्यते प्रतिसङ्क्र- 
मोऽत्यत्र गमनं. यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासङ्कीर्णेति यावत्‌ । तथा गुणा अङ्गा- 
ङ्किभावलक्षणे परिणामे अङ्कनं गुणं सङ्क्रामन्ति तद्रपतामिवापद्यन्ते; तथा वा 
लोके परमाणवः प्रसरन्तो विषयमारूपयन्ति, नैवं चितिशक्तिः, तस्याः सवंदेक- 
रूपतया सुप्रतिष्ठितत्वेन म्यवस्थितत्वात्‌ । 

अतस्तत्सन्निघाने यदा बुद्धिस्तदाकारतामापद्यते चेतनेवो ` पजायते, बुद्धिवृत्ति- 
प्रतिसडक्रान्ता च यदा चिच्छक्तिः बुद्धिवृत्तिविरिष्टतया संवे्यते, तदा बुद्धेः 


१. आरोपयन्ति (पा०) । विषयम्‌ रूपयन्ति = आविर्भावयन्ति । 
२. चेतनोपजायते (पा०) । 
३. बुद्धिवृत्त्यावेशात्‌ तथा संपद्यते (पा०) । 
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स्वस्यात्मनो' वेदनं संवेदनं भवतीत्यथः ।। २१॥ 


पुरुषः = पुरुष । चिद्रूपत्वात्‌ = चेतन स्वरूप होने के कारण । चितिः = 
चिति, चेतनशक्ति हं । सा = वह चिति दाक्ति । अप्रतिसडः क्रमा = संक्रमण खूप 
क्रिया से रहित हं अर्थात्‌ । न = नहीं 1 विद्यते = विद्यमान हैँ । प्रतिसङः क्रमः = 
प्रतिसंक्रम॒ अर्थात्‌ । अन्यत्र = अन्यत्र, विविध विषयों में । गमनं = गमन । 
यस्याः = जिस शक्ति का । सा = वह्‌ दाक्ति! तथा = उस प्रकार से) उक्ता = 
कही गई हं अर्थात्‌ अप्रतिसंक्रमा ह । अन्येन = अन्य, विषयों के साथ 1 अस- 
र्णा = वह्‌ चितिशक्ति मिश्रित नहीं हं । विषयाकार परिणाम को प्राप्त करने 
वाटी नहीं हं । इति यावत्‌ = यही अभिप्राय ह । अर्थात्‌ स्वभावतः चिति शक्ति 


 -अपरिणामी, क्रिया रहित ह । यथा = जैसे । गुणाः = सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिविध 


गुण । अङ्काद्किमावलक्षणे = अद्घ एवं अद्धी रूप, गुणप्रधानरूप । परिणामे = 


भ्व 


-परिणाम में अद््धिनं = अद्धी, प्रघान। गुणं = गुण का। सटः क्रामन्ति = 
= संक्रमण करते हँ अर्थात्‌ । तद्रूपताम्‌ इव = उसी अद्धा गुण की रूपता, एक 
` रूपता, उसी प्रधान गुण के स्वरूपं को । आपचन्ते = प्राप्तं करते हँ । वा = 
` अथवा । यथा = जसे । रोके लोक, संसार में 1 परमाणवः = परमाणु, सुक्ष्म 
-अंणु ।  प्रसरन्तः प्रसार को ` प्राप्त करते हये, दचंणुक, व्यणुक इत्यादि क्रम से 


संघात रूप को प्राप्त करते हुये । विषयं = विषयं, पदार्थं को । आरोपयन्ति = 
स्वरूप का हो जाते हं । चितिशक्तिः = चिति शक्ति तो । एवं = एस प्रकार के, 
गुणों तथा परमाणञों के समान परिणाम ` तथा संयोग को प्राप्त करने वाली । 
न = नहीं ह 1 तस्याः = उस चिति शक्ति का । सर्वंदा=सदा ही, सभी अवस्थां 


-में 1: एकरूपतया = एक ही स्वरूप का । , सुप्रतिष्ठितत्वेन = मच्छी प्रकार से 


भतिष्ठित होने से । ग्यवस्थितत्वात्‌ = व्यवस्थित, विद्यमान रहने से । चितिः 
क्ति -परिणाम एवं सम्मिश्रण से रहित हं । अतः = इसलिये 1 तत्‌ = उस 


अपरिणामी चेतन पुरुप के । सन्निधाने = संनिधान, समीप में रहने पर । यदा = 


जब । बुद्धिः = चित्त । तद्‌ = उस पुरुष के 1 आकारतां = आकार को, तद्ूपता 


१. आत्मना वेदनं (पा०) । 
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को । आपद्यते = प्राप्त करता हं । तब । चेतना = अचेतन चित्त मेँ चेदना । 
उपजायते = उत्पन्न होती हं । च = भौर । यदा = जब । वुद्धिवृत्तिप्रतिसङ्क्रान्ता= 
चित्त की -वृत्ति में प्रतिबिम्बित हुई । चिच्छक्तिः = चिति शक्ति का। बुद्धि- 
वत्तिविशिष्टतया = चित्तवृत्ति की विशेषता से, चित्तवृत्ति सहित । संवेयते = ज्ञान 
प्राप्त होता हं । तदा = तेव । बुद्धेः = चित्त के । स्वस्य आत्मनः = अपने ही 
स्वरूप को वेदनं = वेदना अर्थात्‌ । संवेदनं = संवेदना, अच्छी प्रकारं ज्ञान । 
भवति = होता ह 1 इति अथं: = यह्‌ अभिप्राय हँ ॥ २१ ॥ 

इत्थं स्वसंविदितं चित्तं सर्वानुग्रहणसासर्थेनः सकर्व्यवहारनिर्वाहिक्षमं 
भविष्यतीत्याह- | ॥ 
 . इत्थं = इस प्रकार से । स्वसंविदितं = अपने से, चेतन पुरुष से जाना हुआ । 
चित्तं = चित्त । सर्वानुग्रहणसामभ्यन = समी के अनुग्रह मे समर्थं अर्थात्‌ चेतन 
पुरुष कौ छाया प्राप्ति से समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में समथं होने से । 
सकलनिर्वाहिक्षमं = सभी व्यवहारो के योग्य, ज्ञान में समथं । भविष्यति = होगा , 
इति = चित्त की इसी सामथ्यं का । आह्‌ = प्रतिपादन करते हँ । 


द्रष्ट -दृश्योपरक्त चित्तं सर्वाथंम्‌ ॥ २२ ॥ ¦ 


अथंः-दरष्टुद्र्योपरक्तं = दरष्टा चेतन पुरुष तथा दृश्य शब्द-स्पर्शरूप 
इत्यादि, घट, पट इत्यादि से उपरक्त, उपरज्जित हुआ, संबद्ध । चित्तं = चित्त ! 
सर्वाथं = समस्त अर्थो को ग्रहण करने वाखा, ग्रहीतग्रहणग्राह्य, द्रष्ददशनद्र्य 
स्वरूप वाला होता हं । चित्तसतत्वगुण विशिष्ट होने के कारण स्वच्छ स्फटिक 
मणि के समान है । जिस प्रकारं उस मणि के सान्निघ्यमेंजो भी वस्तु आती है, 
वहं उसी के आकार कौ हौ जाती है} जपा कुसुम की समीपता से वह मणिभी 
तद्रूप दहो जाती हँ । इसी प्रकार इन्द्रिय प्रणालिका कै माघ्यमसे' घट, पट 
इत्यादि विषय को प्राप्त कर चित्त विषयाकाराकारित हो जाता हँ । इसी भांति 
चेतन पुरुष के प्रतिचिम्ब को प्राप्त कर वहु चित्त भी तद्रूप हो जाता ह । अतः 
द्रष्टा चेतन पुरुष तथा दृश्यं विषयों से उपरञ्जित चित्त सभी अर्थो वां होता 


१. सकलनिर्वाहिक्षमम्‌ (पा०)। 
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है । वह ग्रहीता तथा ग्राह्य के स्वरू + हो जाता ह साथ ही अपने स्वरूप से 
वह ग्रहणरूपकातोरहताहीहं। 

वृ्तिः-्रष्टा पुरुषः, तेनोपरक्तं॒तत्सन्निघानेन तद्रूपतामिव प्राप्नोति, 
द्श्योपरक्तं विषयोपरक्तं गृहीतविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं 
सर्वाथंग्रहणसमथं भवति; यथा निर्मलं स्फसिकदर्पणाद्येवः प्रतिविम्बग्रहणसमर्थम्‌, 
एवे रजस्तमोम्यामनभिभूतं सत्त्वं शुद्धत्वाच्‌ चिच्छायाग्रहणसमथं भवति, न 
पुनरशुद्धत्वाद्रजस्तमसी । 

तद्‌ न्यग्भूतरजस्तमोरूपमद््धितया सतत्वं निर्चलप्रदीपरिखाकारं सदैकरूपतया 
परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामर्ध्यादा-मोक्षप्राप्तेरव तिष्ठते । यथा अयस्कान्त- 
सन्निधाने लोहस्य चलनमाविभंवति, एवं चिद्रूपपुरुषसन्निधाने सत्त्वस्याभिन्य- 
द्धयमभिन्यज्यंते चंतन्यम्‌ । | | 

अत एव अस्मिन्‌ दर्शाने दे चिच्‌शक्ती-नित्योदिता अभिन्यङ्ग्या च; नित्यो- 
दिता चिच्छक्तिः पुरुस्सन्निघानादभिन्यक्तमभिन्यङ्‌गयचैतन्यं सत्त्वम्‌; अभिः 
व्यड्गूया चिच्छक्तिः तदत्यन्तसन्निहितत्वादन्तर ङ्गं पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । 
तदेव शन्तब्रह्मवादिभिः साङ्खयः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्ठेयं कर्मानुरूपं सूख- 
दुःखभोक्तृतया व्यपदिश्यते । । 

यत्तु अनुद्िक्तत्वादेकस्यापि गुणस्य कदाचित्‌ कस्यचिदद्क्ित्वात्‌ त्रिगुणं प्रतिक्षणं 
परिणममानं सुख-दुःख-मोह्‌।त्मकमनिर्मलं, त्तस्मिन्‌ कर्मानुरूपे शुद्धे सत्त्वे स्वाकार- 
समर्पणद्वारेण संवे्यतामापादयति, तत्‌ श्ुद्धमाद्य चित्तसत्त्वमेवति प्रतिसडक्रान्त- 
चिच्छायमन्यतो गृहीतविषयाकारेण चित्तेन उपढोकितमाकारं चित्सद्क्रान्ति- 
वलात्‌ चेतनाय मानं वातवचंतन्याभावेऽपि सुख-दुःखस्वरूपं भोगमनुभवति, स 
एवं भोगोऽत्यन्तसन्निघानेन विवेकाग्रहणाद्‌ अभोक्तुरपि पुरुषस्य भोग इति 
व्यपदिष्यते । 

अनेनैवाभिप्रायेण विन्घ्यवासिनोक्तं--“ *सत्तवतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌'' इति । 
अन्यत्रापि--““प्रतिविम्बे स्प्रतिबिम्बमानच्छायासदुराच्छायोद्धवः प्रति बिम्बशब्दे- 


२. स्फाटिकं दर्पणायेव (पा०) । 
३. विम्बे प्रति“““(पा०) । 
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नोच्यते; एवं सत्त्वेऽपि पौरुषे यचिच्छायासदृशचिदभिग्यक्तिः प्रतिसङ्क्रान्ति- 
शब्दाथः'' इति । 
ननु प्रतितिम्बं नाम निमंलस्य नियतपरिणामस्य निमंले दुष्टम्‌; यथा मुखस्य 
दपणे, अत्यन्तनिम॑लस्य व्यापकस्य अपरिणामिनः पुरुषस्य तस्मादत्यन्तनिर्मलात्‌ 
पुरुषादनिमले सत्त्वे कथं प्रतिविम्बनमुपद्यते ? 


उच्यते--प्रतिविम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमस्यधायि, यैव सतत्व- 
गताया अभिन्यङ्ग्‌यायादिचच्‌ शक्तेः, पुरुषस्य सान्निघ्यादभिव्यक्तिः- सैव प्रति- 
विम्बनमुच्यते, यादृशी पुरूषगता चिच्छक्तिस्तच्छायाप्यत्राविभवति । 


यदप्युक्तम्‌--अत्यन्तनिमंलः पुरुषः कथमनिमंले सत्त्वे प्रतिसङः क्रामतीति ? 
तदप्यनैकान्तिकं, नैमल्यादपक्रष्टेऽपि जलादावादित्यादयः प्रतिसङ्क्रान्ताः समुप- 
रूम्यन्ते । 

यदप्युक्तम्‌--अनवच्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसड. क्रान्ति, तदप्ययुक्तं व्यापकस्या- 
स्याकारस्य दपंणादौ प्रतिसङ क्रान्ति दशंनात्‌; एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
श्रतिबिम्बदरंनस्य । 

ननु सात्विकपरिणामरूपे बुद्धिसत्तवे पुरुषसन्निघानादभिव्य ङ्ग _यायारिचच्छ- 
क्तेर्ाह्याकारसडः क्रान्तौ पुरुषस्य सुखदुःखरूपो भोग इत्युक्तं, तदनुपपन्नं, तदेव 
चित्तसत्त्वं प्रकृतावपरिणतायां कथं सम्भवति ? किमरथंश्च तस्याः परिणामः ? 

अथोच्येत, .पुरुषस्यार्थोपभोगसम्पादनं तया कत्त ज्यम्‌, अतः पुरुषाथंकत्तव्य- 
तयाऽस्या युक्तं एव परिणाम । तच्चानुपपन्नं, पुरुषार्थकत्त व्यताया एवानुपपत्तः; 
पुरुषार्थो मया कत्त व्य एवं विघोऽध्यवसायः पुरुषा्थकत्त ग्यतोच्यते,3 जडायास्च 
प्रकृतेः कथं प्रथममेव विघोऽघ्यवसायः ? अस्ति चेदघ्यवसायः, कथं जडत्वम्‌ ? 

अत्रोच्यते--अनु खोम-प्रतिखोमलक्षणपरिणामद्रये सहजं शाक्तिदयमस्ति, तदेव 
पुरुषाथकत्तग्यतोच्यते; सा च शक्तिरचेतनाया अपि प्रकते: सहजेव । तत्र महदादि- 


१. सदृस्वकीययचिच्‌ छायान्तराभिव्यक्तिः प्रतिबिम्ब शन्दाथंः (पा०) । 
२. सान्निष्ये (पा०) । 
३. कर्तव्यतया उच्यते (पा०) । 
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महाभूतपरय्यन्तोऽस्या बहिमुंखतयाऽनुलोमः परिणामः, पुनः स्वकारणानुप्रवेशन- 
दारेणास्मिताञन्तः परिणामः प्रतिलोमः । 

इत्थं पुरुषस्य भोगपरिसमाप्तेःः सहजशक्तिदरयक्षथात्‌ कृतार्था प्रकृतिं पुनः 
परिणाममारमते ; एवंविधानाञ्च पुरुषाथंकत्त व्यतायां जडाया अपि प्रकृतेन 
काचिदनुपपत्तिः ; 

ननु यदि ईदृशी शक्तिः सहजत प्रधानस्यास्ति, तत्‌ किमथं मोक्षाधिभिर्मोश्नाय 
यत्नः क्रियते ? मोक्षस्य चानथनीयत्वे तदुपदेकशास्तरस्यानथंक्यं स्यात्‌ ? 
उच्यरते-- योऽयं प्रकृतिपुरुषयोरनादिर्भोग्य-मोकतृत्वलक्षणः- सम्बन्यः, तस्मिन्‌ 
सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कन्त त्वाभिमानाद्‌ दुःखानुभवे सति कथमियं दुःख- 
निवृत्तिरात्यन्तिकी मम स्याद्‌ इति भवत्येवाच्यवसायः ; अतो दुःखनिवृच्यु- 
पायोपदेदाकशास्त्रोपदेशापेक्चा अस्त्येव प्रधानस्य ; तथाभूतमेव कर्मानुरूपं नुद्धिसत्तवं 
शास्त्रोपदेरस्य विषयः, दरनान्तरेष्वप्येवंविध एवाविद्यास्वभावः शास्त्रं ऽ- 
धिक्रियते3; | | 

स च मोक्षाय प्रयतमान एवंविधगास्व्ोपदेशं सहकारिणमपेश्य मोश्लाख्यं 
फलमासादयति । सवण्यिव कार्य्याणि प्राप्तायां सासग्रयामात्मानं लभन्ते, अस्य 
प्रतिलोमपरिणामट्ारेणेवोत्पा्यस्य मोक्षाख्यस्य कार्य्यस्य ईदृश्येव सामग्री प्रमाणेन 
निदिता, भ्रकारान्तरेणानुपपत्त : ; अतस्तां बिना,कथं भवितुमर्हति ? 

अतः स्थितमेतत्‌-सडक्ान्तक्षियोपरागमभिग्यक्तचिच्छायं बुद्धिसत्त्वं विषय- 
निङ्चयद्वारेण समग्रां खोकयात्रां निर्बाहियतीति । एवंविघमेन ` चित्त पर्यन्तो 
श्रान्ताः स्वसंवेदनं* चित्तं, चित्तमात्रं च जगदित्येवं व्रुगाणाः प्रतिबोधिता 
भवन्ति ॥ २२॥ | 

दरष्टा = द्रष्टा । पुरुषः = चतन पुरुष ह । तेन = उस द्रष्टा चेतन पुरुष से । 


आ मीगपरिसमाप्तेः (पा०) । 
मोक्त॒भावलक्षणः (पा०) । 
अभिधीयते (पा०) । ` 
स्वसंवेदनचित्तमाव्रं जगत्‌ (पा०) । 


० ९ ९ + ~ 
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उपर क्तं = उपरञ्जित, रंगा हुञा, सम्बद्ध चित्त अर्थात्‌ । तत्‌ = उस पुरुष के । 
सन्निधानेन = सान्निघ्य, समीपता से | वहं चित्त । तद्‌ = उस पुरुष के । रूप- 
ताम इव = आकार के सद्दा आकार को, उस पुरुष के स्वरूप को । प्रापनोति = 
प्त करता है 1 दुङ्योपरक्तं -दुद्य से उपरज्जित चित्त अर्थात्‌ । विषयो- 
परक्तं = घट-पट इत्यादि विषयों से उपरच्जित, उपराग को प्राप्त किया हुआ 
चित्त । यदा = जब 1 चित्त ! गृहौतविषयाकारपरिणामं = ग्रहण किये णये विषय 
के आकार के परिणाम वाला, संबद्ध विषय के स्वरूप वाखा । भवति ~ होता 
है । तदा = तव । तदेव = वही । चित्त = चित्त । सव्थिंग्रहृणसमथं = समस्त 
पदार्थो के स्वख्प को ग्रहण करने की सामथ्यं वाक्प्र 1 भवति = होता हं । यथा- 
जैसे । निर्मलं = स्वच्छ । स्फटिकदपंणादि = स्फटिकं मणि, दपण इत्यादि । एव~ 
ली । प्रतिविम्बग्रहणसमथं = समीप मं प्राप्त पदार्थो के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने 
सें समर्थं होते ह । एवं = इसी प्रकार । रजस्तमोभ्यां = रजोगुण एवं तमो गुण 
से । अनभिभतं = अभिभूत न किया गया, न दनाया गया । सत्त्वं = प्रकारक 
सत्व गण । शद्धत्वात = शद्ध विमल होने के कारण । चिच्छायाग्रहणसमथं = 
चेतन परूष की छाया, प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने में समथ होता हं । पुन 
किन्तु 1 अशुद्धत्वात्‌ = राग॒एवं तमस्‌ के कारण अशुद्ध, कुषित होने के 
कारण । रजस्तमसी = रजो गण तथा तमो गण 1 न = पुरुष की छाया को 
ग्रहण करने में असमर्थं होते हं । न्य.भतरजस्तमोरूपं = न्य॒न हो गये, यभिभत 
हुये रजो गुण एवं तमो गुण वाला । तद्‌ = वह । सत्त्वं = सत्व गुण । अङ्कि- 
तया = अङ्को, प्रधान रूप से, उत्कषं को प्राप्त कर । निश्चरप्रदीपशिखाकारं = 
निष्कम्प, गति रहित दीपक शिखाके आकार वाका । सदा = सदव, सभी 
अवस्थाओं में । एकरूपतया = एक ही स्वरूप में । परिणममानं = परिणाम को 
प्राप्त करता हआ । चिच्छायाग्रहणसामर्थ्याद्‌ = चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब को ग्रहण 
करते की सामर्थ्यं होने से। आमोक्षप्राप्तेः = मोक्ष, अपवगं प्रापि पर्यन्त । 
अवतिष्ठते = विद्यमान रहता हं । यथा = जंसे । अयस्कान्तसन्निधाने = अयस्कान्त 
मणि, चुम्बक का सान्निध्य, सामीप्य होने पर 1 लोहस्य = लौह घातु का, लौहं 
खंड में । चलनं = चर्ना, गति । आविर्भवति = उत्पन्न होती ह । एवं = इसी 
२० 
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भ्रकार । चिद्रूपपुरुषसन्निघाने = चेतन स्वरूप पुरुष के सान्निध्य मेँ 1 सत्त्वस्य = 
` सत्व को, सत्त्वगुण विरिष्ट॒चित्त की । चैतन्यं = चेतनता । . अभिन्यङ्खय = 


अभिन्यञ्खित होकर । अभिन्यज्यते = अभिन्यक्त, भ्रकट होती है अर्थात्‌ चेतन 

पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने पर अचेतन चित्त मे चंतना उद्भूत होती है । अत- 
एव = इसलिए । अस्मिन्‌ = इस, प्रस्तुत । द्श॑ने = योगदर्शन में 1 टे = दो 
भरकार की । चिच्शक्ति = चेतन राक्तिया हैँ । नित्योदिता = नित्य उदित, सदैव 
विमान रहने वाली चेतन शक्ति । च = ओौर । बभिन्यङ्कया = अभिन्यङ्जित, 

चेतन पुरुष केः संयोग से व्यक्त होने वाटी चेतनं शक्ति । नित्थोदिता = नित्य 
उदित चेतन शक्ति । चिच्छवितः = चित्‌ रावित, चेतन पुरुष रूप शक्ति है । 

पुरुषसन्तिघानाद्‌ =. चेतन पुरुष को समीप्ता से 1 अभिव्यक्तं = अभिव्यक्त 

उद्‌मूत हई । अभिग्यङ्कयचंतन्यं = अभिनग्यञ्जित; प्रकट हुई चेतनता वाला ! 

सत्त्वं = सत्त्वगुण विरिष्ट चित्त हं । अभिग्यङ्बा = अभिग्यक्त होने वाली । 
चिच्छक्तिः = चेतन कौ शक्ति । तद्‌ = उस पुरुष कै । अत्यन्तसन्निहितत्वाद्‌ = 

अतिही समीपम स्थित होने के कारण । अन्तरङ्खं = प्रधान, मुख्य अङ्क, 
साधन, कारण हं। भौर। पुरुषस्य = मनुष्य की । भोग्यतां = उपभोग को । 
प्रतिपद्यते = प्राप्तं होता ह । तदेव = वही.। शान्तब्रह्मवादिभिः = शान्त ब्रह्म- 
वादियों । एवं । साद्कयंः = सांख्य गाचार्यो के हारा । परमात्मनः = परमात्मा 
का । अधिष्ठेयं = अविष्ठेय ङ्प में एवं । कर्मानुरूपं = शुक्ल, छृष्ण, शुक्ल- 
कृष्ण कर्मो के अनुसार । सुखद्:खभोक्तृतया = सुख तथा दुःख के भोक्ता के 
रूप में । पुरुषस्य = पुरुष का । व्यपदिश्यते = व्यपदेश, कथन किया जाता हँ 
अर्थात्‌ परमात्मा ही पुरुष का अचिष्टाता है मौर स्वपूरवकृतकर्मो के अनुकूल ही 
पुरुषो को सुखदुःख इत्यादि भोगो की प्राप्ति होती ही है । यत्तु =मौरजो। 
कदाचित्‌ = कभी । एकस्य = एक । गुणस्य = गुण का । अपि = भी । भनुद्िक्त- 
त्वाद्‌ = कम होने के कारण, भद्खरूप होने से कस्यचिद्‌ = भौर किसी गण 
का । अङ्ङित्वात्‌ = अद्धखी प्रधान रूप होने से। त्रिगुणं = सत्त्व-रजस-तमस 
त्रिविध गुण । प्रतिक्षणं = प्रत्येक क्षणं, सदैव 4 परिणममानं = परिणाम को प्राप्त 
क्रतं हुए । सुखदुःख मोहात्मकं = सुख, दुःख एवं मोह स्वरूप वाला । अनिर्मलं = 
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निर्म, अशद्ध रूप अर्थात्‌ सुखदुःखमोह से युक्त चित्त होताहं। तीनोंही 
गृण सतत परिणाम को प्राप्त करते रहते हं । अतः वे अङ्काङ्िमाव से परिणत 
होते हुए चित्त को सुखदुःखमोठमय बनाते रहते हँ । चित्त का सदैव सम्बन्घ 
इनसे वना ही रहता ह 1 तत्‌ = इसलिये । तस्मिन्‌ = उस । कर्मानुरूपे = कर्मो के 
अनुसार । शुद्धं = सुद्ध, उकत्करष को प्राप्त, अङ्को 1 सत्त्वे = सत्त्व गुण विशिष्ट 
चित्त मे । स्वाकारसमपणद्वारेण = अपने आकार के समर्पण से । संवे्तां = 
संटेदनरीरुता, ज्ञान को । आपादयति = चित्त प्रदान कराता हं । तत्‌ वह्‌ । 
लद्धं = शुद्ध, रजम्‌-तमस्‌ से अनभिभूत । आद्य = प्रकृति का प्रथम विकार । 
चित्तसत्त्वं = सत्त्व गुण विशिष्ट चित्त । एव = हो है । इति = इस रूप से , 
प्रतिसक्रन्तचिच्छायं = प्रतिबिम्बित चेतन पुरुष को छाया वाका । अन्यतः = 
अन्य से, इन्द्रिय प्रणाक्करा से । गृहीतविषयाकारेण = ग्रहण किये, प्राप्त पदां 
के आकार वाले । चित्तेन = चित्त के द्वारा ।.उपटौकितं = समपित । आकारं = 
आकार वाला । बास्तवचेतन्याभावे = वास्तव मे, ययार्थतः चेतनता का अभाव 
ठोने पर । अपि = मो । अर्थात्‌ चित्त के अचेतन होने पर भौ । चित्सङ कान्ति- 
वलत्‌ = चतन पुर के प्रतिबिम्ब के बल से। चेतनायमानं = चित्त चेतन सा 
ह्यो जाता ह€। सुखदु.षस्वरूप = सुख एव दुःख स्प । भोगं =मोगका। 
अनभवति = अनुभव करता हं । एवं = इस प्रकार । सः = वह । भोगः = भोग 
चित्त मेँ इन्द्रियां के माध्यम से उपस्थितं मोग । अ्यन्तसन्निघानेन = चित्‌ 
चेतन पुरूष के अत्यन्त समीप होने के कारण, अति सामीप्य के कारण 1 विवेका- 

हणाद्‌ चित्त एवं चित्‌ दोनो मेंमेदका प्र्हुणन होने से, अज्ञान के कारण 
लोन मेँ अभेद, एकता कौ प्रतीति होने से। अभोक्तुः = अभोक्ता होने पर । 
अपि = भी । -पुरुषस्य = पुरूष का । भोगः = भोगं ह । इति=इसरू्पसे। 
ज्यपदिद्यते = कषा जाता हे अर्थात्‌ त्रिगुणातीत होनेसे यद्यपि परुष भोक्ता 
नही है, पर चित्त के साथ तादात्म्य होनेसे यहुभो भोक्ताहो जाताहें। 
अतिन = इस । एव = ही । अभिप्रायेण = उद्‌ श्य, विचार से । विन्ध्यवासिना = 
आचार्य विन्ध्यवासि द्वारा । उक्तं = कहा गया ह । ““सत्त्वतप्यत्वं = सत्त्व, 
चित्त क्रा तप्पत्व होना, दुःखसे संतप्त त्रनाया जाना। एब = हौ । पुरुषत- 
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प्यत्वं = पुरुष का दुःख से से अभिभूत होना है अर्थात्‌ यद्यपि सुखदुःख इत्यादि 
भोग बुद्धि के हं, फिर भी अविवेक के कारणं सङ्घ पुरुष भी सुख-दुःखों का 
उपभोक्ता बनता हँ 1* इति = इस रूप से अभौक्ता पुरुष भोक्ता होता है । 
अन्यत्रापि = दुसरे स्थल पर भो इसी प्रकार अमोक्ता पुरुष को भोक्ता कहा 
गया हँ । ““विम्बे = बिम्ब में, स्फटिक, दर्पण इत्यादि विम्ब मे । प्रतिबिम्बमान- 
च्छायासद्लच्छायोद्मवः = प्रतिविम्बत हुई, संक्रमित हर्द, पडी हुई छाया के 
समान छाया को उत्पत्ति ही) प्रतितिम्बराब्देन = प्रतिबिम्ब शब्दके हारा) 
उच्यते = कही जाती हं | विस्व स्फटिक मे जपाकुसुमके सद्शही छायाकी 
उत्पत्ति जपाकु सुम का स्फटिकं मं प्रतिबिम्ब ह । एवं = इसी प्रकार । सत्त्वे = 

विम्ब ङ्प चित्त गे! अपि ~ भी पौरुषेयचिच्छायासदुदाचिदमिन्यक्तिः = चेतन 
पुरुष को छाया के समान ही चित्‌ पुरुष कौ अभिव्यक्ति, उद्भूति ही । प्रति- 


सङः क्रान्तिशब्दार्थः = प्रतिसंक्रान्ति ब्द का अभिप्राय है 1" इति =इस ल्पे 


विम्ब चित्त मे पुरुष की छाया का प्रकट होना ही पुरुष का प्रतिबिम्ब हुं 


। ननु =प्रर्नहोताहै कि) प्रतिबिम्बं = प्रतिबिम्ब । नाम = तो । नियत- 
परिणामस्य = निरिचत परिणाम वाले । निर्मलस्य = विमल पदार्थ अर्थात्‌ स्थिरः 
स्वच्छ वस्तु का । निमे = गर रहित स्वच्छ, दपंण इत्यादि मे । दुष्टं = देखा 
जाता है । यथा = जसे । मुखस्य = स्वच्छ. मुख का । दर्पणे = विम दर्पण में 
परतिविम्ब देखा. जाता है । तस्माद्‌ = इसलिये । अत्यन्तनि्मलस्य = समस्त 
कलुषरहित नितान्त स्वच्छ । व्यापकस्य = व्यापक । अपरिणामिनः = परिणाम 
रहित, सदेव एक ही स्वरूप में रहने वाले । पुरुषस्य = पुरुष का । सत्यन्तः 
निर्मलात्‌ = अत्यन्त निर्मल होने के कारण, सकर दोषों से विमुक्त होने से। 
पुरुषाद्‌ = शद्ध पुरुष से नितान्त प्रतिकूड । अनिमले = अशुद्ध, रागद्वेष इत्यादि 
भावनाओं तथा शब्दस्पशं इत्यादि विषयों से उपरञ्जित । सत्त्वे = चित्त में । 
कथं = किस प्रकार 1 प्रतिबिम्बिन = प्रतिविम्बितं होना, छाया का पडना। 
उपपद्यते = उपपन्न, सिद्ध हो सकता ह अर्थात्‌ उपरागयुक्त चित्तम पुरूष की 
छाया का दिखलाई पड़ना कंसे संभव है ? । उच्यते = इसका उत्तर देते हँ 
अर्थात रागयुक्त चित्त में पुरुष का प्रतिबिम्ब पडताहीह। प्रतिविम्बिनस्य = 








{ 
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प्रतिबिम्ब के । स्वरूपं = स्वरूप को 1 अनवगच्छता = न समक्षने के कारण । 
भवता = आपकी । इदं = इस प्रकार की । अम्यघायि = धारणा हँ। या=जो। 
एव = ही । सत्त्वगतायाः = चित्त मेँ रने वालो । अभिव्यङ्गघामराः = अभि- 
व्यज्जित, अभिन्यक्त, प्रकट होने वारी । चिच्छक्तेः = चेतन रावित को । 
पुरुषस्य = पुरुष के 1 सान्निष्याद्‌ = सामीप्य से । अभिव्यक्तिः = अभिब्युक्ति 
होती है, चेतनता की उत्पत्ति होती है । सा एव = वही । प्रतिबिम्बनं = प्रति- 
विम्ब रूप से । उच्यते = कही जाती ह । यादृशी = जिस प्रकार की 1 पुरुष- 
गता = परुष मे विद्यमान । चिच्छकितः = चेतन रावत होती हं । तच्छाया = ` 
उस पुरुष फौ छाया । अपि = भी । भत्र.= इस चित्र मे आविभवति = उसी 
प्रकार की उद्भूत, प्रकट होती है । यद्‌ =जो। अपि=भी 1 उक्तं = कहा 
गया ह करि । अत्यन्तनिर्मलः = नितान्त शुद्ध । पुरुषः = पुरुष । कथं = किस 
प्रकार से । अनिर्मले = अशुद्ध, रागयुक्त । सत्त्वे = चित्त में 1 प्रतिसङ क्रामति = 
प्रतिम्बित होता है । इति = इस रूप से दोष से आवृत्त चित्त मेँ पुरुष को छाया 
पडना संमव नहीं है । तद्‌ = वहं । . अपि = भी । अनैकान्तिक = एकान्तिक 
नियत नही है अर्थात्‌ उपरञ्जित चित्त में पुरुष की छाया नहीं पड़ सकती, यह 
कथन निरिचत रूप से समीचीन नहीं है । जलादौ = जक इत्यादि पदार्थो में । 
नै्मल्याद्‌ = निमंलता, स्वच्छता के । अपकृष्टे = अपङ्ष्ट होने पर, न्यून, कम 
होने पर । अपि = भी । आदित्यादयः = सूयं इत्यादि । प्रतिसडः कान्ताः = 
प्रतिविम्बित हुये 1 समुपकभ्यन्ते = प्राप्त होते हँ, देखे जाते हँ । यद्‌ अपि 
उक्तं = ओर जो यदिमी कहा गया है कि । अनवच्छिन्नस्य = अवच्छिन्न 
रहित, अपरिच्छिन्न, अपरिमित अर्थात्‌ व्यापक पुरुष का । प्रतिसङ क्रान्ति 
प्रतिबिम्ब । न = तहीं । अस्ति = है अर्थात्‌ पुरुष व्यापक है ओर उसको अपेक्षा 
कोई अन्य तत्त्व महत्‌ परिणाम वाला नही है । अतः उसका प्रतिबिम्ब परिभित 
चित्त मे पडना संभव नहीं है । इति = एेसा मत हं । तद्‌ = वहं मत 1 अपि = 
भी । अयुक्तं = समीचीन, उचित नहीं हं 1 व्यापकस्य = व्यापके । अस्य = इस ॥ 
आकारस्य = आकाश का । दर्पणादौ = शुद्ध दपंण इत्यादि अति व्याप्य पदार्थो 
मे 1 प्रतिसडः क्रान्ति दर्छ॑नात्‌ = प्रतिबिम्ब का दशन होने से यह सिदध होताहंकि 
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व्यापक का प्रतिबिम्ब व्याप्य में संभव ही ह । ` एवं सति = एेसा सिद्ध हो जाने 
पर । भ्रतिविम्बदशनस्य = चित्त में पुरुष के प्रतिबिम्ब दर्छन की । काचित = 
कोई भी । अनुपपत्तिः असिद्धि । न =नहींहै। ननु = प्रश्न होता हे कि । 
सात्विकृपरिणामस्पे = सात्विक परिणाम रूप । बुद्धिसत्तवे = सत्त्वगुण विशिष्ट 
चित्त में । पुरुषसन्निधानाद्‌ = चेतन पुरूष की समीपता के कारण । अभिन्य- 
_्गंयायाः = अभिन्यञ्जित, प्रकट होने वारी । चिच्छक्तेः = चेतन, शक्ति का । 
बाह्याकारसङ क्रान्तौ = बाह्य आकार के संक्रान्त होने पर । परुषस्य = परष के 
लिये । सुखदुः खरूपः = सुख एवं दुःख रूपी । भोगः = उपमोग की प्राप्त होती 
हं । इति ~= इस रूप से । उक्तं = जो यह कहा गया हं । तद्‌ = वह्‌ । अनप- 
पन्नं = असिद्ध हं । तदेव = वही । चित्तसत्वं = सात्त्विक चित्त ! प्रकृतौ 
प्रकृति के । परिणतायां = परिणाम न प्राप्त करने पर । कथं = किस प्रकार 
से । सम्भवति = संभव हं अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम के विना चित्त का उद्भव 
संमव ही नहीं हं1 च = ओर। तस्याः = उस प्रकृति का। परिणाम | 
परिणाम । कि = किस 1 अर्थः = अर्थ, प्रयोजन वाला ह ।. अथ = येदि । 
उच्येत = यह कहा जाय कि । तया = उस प्रकृति के द्वारा । पुरुषस्य = पुरुष 
का । अर्थोप मोगसम्पादनं = शब्द स्पशं इत्यादि विषयों के उपभोग का संपादन । 
कत्तव्यं = किया जाना चाहिये । अतः = इसलिये । पुरुषार्थकत्त व्यतया = पुरुष 
का उपभोग रूप प्रयोजन ही कत्तव्य होने के कारण । अस्याः = इस प्रकृति , 
का । परिणामः = परिणाम । युक्तः = उचित, समीचीन । एव = ही ह । च = 
ओर । तत्‌ = वह्‌ । अनुपन्नं = मसिद्ध हं । पुषषार्थकत्तव्यतायाः = पुरुष का 
उपभोग रूपी प्रयोजन की कत्त व्यता का । एव = ही । अनुपपत्तं ; = असिद्ध होने 
के कारण अर्थात्‌ अचेतन प्रकृति दवारा पुरूष का उपभोग करना ही असिद्ध है । 
मया = मुञ्च प्रकृति दारा ।. पुरुषां: = पुरुष का उपभोग । कत्त व्य: = संपन्न 
किया जाना चाहिये । एवंविधः = इस प्रकार का । अध्यवसायः = अध्यवसाय, 
निश्चयात्मकं ज्ञान ही । पुरुषार्थक्तंग्यता = पुरुषार्थकर्तंव्यता रूप से । उच्यते = 
कंहा जाता ह! च = कितु! कथं = किस प्रकार से। जडायाः = अचेतन । 
प्रकृतेः = प्रकृति का । प्रथमं = प्रथम । एवंविधः = इस प्रकार का । अध्य- 








कंवल्यपादः २११ 


वसायः = अध्यवसाय संभव ह 1 चेत्‌ = यदि । अध्यवसायः = पुरुषा कत्त व्यता 
रूप प्रकृति का अध्यवसाय 1 अस्ति =होता हीरह्‌। कथं=तो किस प्रकार ! 
जडत्वं = प्रकृति का स्वरूप अचेतन ह । अत्र = इस संबन्ध मे । उच्यते = उत्तर 
देते ड । अनलोमप्रतिलोमलक्षणपरिणामद्रये = अन॒खोम एवं प्रतिलोम रूप दो 
पकार के परिणाम में । सहजं = सहज, स्वाभाविक । शक्तिद्वयं = दो प्रकार को 
ङाविन । अस्ति = है । तदेव = वही सहज शक्ति । पुरुषाथक्त्त व्यता = पुरुषाथ- 
कत्तग्यता खूप से। उच्यते = कही जाती ह! च =ओर। सा = वह । 
शवितः = शकत । अयेतनायाः = अचेतन । प्रकृतेः = प्रकृति को । अपि=भी । 
सहजा = सहज, स्वाभाविक } `एव = ही है । तत्र = उन द्विविव परिणामों में 
से । महदादिमहाभृतपर्यन्तः = महत्तत्त्व से लेकर आकाश इत्यादि पञ्च महाभूतो 
तक । वहिर्मुतया = वदहिमुखी रूप से । अस्याः = इस प्रकृति का ॥ अनुलोमः = 
अनुलोम नाम वाला । परिणामः = परिणाम ह । पुनः = पुनः । स्वकारणानु- 
प्रवेधन्रारेण = आकाश्च इत्यादि पञ्च॒ महाभूत रूप कार्यो का रान्द इत्यादि 
तन्मात्रा रूप अपने कारण में तिरोहित, विलोन होने के क्रम से । अस्मिताञन्तः = 
अस्मिता तक अन्त होने वाला । परिणामः = भन्तमु खी परिणाम 1 प्रतिरोमः = 
प्रकृति का प्रतिलोम परिणाम है । इत्थं = इस प्रकार से । पुरुषस्य = पुरुष के । 
भोगयरिनिमाप्तेः = उपभोग के संपन्न होने तक । सहजशक्तिदयक्षयात्‌ = अनुलोम 
एवं प्रतिलोम रूप दोनों प्रकार को सहज दराक्तियो का क्षय, अभाव टो जाने 
सते । ताथा = प्रुप् के उपभोग को संपन्न कर देने वाखी । प्रकृतिः = प्रङ्ति । 
एनः = पनः । परिणामं = किसी अन्य परिणाम को । न = नहीं । आरभते = 
प्रारम्भ करती ह । च = ओर । एवं विधायां = इस प्रकार के 1 पृरुषाथकत्त व्य- 
तायां = पुरूप के उपभोग रूप प्रयोजन को कत्त व्यता संपन्न हो जाने से । 
जडायाः = अचेतन । प्रकृतेः = प्रकृति कौ । अपि=भी । काचिद्‌ = कोड । 
अनुपपत्तिः = असिद्धि 1 न = नहीं है अर्थात्‌ अचेतन होने पर भौ भ्रकृति पुरूष 
कै उपभोग को संपन्न करती ही है 1 अतः पुरुपाथं सिद्धि प्रकृतिका 
प्रयोजनं टी हं । 
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ननु = प्रन उपस्थित होता हं कि 1 यदि = यदि । ईदी = इस प्रकार की । 
शक्तिः = शक्ति । प्रधानस्य = प्रधान प्रकृति की । सहजा = सहज , स्वाभाविक । 
एव = ही । अस्ति = हं । तत्‌ = तो । कि = किस । अर्थं = लिये, उद्देश्य से 1 
मोक्षाथिभिः = मोक्ष को अभिलाषा रखने वारे व्यक्तियों, ऋषियों के द्वारा । 
यत्नः = प्रयास । क्रियते = किया जाता हैँ अर्थात्‌ पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि यदि 
प्रकृति का स्वभाव, प्रयोजन ही है, तो फिर इसकी प्राप्ति के लिये ऋषियों की 
प्रवृत्ति क्यो होती हँ । च = ओर । मोक्षस्य = मोक्ष का । अनथनीयत्वे प्रार्थनीय 
न होने से, स्वयं सिद्ध, प्रकृति प्रदत्त होने से । “तद्‌ = उस मोक्ष का । उपदेशक. 
दास्त्रस्य=उपदेश देनं वाके, सिद्धि के चये उपायों का प्रतिपादन करने वाले रास्त्र 
की.। आनर्थक्यं =अन्थता, निष्प्रयोजनता । स्यात्‌=हो जायेगी ? उच्यते इसी के 


~ उत्तर मं कहते ह । यः = जो 1 भयं = यदह ! प्रकृतिपुरुषयोः = प्रकृति तथा पुरुष 


= 


मं 1 अनादिः = अनादि कारु से| भोग्यभोक्करृत्वलक्षणः = भोग्य तथा भोक्ता 
खूप । सम्बन्धः = संबन्ध हं । तस्मिन्‌ सति = उस भोग्यभोक्ता रूप संबन्ध के 


विद्यमान रहने पर । व्यक्तचेतनायाः = अभिव्यक्तं प्रकट हर चेतनता वाली । 


प्रकृतेः = प्रकृति के कारण । कत्तृ त्वाभिमानाद्‌ = अकर्ता प्रुष मेँ कत्त त्वका 
अभिमान होने से । दुखानुभवे सति = प्रकरृतिगत धर्मो का अज्ञान वश अपने में 
उपचार करलेनेंसे दुःख का अनुभव होने पर । कथं = किंस प्रकार से । आत्य- 
न्तिकी = आत्तन्तिक, सार्वकाल्िक रूप से । मम = मेरी । इयं यह । द्ःख- 
निवृत्तिः = त्रिविध दुःखों को निवृत्ति, निराकरण, अभाव । स्यात होवे । इति 


` = इस रूप से । अचघ्यवसायः = अघ्यवसाय, निङ्चयात्मक ज्ञान । भवति एव = 
-होता ही हं । अतः = इसलिये । दुःखनिवृत््युपायोपदेशकलास्तोपदेरापिक्ता ~ दुःख 


परिहार के उपायों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के. उपदेश कौ अक्षा 


उपयोगिता । प्रधानस्य = प्रधान, प्रकृति के लिये । अस्ति = है! एव ही । 


अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष-विवेकल्याति ही अपवर्गं में हेतु है । अतः प्रकृति कै स्वरूप 
ज्ञान के व्यिं शास्त्र की उपयोगिता है ही । तथाभतं = उसी प्रकार क । एव = 
ही । क्मनुरूपं = शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण कर्मो के अनुसार । वृद्धिसत्वं = 
सात्विक बुद्धि, चित्त, महेत्तत्व । शास्वोपदेशस्य = वेददास्वों के ` उपदे का । 
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विषयः = विषय ह अर्थात्‌ प्रकृति के समान महत्तत्त्व भी शास्त्रों का प्रतिपाद्य 
विषय है । दशशंनान्तरेषु = सांख्य, वेदान्त इत्यादि अन्य दशनो में । अपि = भी । 
एवंविधः = सम्मत, इस प्रकार का 1 एव = ही । अविद्यास्वभावः = अविद्या का 
स्वभाव, स्वरूप । शास्त्रे = प्रस्तुत योगशास्त्र में । अधिक्रियते = स्वीकार किया 
जाता ह । च = ओौर । सहकारिणं = सहकारो, सहायक रूप । एवंविष शास्त्रोप- 
देशं = इस प्रकार के शास्त्र के उपदेश की ¦ अपेक्ष्य = भपे्ला करके, उपदेश 
अनुसार । प्रयतमानः = प्रयत्न, प्रयास करता हुमा । सः = वह । सोक्ञाख्यं = 
मोक्ष नाम वाले, अपवर्गं रूप । फलं = मानव जोवन के उत्कृष्टतम फर को । 
आसादयति = प्राप्त करता है । सामग्रचां = सामग्री के । प्राप्तायां = प्राप्त हो 
जाने पर । सर्वाणि एव = सभी । कार्य्याणि = कायं । आत्मानं = अपने स्वरूप 
को । लभन्ते = प्राप्त करते हँ । प्रतिलोमपरिणामद्रारेण = प्रकृति के प्रतिलोम 
परिणाम के द्वारा । एव = ही । उत्पाद्यस्य = उत्पाद्य, उत्पन्न किये जाने वाले । 
मोक्नाख्यस्य = मोक्ष नाम वाके । अस्य = इस । कायस्य = काय का । ईदृशो = 
इस प्रकार को । एव = ही । सामग्री = सास्रः । प्रमाणन = प्रमाण के दारा । 
निरिचता = निद्चित, सिद्ध की गई । प्रकारान्तरेण = दूसरे प्रकार, हंतु दारा । 
अनुपपत्तेः = असिद्धि होने के कारण । अतः = ईइसख्िये । तां = उसके । विना = 
विना । कथं = क्रिस प्रकार । भवितु = उसको सिद्धि होने के चयि । अहति = 
योग्य, समर्थं है । अतः = इस प्रकार । एतत्‌ = यह । स्थित्तं = स्थित, सिद्ध ही 
है । सङ्क्रान्तविषयोपरागं = रब्द-स्पश, घट-पट इत्यादि विषयों के उपराग 
ते उपरल्जित, युक्त, प्रतिबिम्बित हुये विषयों के उपराग वाखा । अभिव्यक्त 
चिच्छायं = अभिन्यक्त, प्रकट होने वाली चेतन पुरुष कौ छाया वाला, चित्‌ की 
छायां से यक्त । बद्धि सत्त्वं = सत्व गुण विशिष्ट चित्त ही 1 विषयनिरूचयद्रारेण 
= विषयों के निरचय, अध्यवसाय के द्वारा! समग्रां = समस्त, सकर । रोक- 
यात्रां = लोक की यात्रा, लौकिक व्यवहारं को । निर्वाहयति = निर्वाह, संपन्न 
करता ह । इति = इस रूप से, इन्द्रिय प्रणालिका से प्राप्त विषयों का ज्ञान 
अचेतन चित्त, चेतन चित्‌ की छाया ग्रहण करके प्रदान करता हं । एवं विघ = 
इस प्रकार के ।. एव = ही । चित्तं = चित्त को । पर्यन्तः = देखते हए, चित्त के 
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स्वरूप को जनते हुए 1 भ्रान्ताः = भ्रान्त मनुष्य, चित्‌, चित्त एवं जगत्‌ के 
स्वरूप को न जानने वाठ । स्वसंवेदनं = संवेदनशील, विषयों का ज्ञान प्राप्त 
करने वाले अपने । चित्तं = चित्त को । च = तथा । जगत्‌ = यह्‌ जगत्‌ । 
चित्तमात्रं = चित्तमात्र है, केवल चित्त द्वारा ही जाना जाता है । इति एवं = 
इस प्रकार से । न्रुवाणाः = कहते हुये वे मनुष्य । प्रतिबोधिताः = प्रतिबोधित, 
ज्ञान युक्त, चित्‌ चित्त, जगत्‌ के स्वरूप.को जानने वाले । भवन्ति = हो 
जाते हं ।॥ २२॥ 

ननु यद्येवं विधादेव चित्तात्‌ सक्रलव्यवहा रनिष्पत्तिः, कथं प्रमाणशृन्यौ द्रष्टा 
अभ्युपगम्यते--इत्याराङ्कु य द्रष्टुः प्रमाणमाह- 

ननु = प्ररन उपस्थित होताहं कि । यदि = यदि) एवं विधात = इस 
प्रकारं के । चित्तात्‌ = चित्त से, चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब से, चेतनता प्राप्त 
चित्त से । एव = ही । सकरुग्यवहारनिष्प्तिः = समस्त व्यवहार कौ सिद्धि हो 
जाती हं । कथं = तो फिर, किस प्रकार । प्रमाणशन्यः = प्रमाण शन्य, किसी भी 
भ्रमाणसे न सिद्ध होने वाला । द्रष्टा = द्रष्टा पुरुष । अभ्युपगम्यते = स्वीकार 
किया जाता ह । इति = एेसी । आश्ङ्कय = आशंका करके । द्रष्टुः = द्रष्टा के 
चतन द्रष्टा पुरुष को सिद्धि में 1 प्रमाणं = प्रमाण को । आह्‌ = कहते हँ } 
तदसङ्कयेयवासनाभिरिचत्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ।।२३॥ 

अथेः-- तत्‌ = वह॒ चित्त । असङ्ख्येयवासनाभिः = अनन्त वासनां, 
संस्कारों से । चित्रं = चित्रित, सामन्वित होने-पर । अपि = भी । संहत्यकारि- 
त्वात्‌ = विषय एवं इन्द्रिय तथा अहंकार से भिलकर उद्देश्य, कार्य को संपन्न 
करने के कारण । परार्थं = अपने से भिन्न पर के अर्थंको सिद्ध करने वाला ह 
मथति यद्यपि चित्त समस्त वासनाओं से युक्त रहता है; फिर भी . वह विषय 
इन्द्रिय इत्यादि का संयोग प्राप्त करके रहता है; फिर भी वह विषय, इन्द्रिय 
` इत्यादि का संयोग प्राप्त करके हौ किसी कार्य का करने बाला बनता है | अतः 
उसका प्रयोजन अपने से भिन्न, असंहत पुरुष के भोग एवं अपवर्गं दिविध प्रयो- 
जनों को सिद्ध करना ह । चित्त का स्वार्थ कुछ भी नहीं । उसके सकल व्यापार 
पर के लिये होते हैँ ओर वहीं पर चेतन द्रष्टा पुरुष ह । 


चन्न 
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वुत्तिः--तदेव चित्त . सह्कयातुमवयाभिर्वासिनभिरिचत्रमपि नानारूपमपि 
पराथं ` परस्य स्वामिनो भोक्तुर्भोगापवगं लक्षणमथं साधयतीति; कुतः ? संहत्य- 
कारित्वात्‌ संहत्य सम्भूय मिकित्वाऽथक्रियाकारित्वात्‌; यच्च संहत्याथक्रियाकारि, 


` तत्‌ पराथं' दृष्टम्‌; यथा शायनासनादि । सरव रजस्तमांसि च चित्तलक्षणपरिणाम- 


भाञ्जि संहत्यकारीणि च, अतः परार्थानि । यः परः स पुरुषः । 

नन्‌ यादशन शयनासनादीनां * परेण शरीरवता पाराथ्यंमपरब्धं, तददष्टान्त- 
बलेन तादश एव परः सिष्यति, यादशङ्च भवतां परोऽषंहतरूपोऽभिप्रेतः तद्िपरी- 
तस्य सिद्धेरयमिष्टविघातङ्द्धेतुः 1 


उच्यते-यद्यपि सामान्येन पराथ॑मात्रेः व्याप्तिगंहीता, तथाऽपि .सत्त्वादि- 
विलक्षणधमिपर्य्यालोचनया तद्विखक्षण एव भोक्ता परः सिष्यति, तथा चेन्धना- 
वृतेः शिखरिणिविलेक्षणाद्धमादन्हिरनुमीयमान इतरवन्ह्विलक्षणस्चेन्धनप्रभव 
एव प्रतीयते, एवमिहापि विलक्षणस्य सत्त्वाख्यस्य भोग्यस्य परार्थत्वेऽनुमीयमाने 
तथाविघ एव भोक्ता अधिष्ठाता पररिचन्मात्रूपोऽसंहतः सिष्यति । 

यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्करष्टत्वमेव प्रतीयत तथापि तामसेभ्यो विषयेभ्य 
प्रकृष्यते शरीरं, प्रकाशरूपेन्द्रियाश्र यत्वात्‌, तस्मादपि प्रङृष्यन्ते इन्द्रियाणि, 
ततोऽपि प्रकृष्टं सत्त्वं प्रकाररूपं, तस्यापि यः प्रकाशकः प्रकार्यविलक्षणः, स 
चिद्रूप एव" भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ {।।२२॥ 

तदेव = वही । चित्तं = चित्त । सद्खयातु = गणना करने मे । अशक्याभिः=, 
असंभव । वासनाभिः = वासनाओं से अर्थात्‌ अनन्त ॒वासनाओं से। चित्रं = 
चित्रित होने पर । अपि = भी अर्थात्‌ । नानारूपं = विविध रूपों का, अनेक 
विषयों के स्वरूप का होने पर । अपि = भी । परार्थः = परार्थ, अपने विषयों से 

भिन्न दूसरे के अर्थं को सिद्ध करने वाला है अर्थात्‌ । भोक्तुः = भोक्ताखूपमें 


शयंनासनादिना (पा०) । 

पराथमात्रत्वेन (पा०) । | 

क्वचिद्‌ इन्धनस्थके चन्दनशब्दःपट्यते वाक्येऽस्मिन्‌ स्थरदये । 
इव (पा०) । 
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विद्यमान । परस्य = पर । स्वामिनः=स्वामी, चेतन पुरुष के ¦ भोगापवगंलक्षणं= 
मोग एवं अपवगं रूप । अर्थं = द्विविध प्रयोजन को । साधयति = सिद्ध करता 
हं । बुद्धि ही पुरुष के दोनों उद्देश्यों को सम्पन्न करती हं (सर्वं प्रत्युपभोगं 
यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधान-पुरुषान्तरं 
सूक्ष्मम्‌ ॥ सांख्यकारिका ३७) । इति = इस रूपसे । कृतः = किस कारणसे 
चित्त परार्थं का ही संपादक ह, स्वाथं का नहीं । संहत्यकारित्वात्‌ = संहव्यकारी 
होने के कारण अर्थात्‌ । संहत्य = संहत्य शब्द का अथं हँ । सम्भय = एक साथ 
होकर अर्थात्‌ । मिलित्वा = सिक्कर । अथंक्रियाकारित्वात्‌ = अथं की क्रिया को 
करने के कारण अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय इत्यादि से मिल करकेही, संघातदहो 
करके ही प्रयोजन को सिद्ध करता ह । च = ओर । यत्‌ = जो कोई । संहत्य = 
संघात खूप होकर, मिल करके । अथक्रियाकारि = उद्य सिद्धि की क्रियाको 
करने वाला होता ह । तत्‌ = वहं । परार्थं = दूसरे के प्रयोजन के लिये । दृष्टं = 
देखा जाता है, अपने से भिन्न दूसरे के अथं को पूणं करता ह 1 यथा = जैसे । 
रायनासनानि = शयन, आसन इत्यादि संघात होने से पर, असंहत के चये देखे 
जाते हुं । चित्त से भिन्न पुरुष को सिद्धि के व्यि इसी प्रकार सांख्य में संघात- 


परार्थत्वात्‌ सांख्यकारिका १७* हेतु प्रस्तुत किया गया ह । च = ओर । सत्त्वर- 


जस्तमांसि = सत्व, रजस्‌, तमस्‌ त्रिविध गुण 1 चित्तरुणक्षपरिणामभाञ्जि = 

` चित्त रूपी परिणाम को प्राप्त करने वाले । च = ओौर। संहत्यकरिणी = एक 
साथ मिलकर कायं करने वाले हं 1 अतः = इसखिये । परार्थानि = तीनों ही गुण 
अपने से भिन्न दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वेह! यः=जो। परः = 

पर हं । सः = वही । पुरुषः = चित्त से भिन्न पुरुष हँ । ननु = इस सम्बन्ध में 
आशंका होती ह कि । रायनासनादीनां = संघात रूप रायन, आसन इत्यादि का । 
 यादृदयैन = जिस प्रकार के। परेण =पर। शरीरवता = शरीरी के दवारा। 
पारार्थ्यं = परार्थं को | उपलन्धं = उपकन्वि, सिद्धि होती. ह । तद्‌ = उस । 
दृष्टान्तबलेन = उदाहरण के ..जाधार पर । तादृशः = उक्त प्रकार का, संहत्य- 
कारी 1 एव = ही । परः = पर, पुरुष । सिध्यति = सिद्ध होता है । च=ओौर । 
भवतां = जापका । यादृशः = जिस प्रकार का । असंहतरूपः = असंहत स्वरूप, 








संघातविहीन | परः = पर, पुरुष । अभिप्रेतः = अभिमत, सम्मत ह । तत्‌ = 

उससे । विपरीतस्य = विपरीत, प्रतिकूरू संघात रूप । सिद्धेः = परुष की सिद्धि 
होने से 1 अयं = यह, संहत्यकारित्व । इष्टदिघातङृद्‌ = अभीष्ट का विघात 
करने वाला, साष्यसे विपरीत को सिद्ध करने वाखा । हेतुः = हेतु ह ¦ उच्यते 
इसका उत्तर देते हँ अर्थात्‌ “संहत्यकारित्व हेतु. अनुकूर साघ्यको ही सिद्ध 
करता हं, विलोम को नहीं । यद्यपि = यदपि । सामान्येन = सामान्य रूप से 1 

पराथमात्रे = केवर पराथ, अपने से भिन्न की सिद्धि में। व्याप्तिः = व्याप्ति का 

गृहीता = ग्रहण किया गया हँ । अर्थात्‌ परा्थमात्र होने से एक संघात अपने से 
पर, दूसरे संघातके क्एिमीहो सक्तां, न कि संघातविहीन के च्यि। 

तथापि = फिर भी 1 सत्त्वादिविलक्षण-वमिपर्य्यालोचनया = सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
विलक्षण गुणो, धर्मो के धर्मी चित्त के ऊपर विचार करने से । तद्विलक्षणः = 

त्रिविघगुण समन्वित चित्त से विकक्षण, भिन्न अर्थात्‌ त्रिगुणातीत 1 एव.= ही ॥ 
भोक्ता = भोक्ता रूप । परः = पर, चेतन, निगरण पुरुष । सिष्यति = सिद्ध होता. 
हं । च = ओर । यथा = जैसे । इन्धनावृते = इन्धन से आवृत, ढके हुये ! 
शिखरिणौ = पवंत पर । विलक्षणाद्‌ = विलक्षण । धूमाद्‌ = घूम, हेतु के दशन 
से 1 अनुमान की जाती हुई । वद्भिः = साघ्य अग्नि । इतरवद्भिविलक्षणः = अन्य 
अग्नि से विलक्षण होने पर भी ¡ च इन्धनप्रभवः = इन्वन से उद्भूत हुई । एव= 
ही । प्रतीयते = प्रतीत होती है, विना इन्धन के नहीं । एवं = इसी प्रकार । 
, इह = इस प्रस्तुत उदाहरण मेँ अपि = भी । भोग्यस्य = मोग रूप में स्थित । 

` विलक्षणस्य विलक्षण । सत्त्वाख्यस्य सत्त्व गुण विशिष्ट चित्त का । परारथत्वे = ` 
दूसरे के प्रयोजन के चये । अनुमीयमाने=अनुमान किये जाने पर । तथाविषः=उस 
प्रकार । एव = ही । मोक्ता = मोक्ता । ` अचिष्ठाता=गपिष्ठाता । परः = पर 1 
चिन्मात्ररूपः = चैतन स्वरूप वाला 1 असंहतः = असंहत, ` संघात रहित पुरुष । 
सिध्यति=सिद्ध होता ह । च = मौर । यदि = यदि ! तस्य = उसका । परत्वं = 
परत्व, अपने से भिन्न पर, अन्य । सवोत्कष्टत्वं = सबसे उत्कृष्ट रूप मं, उससे 
श्रेष्ठ रूप में । एवं=इस प्रकार ! प्रतीयते=प्रतीत होता हँ अर्थात्‌ शयन, आसन 
इत्यादि संघातो से उनका पर उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट होगा । तथापि = फिर भी, 
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एेसा स्वीकार कर केने पर भी। तामसेम्यः ~= तमो गृण प्रधान । विषयेभ्यः = 
शयन, आसन इत्यादि विषयों की अपेक्षा प्रकाशखूपेन्द्रियाश्रयत्वात्‌ = प्रकाश 
स्वरूप इन्द्रियों का आश्रय होने के कारण । शरीरं = शरीर 1 प्रकृष्यते = उक्ृष्ट 
सिद्ध होता ह । तस्माद्‌ = उस शरीरसे1 अपि=भी इन्द्रियाणि = प्रकाश 
करने वाली इन्द्र्यां 1 प्रङकृष्यन्ते = प्रकृष्ट सिद्ध होती हैँ 1 ततः = उन इन्द्रियों 
की उ्पेक्षासे। अपि = मी । प्रकाडरूपं = समस्त विषयों को प्रकाशित करने 
वाला । सत्त्वं = सत्वगुण विशिष्ट चित्त । प्रकृष्टं = उत्कृष्ट सिद्ध होता है । 
तस्य = उस चित्तका। अपिभी। यः जो । प्रकाइयविलक्षणः = प्रका से 
भिन्न 1 प्रकाशकः = प्रकाशक ह। सः = वहु । एवन्ही। चिद्रूपः = चेतन 
स्वरूप वाला पुरुष । मवति = सिद्ध होता ह । इति = चित्त का परत्व के रूप 
मेँ होने से परुष इस प्रकार सिद्ध होता है । कुतः = किस प्रकार । तस्य = उस 
पुरुष का । संहतत्वं = संघात खूप हं 2 अर्थात्‌ वह्‌ पुरुष संघातखूपमें नहीं 
असंहत ह गौर संघात रूप चित्त द्वारा इसौ पुरुष के भोग एवं अपवगं दोनों 
प्रयोजन संपन्न किये जाते हँ ।॥ २२॥ | 
इदानीं शास्त्रफलं कंवल्यं निणंतु दशभिः सूत्रंरपक्रमते-- 
` इदानीं = अव | शास्त्रफलं = प्रस्तुत योगशास्त्र के फल 1 कंवल्यं = कंवल्य, 
अपवर्गं का । निर्णेतु = निर्णय करते के चये । दशभिः = दश 1 सूत्रैः = सूतो के 
द्वारा । उपक्रमते = प्रारम्भ करते हैँ । | ह 
विशेषदक्िन ?त्मभावभावनानिवृत्तिः ॥।२.४। 
अथंः--विशेषदशिनः = समाधि द्वारा विशेष का दर्शन करने वाले, चित्त 
एवं चित्‌ के स्वल्प का साक्नात्कार करने वाले, साधक योगी को । आत्मभाव- 
भावनानिवृत्तिः = आत्मभाव संबन्धी समस्त भावनागों की निवृत्ति हो जाती हँ 
अर्थात्‌ विवेकर्याति से बुद्धि एवं पुरुष में मेद का ग्रहण कर केने वाके योगी की 
कतु त्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि सभी भावनाय दूर हो जाती हैँ । 
वृत्तिः--एवं सत्त्व-पुरुषयो रन्यत्वे साधिते यस्तयोविशेषं परयति अयमस्मा- 
दन्य इत्येवंरूपं, तस्य ॒विज्ञातचित्तरूपसत्त्वस्य चित्ते या आत्मभावभावना सा 
निवत्त ते, चित्तमेव कत्त , ज्ञातु, भोक्तृ इत्यभिमानो निवत्तते ॥२४॥ 
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एवं = इसी प्रकार समाधिजनित विवेकर्प्ाति के द्वारा 1 सत्त्वपुरुषयोः = 
सत्व गुण विशिष्ट चित्त तथा पुरुष में । अन्यत्वे = पर्थक्य मेद के । साधिते = 
सिद्ध हो जाने पर, प्रत्यक्ष हो जाने पर। यः = जो साधक योगौ । तयोःचित्त 
एवं चित्‌ उन दोनो में । विजेषं = विरोषता, भेद को। पश्यति = देवता है 
अर्थात्‌ अयं = यह चेतन द्रष्टा पुरुष । अस्माद्‌ = इस अचेतन द्श्य चित्त से । 
अन्यः = भिन्न हुं । इति = इस रूप से । एवंरूपं = इस प्रकार । विज्ञातचित्तरूप- 
सत्त्वस्य = सत्त्व गुण विशिष्ट चित्त के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानने वा । 
तस्य = उस साधक योगी के । चित्ते = चित्त में । या=जो। आत्मभावना = 
आत्मभाव के सम्बन्ध मेँ भावना है । सा = वह्‌ भावना । निवत्त॑ते = निवृत्त, दूर 
हो जाती हं अर्थात्‌ । चित्तं = चित्त । एव = ही । कत ज्ञातभोक्त इति = कर्ता 
ज्ञाता एवं भोक्ता रूप में स्थित 1 अभिमानः = अभिमान, अहंभाव की । निवत्ते 
= निवृत्ति, निर।करण हो जाता ह । २४ ॥ 

तस्मिन्‌ सति कि भवतीत्याह- 

तस्मिन्‌ सति = आत्मभाव विषयक भावनाओं को निवृत्ति हो जाने पर । ` 
कि = क्या। भवति = होतार, क्रिस फर कौ प्राप्ति होती ह । इति आ 
इसी का उत्तर देते है । 

तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥२५॥ 

अर्थः- तदा = तब, विशोष का दर्शेन हो जाने पर, चित्त एवं पुरुष मेँ 
विवेक, भेद का ग्रहण हो जाने पर। विवेकनिम्नं = विवेक ज्ञनकी ओर 
संरक्षण करने वाखा, खगा हृभा । चित्तं = चित्त । कंवल्यप्राग्भारं = कैवल्य को 
प्रारम्भ करने. वाला, अपवर्गं की भोर अभिमुख हो जाता हं । विवेकख्यातिसे 
पूर्वं चित्त अज्ञानयक्त, विषयों की भोर गमन करने वाला होता ह, पर चित्त 
एवं पुरुष के स्वरूप का दर्शन हो जाने पर चित्त ज्ञानामिमख होकर कंवल्य 


प्रदान करने वालाहोजाताहं। 
वुत्िः--यदस्य अज्ञाननिम्नपथं बहिर्मुखं विषयो पभोगफलं चित्तमासीत्‌, 


तदिदानीं विवेकमार्गमन्त मुखं कवल्यप्राग्भारं केवत्यप्रारम्भं सम्पद्यते इति ॥२५॥ 


१. कवल्य प्रारम्भं वा (पा०)। 
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जस्य = इस साघक योगौ का । अनज्ञननिम्नपथं = अज्ञान, अविवेक पथ में 
, प्रवृत्त, प्रवद्णसोल, कमा हुआ 1 वदहिमुलो = बहिर्मुखो । विषयोपभोगफरं = 
रान्दस्यं इत्यादि विषयों के उपभोग च्पी फक वाला, वाहरी' विषमो का उप- 
भोग करने वाला । यत्‌ = जो । वित्तं = चित्त 1 आसीत्‌ = था । तद्‌ = वही 
` चित्त 1 इदानीं = अव 1. विवेकमार्ग = विवेक मागं को ओर, सत्वपुरुष के विवेक 
ज्ञान कौ ओर । अन्तमुंखं = बन्तमुंखी, उन्मुख, प्रवृत्त । कंवल्यप्राग्मारं = कैवल्य 
प्राक्‌, अपवगं की सिद्धि होने तक विश्रान्ति वाखा अर्थात्‌ । कंवल्यप्रारंभं-= 
सपवगं का प्रारभ 1 सम्पद्यते = करने वाका होता है, मोक्न सन्पन्न करने वाला 
हा जाता हु । इति = यही असिप्राय हें ॥ २५ ॥ 

अस्मिर्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भवन्ति, तेषां हेतुधरतिपादन- 
हरेण त्यागोपायमाह- 

च = ओर 1 अस्मिन्‌ = इस 1 विवेक्वाहिनी = विवेक पथ मेँ वहने वा, 
संचरण करने वाले। चित्त = चित्तमें। ये=जो। आन्तरायाः = विघ्न 
बाघ । प्रादुर्भवन्ति = उत्पन्न, उपस्थित हो जातो हँ । तेषां = उन विघ्नो के 1 
हेतुप्रत्तिपादनदवारेण = कारण का प्रतिपादन, निरूपण करते हृए ! त्यागोपायं = 
उनके परिल्याग के उपाय को । आह = बतलते हुं । 

तच्द्द्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ।२६॥। 
अथं---तत्‌ = विवेक ज्ञान में संचरण जरने वाले, विवेकल्लाननिष्ठचित्त के 
चरिषु = चरां, अन्तरायो मे । संस्कारेम्यः = पूर्वं के संस्कारों द्वारा, व्युत्थान 
कालोन संस्कारों के कारण । प्रत्ययान्तराणि = दूसरे विषयों को प्रतीति होती 
रहती हँ अर्थात्‌ समाहित चित्त में पुर्वं मे अनुमूत ब्युत्यान संस्का के प्रभाव से 
चित्त में घ्येय से भिन्न अन्य पदार्थो कौ प्रतीति होती ह । 

वुत्तिः-- तस्मिन्‌ समाधौ स्थितस्य, द््रेष्वन्तरायेषु, यानि प्रत्ययान्ता- 
राणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि, प्रार्मूतेम्यः, ब्युत्यानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं 
समेत्येवंरूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति, अन्तःकरणोच्छित्तिद्टारेण तेषां हानं 
कत्तव्यमित्युक्तं भवति ॥२६॥] 


१. प्राक्तनेम्यः (पा०) 1 








कंवल्यपादः + 1२३२१ 


तस्मिन्‌ = उस । समाधौ = समाधि में । स्थितस्य = विद्यमान चित्त के 
अथि 1 अन्तरायेषु = अन्तरायो मे! यानि=जो। प्रत्यायान्तराणि ध्येय से 
भिन्न अन्य विषयों का प्रत्यय,' विषयान्तर की प्रतीति अर्थात । व्युत्थानरूपाणि = 
व्युत्थान स्वरूव । ज्ञानानि = ज्ञान हँ । प्राग्भूतेम्यः = पुर्वं उत्पन्न | व्युत्थानानु- 
भवजन्येम्यः = व्युत्थान के अनुभव से उत्पन्न । संस्कारेभ्यः = संस्कारो के 
दारा । अहं = अहं भाव रूप । मम = ममत्व भाव रूपए । इति एवंरूपाणि = 
इस प्रकार कौ दुसरे प्रत्ययो कौ प्रतीति। क्षीणमाणेभ्यः = पूर्वं के ब्युत्थान 
संस्कारोके क्षोण होने पर! अपि = भी । प्रभवन्ति = उत्पन्न होती है । 
अर्थात्‌ चित्त के विवेक ज्ञान अभिमुखौ होने पर भौ बीच बीच में पुवं अनुभूत 
व्युत्थान संस्कारो के कारण अन्य विषयों की प्रतीति होती ही रहती है । क्योकि 
संस्कार अनादि काल से प्रवृत्त हने के कारण अत्यन्त प्रबल हँ भौर तात्कालिक 
समाधि से प्राप्त विवेकज्ञान उनकी अपेक्षा दुर्बर ह । अतः ग्युत्यान संस्कारों के 
प्रभाव सरे चित्त मेँ ध्येयभिन्न विषयान्तर की प्रतीति होती ही ह । अन्त-ःकरणो- 
च्छित्तिद्रारेण = अन्तःकरण, अहु, मम भावना के उच्छेद के द्वारा । तेषां = उन 
विषयान्तर प्रत्ययो का । हानं = अभाव, हानि । कत्तव्यं = करना चाहिये । इति 
उक्तं भवति = यहु अभिप्राय हं ॥ २६ ॥ 


हानोपायशच पूर्वंमेवोक्त इत्याह- | 
चनओर । हानोपायः=इनके निराकरण, अभाव का उपाय । पुवं = पहले । 
= ही । उक्तः = वणन क्रिया गया ह। इति = इसी को। आह्‌ = 
कहते हं । 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ।।२७॥। 


अथंः--एषां = इन व्युत्थान संस्थारो का । हानं = हानि, अभाव निरा- 
करण. का उपाय । क्लेशवद्‌ = अविद्या-अस्मिता-राग-द्रेष-अभिनिवेश रूप पच्च 
क्लेशो के निराकरण के उपाय कै समान (ति प्रतिप्रसवहेयाः सृष्ष्माः' एवं 
-ध्यानहेयास्तदवृत्तयः' २।१०-११) ही । उक्त = कहा गया । ` 

वृत्तिः-यथा क्लेशानामविद्यादीनां हानं पुवमुक्तं (२।१०-१९१), तथा 

९ 











= = कक्ककाककव 


३२२ पातञ्जरुयोगसुत्र-मोजवृत्तिः ` 


संस्कराणामपि कर्तव्यं, यथा ते ज्ञानाग्निना ष्टृष्टा दग्वबीजकल्पा न पुनरिचत्तभूमौ 
प्रोह मन्ते, तथा संस्कारा अपि ॥२७॥ 


यथा = जिस॒ प्रकार । अविद्यादीनां = मविद्या-अरिमता इत्यादि । 
क्टेशानां = पञ्चविध केशों का) हानं = हानि, अभाव का उपाय । पूर्वं 
२।१०-११ = पर्वं के साधन पादके सूत्र १० एवं १९१ में। उवतं = कहा गया 
है, क्लेगों के निराकरण के चये उपायों का वणन क्रिया गया हं । तथा = उसी 
प्रकार । संस्काराणां = व्युत्यान के संस्कारों का। अपि= भो । क्त्यं = 
अभाव करना चाहिये । यथा=जंपे। ते = वे पञ्च क्टेदा। ज्ञानाग्निना = 


विवेक ख्याति रूपी अग्नि से । ष्टृष्टाः = आष्टुष्ट, भस्म हुये । दग्धबीजकल्पाः= ` 


जले हये वीज के समान । चित्तमूमौ = चित्त की भूमि में । पनः = फिर दग्ध 
होने के वाद । प्ररोहं = प्ररोह, अङ्कुर को । न = नहीं । लभन्ते = प्राप्त करते, 
अङ्कुरित नहीं होते । तथा = उसी प्रकार । संस्कारा = व्युत्थान के संस्कार । 
अपि = भी । विवेक ज्ञान से निवृत्त होकर पुनः उद्भूत नहीं होते ।। २७ 1. 

एवच्च प्रत्ययान्तरान्तरानुदये स्थिरीभूते समाधौ यादृशस्य योगिनः समाघेः 
प्रकषंप्राप्तिर्भवति तथाविघमुपायमाह-- 

च = ओौर । एवं = इस प्रकार । प्रत्ययान्तरान्तरा = दूसरे-दूसरे प्रत्ययो, 
विषयान्तरों को प्रतीति का। अनुदये = उदय न . होने पर, समाहित चित्त में 
विषयान्तर प्रतीति का सर्वथा अभाव दहो जाने पर । समाधौ = समाधि के। 
स्थिरीभूते = सुदृढ, विक्षेप रहित हौ जाने पर । योगिनः = योगौ को। 
समाधेः = समाधि की । यादुश्स्य = जिस प्रकार के 1 प्रकषप्राप्तिः = उत्कं 
की सिद्धि 1 भवति = होती है । तथाविधं = उस प्रकार कै । उपायं = उपाय 
को । आह्‌ = कहते हँ । | | 

प्रसद्ध चानेऽप्यकुसीदस्य ' सवथा विवेकख्याते- 


 धं्ममेघः समाधिः ॥२८॥ 


अथंः- प्रसङ्कयाने = प्रसंख्यान मे, समस्त तत्त्वों के स्वरूप का सम्यक्‌. 


ज्ञान होने पर, तत्वों की विवेकख्याति की प्राम्तिहो जाने पर । अपि =भी। 
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जकरुसीदस्य = विवेक ज्ञान के प्रभाव से प्राप्त होने वाले समस्त एेवर्यो, फलो में 
क्प्सा, प्राप्ति की अभिलाष। न रखने वाले : साघक योगी की । समाधिः 
समाधि । सर्वथा = सभी प्रकार से, निर्बाध रूप से निरन्तर । विवेकख्यातेः = 

तत्त्वों के सम्बन्ध में विवेकख्याति, मेद ज्ञान, स्वरूप ज्ञान होने से । घमंमेधः = 

घर्ममेघ होती ह 1 प्रसंख्यान के फलस्वरूप सभौ रेश्वर्यो, सर्वज्ञत्व इत्यादि की 
सिद्धि होती है । किन्तु इन फलों मे जिसको कलिप्सा, तुष्णा नही ह । उसमें 
विवेकख्याति कौ सदैव स्थिति बनी रहती हँ । अतः विक्षेप का पूर्णतः अभाव 
` होने से तथा विषयान्तरं प्रतोति को उपस्थिति न होने से उस योगी की समाधि 
घ्ममे होती हं । जल का सिञ्चन करने वे सेव के सदृश हीं यह्‌ समाधि 
केरा, विक्षेप इत्यादि का निराकरण करने वाली विवेकख्याति को प्रदान करती 


ह तथा दुःख का एकान्तिक तथा जात्यन्तिकि अभाव करने के कारण सुख रूप, 
घर्म रूप होने से यह्‌ समाधि घर्ममेच ह । 


॥ 


वृत्ति :--प्रसद्कयानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्परविकक्षण- 
स्वरूफ्विभावनं, तस्मिन्‌ सत्यप्यकुसीदस्य फलमकिप्सोः, प्रत्ययान्तराराणामनुदये 
सवप्रकारविवेकख्यातेः परिशेषाद्‌ घर्ममेघः समाधिर्भवति । प्रङृष्टमशुक्लङ्ष्णं घर्म 
परमपुरुषा्थंसाधकं मेहति सिञ्चतीति घ र्ममेघः, अनेक प्रकृष्टधर्मस्यैव ज्ञानहेतुत्व- 
भित्युपपादितं भवति ॥२८।। 

यथाक्रमं = क्रम के अनुसार । न्यवस्थितानां = स्थित, विद्यमान ॥ यावतां 
तत्वानां = जितने प्रकार के तत्त्व हं, उन सभी तत्त्वों का । परस्परविलक्षणस्व- 
रूपविभावनं = परस्पर विलक्षण स्वरूप, लक्षण वालों का, एक दूसरे का विवेक 
मेद के साथ प्रहुण करना, ज्ञान प्राप्त करना हौ । प्रसङ्कयानं = प्रसंख्यान राब्द 
का अभिप्राय ह । तस्मिन्‌ सति = तत्त्वों के संबन्ध में विवेकख्याति हो जाने 
पर । अकुसीदस्य = अकूसीद. का, मू घन का व्याजन लेने वाले का अर्थात्‌ । ` 
फलं = फल की, सर्वज्ञत्व, देव्य इत्यादि फल को । अकिमप्सोः = क्प्सा 
कामना, तृष्णा न रखने वाले योगी को । प्रत्ययान्तराणां = विषयान्तर कौ 


१. अनुदयात्‌ (पा०) । 
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प्रतीति का, घ्येय से भिन्न जन्य विषयों कौ प्रतीति का। धनुदये= उदयन 
होने पर, उपस्थित न हमै पर 1 सर्वश्रकारविवेकस्यातेः = सभी प्रकार से 
विवेकख्याति का । परिशेषाद्‌ = रोष रहने के कारण अर्थात्‌ अनवरत, निरन्तर 
` श्प से विवेकन्ञान की स्थिति वनी रहने से । धर्ममेव: = धर्ममेव नाम वादी । 
समाधिः = योगी कौ समाधि । भवति = होती है । प्रकृष्टं = अत्यन्त उत्कृष्ट, 
श्र ष्ठ । अणुक्लङृष्णं = शुक्लकृष्णरहित, पुण्यपापविवजित । परमपुरुषाथं- 
साधक = मानव जीवन के चरम, परम प्रयोजन अपवर्गं को सिद्ध, प्रदान करने 
वाले । धमं = घमं की । मेहति = वर्षां करती है अर्थात्‌ । सिञ्चति = सिञ्चन 
करती हं } इति = इसलिये धर्मं की वषर करने के कारण । घर्ममेधः = यहं 
समाधि धम॑मेध कही जाती ह । अनेन = इस धर्ममेव के द्वारा । प्रकृष्टधर्मस्य = 
अत्यन्त उत्छृष्ट, उत्तम धमं ॑का। एक = ही । ज्ञानहेतुत्वं = ज्ञानम हेतु, 
कारण बनना अर्थात्‌ इस समाधि से उत्कृष्टतम घर्म की प्राप्ति होती है जो ज्ञान 
म हेतु हं जौर यही ज्ञान अपवर्गं का संपादक है । इति. उपपादितं भवति रसा 
प्रतिपादन, निरूपण किया जाता ह । धर्ममेव समाधि धर्म॑ एवं ज्ञान को प्रदान 
करके अपवगं की सिद्धि करने वाटी है ।। २८ ॥ 

तस्माद्धममेवात्‌ कि भवतीत्याह-* 

तर्माद्‌ = उस । धममेघात्‌ = घममेध समाधि को सिद्धिसे | कि = किस 


फल कौ । मवति = प्राप्ति होती ह। इति = इसी का आह्‌ = वर्णन 
कहते डे । 


2, 


ततः क्टेश-कमंनिवृत्तिः ।२९।। 


अथ॑ः--ततः = उस धर्ममेध समाधि से। क्लेशकर्मनिवृत्तिः = अविद्या 
अस्मिता-रागद्र ष अभिनिवेश पाच प्रकार के क्लेशो तथा शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल- 
कष्ण तीन ध्रकार के कर्मो का निराकरण होता है । इस घर्ममेघ समाधि से शुद्ध 
ज्ञान, विवेकख्याति की निरन्तर स्थिति बने रहने से पञ्चविध क्लेगों एवं तरिविधं 
कर्मों का अभाव हो जाता ह ओौर इस प्रकार योगी जीवन्मुक्त गवस्था को प्राप्त 
करलेताहुं। | 
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वृत्तिः--क्लेशानामविदयादीनामभिनिवेशान्तानां, ` कर्मणाच्च लुक्लादिभेदेन 
त्रिविधानां, ज्ञानोदयात्‌ पूर्वपूर्वकारणनिवृत्त्या निवृत्तिर्भवति २९ 


अविद्यादीनां = अविद्या इत्यादि का, अविद्या से प्रारम्भ होने वाले 1 अभि- 
निवेशान्तानां = अभिनिवेश तक अन्त होने वाले । क्छेशानां = क्छेशों का अर्थात 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्रेष-अभिनिवेश रूप पञ्चविध क्लेशो का। च = ओर 
शुक्लादिभेदेन = शुक्छ इत्यादि के भेदसे, शुक्छ, कृष्ण, शुवंलकृष्म अर्थात्‌ 
पुण्य, पाप एवं पुण्यपापसिश्ित । त्रिविधानां = तीन प्रकार के । कमणां = कर्मों 
का । ज्ञानोदयाद्‌ = धमसेघ समाधिसे ज्ञान का उदय होने से, क्रमशः ज्ञान के 
उत्कष की प्राप्ति होने से । पृवपुवकारणनिवत्या = पहुले-पहले के कारणो का 
परिहार, निराकरण हने से | निवृत्तिः = पञ्चविध क्टेरों एवं त्रिविध कर्मो की 
निवृत्ति, अभाव । भवति = होता ह ।} २९॥ 

तेषु निवृत्त षु कि भवतौत्याह-- 

तेष = उन पञ्चविध क्छेगों एवं त्रिविध कमोँ का । निवृत्तेष॒ = अभाव दहै 
जाने पर । कि = किस फक की । भवति = प्राप्ति होती है । इति = इसी का! 
आह्‌ = वणन करते हू । 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य जानस्यानन्त्याज्ज्ेयमल्पम्‌ ।1३०।। 


अथेः-तदा = तव, उस समय, धर्ममेव समाधि के प्रमाव से सभी क्लेशो 
एवं कर्मो का अभावहो जाने पर । सर्वावरणमलापेतस्य = सत्त्व गुण विशिष्ट 
चित्त का आवरण करते वाले क्लेश-कम रूप मख कलुष के दूर हुए योगी के । 
ज्ञानस्य = ज्ञान का । आनन्त्यात्‌ = अनन्त, निस्सौम, व्यापक होने से! ज्ञेयं = 
ज्ञातव्य विषय । अल्पं = अति ही अल्प, न्यून हो जाते हं । अर्थात्‌ चित्त का 
आवरण करने वाले दोष, मलिनता रूप समस्त क्लेशो एवं कमो का सवथा 
परिहारहोजाताहै। इस प्रकार सत्वगुण के परम प्रकषं से चित्त का ज्ञान 
अघोम हो जाता है ओर सभी विषयों काज्ञान उसे हो जाता है । 

वृत्तिः-आ त्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि क्लेशाः, ते एव मलास्तेम्योऽे- 
तस्य तद्विरहितस्य, ज्ञानस्य गगननिभस्य, आनन्त्यादनवच्छेदात्‌, ज्ञेयमल्पं गणना- 
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स्पदं भवति,° भक्लेशेनैव सर्व जञेयं जानातीत्यर्थः ।३०॥। 
एमि: = इनके द्वारा । चित्तं = चित्त । आगत्रियते = आवृत्त, ठका जाता हैँ । 
इति = इसलिमें । भावरणानि = इनको आवरण कहते हैँ । क्लेशाः = इन्हीं को 
क्ले कहते हैँ । ते एव = वही । मलाः = मल, कलष, दोष, मलिनतां है । 
तेभ्यः = उन्हीं दोष रूप क्लेशो से । अमवेतस्य = विनिर्मुक्त, दूर हुये अर्थात्‌ । 
तद्‌ = उन क्टेगों से । विरहितस्य = रहित, निमृ क्त योगी के । गगननिभस्य = 
व्यपक गगन, आकाडा के सद्ड । ज्ञानस्य = ज्ञान का । आनन्त्याद्‌ = अनन्त 
होनें से अर्थात्‌ । अनवच्छेदात्‌ = अवच्छेद, सीमा रहित, अपरिमित होने से । 
सेयं = ज्ञातन्य विषय, जानने योग्य पदाथ । अल्पं = अतिदही कम होते हं 
अर्थात्‌ । गणनास्पदं = गणना के योग्य । भवति = होता ह अर्थात्‌ 1 अक्लेदेन = 
विना क्टेश के, प्रयत्न के । एव = ही, सुगमता, सरलतापूर्वेक । सर्वं = सभी । 
ज्ञेयं = जानने योग्य विषय को 1 जानाति = वह योगी जानता है । इति अर्थः = 
यही अभिप्राय ह्‌ । ३० ॥ 








= कु 


ततः किमित्याह- 

ततः = उनके पञ्चात्‌, समस्त ज्ञातन्य विषयो का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर । क्रि = किस फक्की प्राप्ति हाती ह । इति = इसी का आह्‌ = 
निरूपण करते हुं । 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगणानाम्‌ ।॥३१।। 


अथंः-ततः = उसके पचात, धममेघ समाधि से समस्त ज्ञातव्य विषयों 

का ज्ञान प्राप्त हो जने पर, सम्यक विवेकख्याति को स्थिति हो जानें पर । 

कृतार्थानां = पुरुष के भोग एवं अपवग दिविध प्रयोजन को संपन्न कर देने वाले, 

पुरषाथं की सिद्धि को पूणं कर देने वाले । गुणानां =सत्त्व-रजन्‌-तमस्‌ त्रिविध गणो 

के । परिणामक्रमसमाम्तिः=परिणाम क्रम की समाप्ति होती है, अनुलोमी परिणाम, 
सूष्टि परिणाम, काय उत्पादन रूप परिणामके क्रमकी समाप्ति हौ जाती है 
अर्थात्‌ पुरुषाथं की सिद्धि हो जाने से कृतकृत्य, कृताथ हुये गुण पुरुष के प्रति 


१. न भवति. (पा०) । 
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अपने व्यापार से उपरत हो जाते हूं । पुनः उस पुरुष के चयि भोग प्रस्तुत नहीं 
करते भौर इस प्रकार अपवर्ग कौ सिद्धिहो जाती ह। 

वुत्तिः- कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थः प्रयोजनं यस्ते 
कृतार्थाः, गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, तेषां परिणाम आ-पुरुषार्थसमाप्तेरानुखोम्येन 
प्रातिलोम्वेनाङ्गाङ्किभावः स्थितिलक्षणः, तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः, तस्य 
परिसमाप्तिनिष्ठा, न पुनर दव इत्यर्थः ॥।३१।। 





कृतः = किया है, पूर्णं किया है अर्थात्‌ । निष्पादितः = निष्पन्न, सम्पन्न 
क्रिया ह । मोगापवर्गलक्षणः = भोग एवं अपवगं रूप 1 पुरुषार्थ = पुरुष का अथं 
अर्थात्‌ । प्रयोजनं = प्रयोजन, उद्देश्य । यैः = जिनके द्रारा। ते=वेही। 
कृतार्थाः = प्रयोजन को सम्पन्न कर देने वेह बेही। गुणाः =गुण दहै 
अर्थात्‌ । सत्वरजस्तमांसि = सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ त्रिविध गुण हैँ । तेषां = 
उन्हीं तीनों का । परिणामः = परिणाम अर्थात्‌ । आपुरुषार्थसमाप्तेः = पुरुष के 
भोग एवं अपवग रूप दिविध प्रयोजनों को सिद्धि होने तक । आनुलोम्येन = 
अनुकाम ल्प से, महत्तत्व-अहंकार-इन्द्रिय-तन्मात्र-महाभूत की सुष्टि, विकास के 
क्रम से । प्रातिलोम्येन = प्रतिलोम, प्रतिकूल रूप से संहार रूप, महाभूत-तन्मात्र- 
इन्द्रिय-महंका र-महत्तत्व का अव्यक्त प्रकृति में तिरोभाव, विलीन होने के क्रम 
से । अङ्खाद्भधिभावः = गुण प्रधान रूप, परस्पर अभिभाग्य-अभिभावक, विसदृश 
रूप, किसी गुण का प्रवर होना ओर शेष का सहायकं ङूप से । स्थितलक्षणः = 
स्थितरूप वाभा ह अर्थात्‌ गुण परिणाम को प्राप्त करते रहते हैँ । तस्य = गुणों 
के उस परिणाम का। यः = जो । असौ = वह । वक्ष्यमाणः = अगे वणन किया 
जाने वाला । क्रमः = क्रम हँ । तस्य = उस क्रम कः; । परिसमाप्तिः = उस पुरुष 
कै प्रति पूर्णं से समाप्ति, उपरति होती है अर्थात्‌ । निष्ठा = निष्ठा होती हें 
अर्थात्‌ । पनः = फिर । उद्भवः = गुणों के परिणाम के क्रम का आविर्भाव । 
न = नहीं होता है । इति अर्थः = यहु अभिप्रायं हं अर्थात्‌ गुण उस पुर्ष के प्रति 
अपने व्यापार को समाप्त कर देते हँ । ३१ ॥ 


क्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह- 
उक्तस्य = सूत्र ४।३१ में कहे गये, उल्लिखित 1 क्रमस्य = क्रम का। 











३२८ पातञ्जख्योगसूव्र-मोजवृत्तिः 
लक्षणं = छक्षण, स्वरूप । आह = बताते हैँ । 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर््राह्यः क्रमः ॥३२।। 


अथंः-- क्षणप्रतियोगी = अनेक क्षणो का प्रतियोगी, क्षणो से सम्बन्ध रखते 
वाला, क्षणसवद्ध एवं । परिणामापरान्तनिर्ग्रह्यः = परिणाम के अनन्तर, पङ्चात्‌ 
ग्रहण किया जाने वाका, प्रतीति होने वाला । क्रमः = क्रम होता ह अर्थात्‌ क्रम 
का सम्बन्ध अनेक क्षणो से होता हं तथा इसका ग्रहण, ज्ञान परिणाम की समाप्ति, 
अवसान पर होता ह। यद्यपि पदार्थो मेँ सदेव परिणाम होते रहे हँ पर क्रम 
का ग्रहण सदा न होकर परिणाम की समाप्तिपरदहीहोताहं। 

बु्तिः--क्षणोऽल्पोयान्‌ काकः तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः, परि- 
णामः अपरान्तनिरग्राह्यः अनुभूतेषु क्षणेषु पश्चात्‌ सङ्धुलनबुद्धयेव यो गुते, स 
क्षणानां क्रम उच्यते, न ह्यननुभूतेषु क्रमः परिज्ञातु शक्यः ॥।३२॥। 

अल्पीयान्‌ = अत्यन्त अल्प, न्यून । कालः = कार, समयही1 क्षणः = 
क्षण हं । तस्य = उस स्वल्प काल का। यः = जो । असौ = वह्‌ । प्रतियोगी= 


प्रतियोगी, संबन्ध रखने वाखा ह । क्षणविलक्षणः = वही विलक्षण क्षण हं 1. 


परिणामः = परिणाम 1 अपरान्तनिर्ग्राह्मः = उपरान्त, पडचात्‌ ग्रहण किया 
जाने वाला, विदित होने वाला । अनुभूतेषु = अनुभव किये जाते हुये । क्षणेषु = 
क्षणो के । पश्चात्‌ = बाद मेँ उत्तर कारु मे, अनन्तर 1 यः: = जो । सङ्कुलन- 


बुद्धया = संकलन करने वारी बुद्धिके द्वारा । गृह्यते = ग्रहण ष्ट्या जाता ह । 


सः = वही । क्षणानां = क्षणो का, समय का । क्रमः = क्रम । उच्यते = कहा 
जाता है। -हि = क्योंकि । अननुम्‌तेषु = अनुमभवन कयि गये क्षणोंमें। 
क्रमः = परिणामक क्रमका। परिज्ञातुं = ज्ञान प्राप्त करना। न = नहीं 
संभव ह ॥ ३२ ॥ ्‌ 

इदानीं फलभूतस्य कंवल्यस्यासाघारणस्वरूपमाह- 

इदानीं = अब 1 फलभूतस्य = समाधि इत्यादि योगद्धो के फलकेरूपमें 
विद्यमान । कंवल्यस्य = कंवल्य, अपवर्गं के । असाधारणस्वरूपं = असाधारण 
स्वरूप को ! आह = बतलाते हुँ । ` 


कन्ये 








केवल्यपादः ३२९ 
पुरुषाथरून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरिति ` ॥३३।। 


अथं --पृरुषार्थशन्यानां = पुरुषार्थं रहित, पुरूष के भोग एवं अपवगं रूप 
द्विविध प्रयोजन को सम्पन्न कर देनं वाके, अतएव भन्य कोई प्रयोजन न हाने 
से, पुरुप के अर्थं को सिद्धकर देने से कृतकृत्य हृए । गुणानां = गुणों का । 
प्रतिप्रसवः = प्रतिप्रसव होना, प्रतिरोम परिणाम के द्वारा क्रमशः भपने मूल 
कारण अन्यक्त प्रकृति में विलोन दहो जाना, यको प्राप्त कर छेनाही। 
कंवृल्यं = कंवल्य, अपवर्ग, मोक्ष ह । वा ‰= अथवा । चितिशक्तेः = चितिशक्ति, 
चेतन पुष का । स्वरूप प्रतिष्ठा = अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित होना ही कंवल्य 
` हं । समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाने से, अतः वृत्तियोकेसखू्पकानहोनेसे, 
प्रकृति में गुणो का विय हो जाने से, उनके साथ सम्बन्ध समाप्तहोजानेसे 
पुरुप अपने चिन्मात्र स्वरूपम स्थितहो जाता ह । पुरुष का यही स्वरूप- 
प्रतिष्ठा ही कंवल्य ह तथा प्रतिलोम परिणाम दारा इन्द्रिय, अहंकार, बुद्धिका 
मूलप्रकृति मेँ प्रवेश कर जाना कंवल्य हं । प्रकृति एवं उसके विकारो के साथ 
पुरुष का सम्बन्ध समाप्त हो जाता हुं ओर वहु केवल, चिन्मात्र रह जाता हुं 1 
यही अपवग हं । इति = इस प्रकार मानव जीवन का परम पुरुषार्थं अपवर्गं का 
प्रतिपादन करके प्रस्तुत योगशास्त्र समाप्त होता ह । 

वृत्तिः-समाप्तमोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थानां गुणानां य: प्रतिप्रसवः प्रति- 
रोमस्य परिणामस्य समाप्तौ विकारानुद्धवः- यदि वा--चितिशक्तेवृत्तिसारूप्य- 
निवृत्तो स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत्‌ कंवल्यमुच्यते3 | 





१. चितिशकितरिति बहुसं मतः पाठः । 

२. विक्रारानुभवः क्षणेषु इति क्वचित्‌ पठ्यते । 

३. द्र० “कंवल्यशब्द्रेन योगशास्त्रान्तिक सूत्रेण कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा चिति- 
शक्तेरिति अनेन प्रतिपादितस्वरूपो मोक्ष उच्यते । चितिशक्तेवृत्तिसारूप्य- 
निवृत्तौ स्वरूपमा + णावस्थानं कवल्यमुक्तं भोजराजवृत्तौ'" (भास्करक़ृत- 


लकलिताहस्रनाम टीका, प° १३२) । 











३३० पातञ्जर्योगसू व्र-मोजवृत्तिः 


न केवलमस्मदर्शाने क्षेत्रज्ञः कंवल्यावस्थायामेवं विधरिचद्रूपः यावदशनान्त- 
रेष्वपि विमुष्यमाण एवंरूपोऽवतिष्ठते, तथा हि--संसारदशायामात्मा कत्तु त्व- 
भोक्तुत्वानुसन्धातृत्वमयः प्रतीयते, अन्यथा यदययसेकः क्षेत्रज्ञस्तथाविघो न स्यात्‌ 
तदा ज्ञानक्षणानामेव पूर्वापिरानुसन्धातुृशून्यानामात्मभावे नियतः कमफलसम्वन्धो 
न स्यात्‌ कृतहाना कृताम्यागम्रस द्ध्च । 

यदि येनैव शास्त्रोपदिष्टमनुषठितं कमं तस्यैव भोक्तृत्वं भवेत्‌, तदा हिताहित- 
प्राप्तिपरिहाराय सवस्य प्रवृत्तिर्घटेत, सर्वस्यैव व्यवहारस्य हानोपादानलक्षणस्य 
अनुसन्वानेनेव प्राप्तत्वात्‌, जानश्नणानां परस्परमेदेनानुसन्यानजून्यत्वात्‌ तदनुस- 
न्धानाभावे कस्यचिदपि व्यवहारानुपपत्तेः कर्ता भोक्ता अनुसन्धाता यः स आत्मेति 
व्यवस्थाप्यते । 





मोक्षदशायां तु सकलग्राह्यप्राहरूलक्षणन्य बहा रामावाच्चतन्यमात्रमेव तस्य 
अवशिष्यते, तच्‌ चंतन्यं चितिमाव्रत्वेनेवोपपद्यते, न पुनरात्मसंवेदनेन, यस्माद्‌ 
विषयग्रहणसमर्थनमेव ^ चिते रूप्‌, नात्मग्राहकत्वम्‌; तथा हि-अथंरिचल्या 
गृह्यमाणोऽयमिति गृह्यते, स्वरूपं गृह्यमाणमहमिति, न पुनर्युगपद्‌, बहिमुंखताऽन्त- 
मुखतालक्षणन्यापारदयं परस्परविरुदंकत्तु शक्यम्‌; अत एकस्मिन्‌ समये व्यापार- 
द्यस्य कत्त मदाक्यत्वाच्‌ चिद्रूपतये ष्वावशिष्यते; अतो मोक्षावस्थायां निवृत्ताधिः 
कारेषु गुणेषु चिन्माव्ररूप एवात्माऽवतिष्ठते इत्येव युक्तम्‌ । 

संसारदलयान्तु एवम्मृतस्यैव कत्तु त्वं मोक्तृत्वमनुसन्धात्‌त्वज्च सर्वमुपपद्यते; 
तथा हि- योऽयं प्रकृत्या सहानादिनंस्गिकोऽस्य भोग्यभोक्त॒त्वरअ णसम्बन्धोऽवि- 
वेकख्यातिम्‌कः, तस्मिन्‌ सति पुरुषा्थंकत्तव्यतारूपशविंतदहयस द्भावे या . महदादि- 
- भावेन परिणतिः, तस्यां संयोगे. सति यदात्मनोऽधिष्डातृत्वं, चिच्छायासमर्पण- 
 सामथ्य, बुद्धिसत्त्वस्य चः सङः क्रान्तचिच्छाघ्राग्रहणसामर््य, चिदवष्ट्धायाङ्च 
ुदयोऽयं कर.त्व-भोक्तृत्वाल्यवसायः, तद्र एव सर्व्यानुसन्वापू वकस्य व्यब 


्णाणयरषकणययययणयरयकायायणयणरोणाणयणणणणणणपक ~ 





~ 4 


४. कृतनाशाकृताः (पा०) ।. - 
१. समर्थंत्वम्‌ (पा०) ।, 
२. वचिद्रूपतेव (पा०) +. 





कंवल्यपाटः ३३१ 


हारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः फल्गुभिः कल्पनाजल्पैः ` ? 

यदि पुनरेवंभूतमागन्यतिरेकेण पारमाधिकमात्मनः कर्त त्वाद्यङ्धीक्रियेत, 
तदाऽस्य परिणःमित्वप्रसद्धः, परिणामित्वाच्चानित्यत्वे तस्य आत्मत्वमेव न 
स्यात्‌ 1 यथा द्येकस्मिल्नेव समये एकेनेकर्पेण न परस्परविसद्धावस्थानुभवः 
सम्भवति । तथाहि-- यस्यामवस्थायामात्मसमवेते सुखे समुत्पन्ने तस्यानुभवित्‌- 
त्वम्‌ न तस्यामेवावस्थायां दुःखानुभवितृत्वम्‌; अतोऽवस्थानानात्वात्‌ तदभिन्नस्या- 
वस्थावतो नानात्वं, नानात्वाच्च परिणामित्वान्तात्मत्वं, नापि नित्यत्मम्‌; अत 
एव ऋान्तब्रह्मवादिभिः साङ्कयै रात्मनः सदेव संसारदायां मोक्षदशायाञ्च एक 
रूपम _्खीक्रियते । 

ये तु वेदान्तवादिनरिचदानन्दमयत्वमात्मनो मोक्षं * मन्यन्ते, तेषां न युक्तः 
पचः; तथाहि--आनन्दस्य सुखस्वरूपत्वात्‌ सुखस्य च सदैव संवे मानतयैव 
प्रतिभासात्‌ संवे मानत्वञ्च संवेदनव्यतिरेकेणानुपपन्नमिति संवे्य-संवेदनयाद्वयो र- 
म्युपगमाद्‌ अद्रतहानिः । अथ सुखात्मकत्वमेव तस्योच्येत, तद्‌ विरुढघमध्यिासा- 
दनुपपन्नं, न हि संवेदनं संवेयञ्चकं भ वितुमहतीति । 

किञ्च, अददैतवादिभिः कर्मात्म-परमात्मभेदेन आत्मा दिविध: स्वीकृतः; 

। तत्र येतव रूपेण सुख-दुःखभोक्त॒वं कर्मात्मिनः, तेनेव क्पेण यदि परमा- 
त्मनः स्यात्‌, तदा.कर्मात्मिवत्‌ परमात्मनः परिणामित्वमविदयास्वमावत्वं च स्यात्‌ । 
अथ न तस्य साक्षाद्‌ भोक्तृत्वं, किन्तु तदुपढोकितमुदासीनतया अधिष्ठातृत्वेन 
स्वीकरोति, तदा अस्मटर्शनानुप्रवेशः । आनन्दरूपता च पूवमेव निराकृता । 

किञ्च, अविदास्वभावत्वे निःस्वभावत्वात्‌ कः गास्त्राधिकारी ? न तावन्ति- 
त्यनिनुक्तत्वात्‌ परमात्मा, नापि अविद्यास्वभावत्वात्‌ कर्मात्मा; ततश्च सकल- 
शास्त्रवेयर्थ्यप्रसङ्कः। अविद्यामयत्वे च जमतोऽङ्कोक्रियमाण कस्याविद्येति 
विचा्यते-न तावत्‌ परमात्मनः, नित्यमुक्तत्वाद्‌ विदयारूपतत्वाच्च; कर्मा 
त्मनोऽपि परमाथंतो निःस्वभावतया शशविषाणप्रख्यत्व कथमविद्यासम्बन्धः ? 

अथोच्यते, एतदेवविद्याया अविच्यात्वं यदविचारणीयत्वम्‌ । अविचारगीयत्वं 


१. कल्पना जातेः(पा०) । 
२. मोक्षे पा०)। 











२२३२ पातञ्जल्योगसूत्र-मोजवृत्तिः 


नाम यैवहिं विचारेण दिनकरस्पष्टनीहारवद्‌ विमलमुपयाति साऽविचत्युच्यते; 
मवं. यद्रस्तु किञ्चत्‌ कार्य्य करोति तदवश्यं कुतरिचद्धिन्नमभिन्नंवा वक्तव्यम्‌, 
अविदययायारच संसारलक्षणकाय्यकत्त त्वमवर्यम द्भ कत्तन्यं, तस्मिन्‌ सत्यपि यदि 
अनिवच्यित्वमुच्यते, तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌, ब्रह्मणोऽप्यवाच्यत्व- 
प्रसवति: । 

तस्मादधिष्ठातृतारूपग्यतिरेकेण नान्यदात्मनो रूपमुपय्ते, अविष्ठातृत्वं च 
चिद्रूपत्वमेव, तद्यतिरिक्तस्य धर्मस्य कस्यचित्‌ प्रमाणानुपपत्तेः । 

यैरपि नैयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्चेतन इत्युच्यते, चेतनापि तस्य 
मनःसंयोगजा; तथा हि--इच्छा-ज्ञान-प्रयत्नादयो य गुणास्तस्य न्यवहारदयायाम्‌ 
भात्म-मनःसंयोगादुत्प्यन्ते, तरेव च गुणैः स्वयं ज्ञाता कत्त भोक्तेति व्यपदिल्यते, 
मोक्षदङा।यां तु मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तन्मूकानां दोषाणामपि निवृत्तिः, तेषां बुद्धया- 
दीनां विशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिः, स्वरूपमाक्रप्रतिष्ठत्वमात्मनोऽद्कीकृतं, तेषाम- 
युक्तः पक्षः । । 

यतस्तस्यां दशायां नित्यत्व-न्यापकत्वादयो गुणा आकाशादीनामपि सन्ति, 
अतस्तद्रलक्षण्येनात्मनरिचद्रू पत्वमवद्यम ङ्गौ कार्य्यम्‌ । आत्मत्वविलक्षणजातियोग 
इति चेत्‌, न; सवंस्यव तज्जातियोगः सम्भवति; अतो जातिम्यो वंसक्नण्यमात्म- 
नोऽरस्यम ्गीकन्तव्यं , तस्याधिष्ठातृत्वं चिद्रू पत्येव चटते नान्यथा । 

यैरपि मीमांसकंः कर्मकत्त्‌. रूप आत्मा अङद्धीक्रियते, तेषामपि न युक्तः पक्षः; 
तथाहि-अह्‌-प्रत्ययग्राह्य आत्मेति तेषां प्रतिज्ञा; अह-प्रत्यये च कन्त त्वं कर्म॑त्व- 
ञछात्मन एव; न च एतद्‌ विशुद्धत्वादुपपद्यते, कत्तु त्वं प्रमातृत्वं, कर्मत्व प्रमेयत्वं, 
न चैतद्विरुद्धधमष्यासो युगपदेकस्य घटते, यत्‌ विरुद्धवर्माच्यस्तं न तदेकं, यथा 
सवाभाव; विरुद्धे च कतु त्वकर्म॑त्वे 2 

अथोच्यते--न कतु त्व-कर्मत्वयोधिरोवः, किन्तु कतुत्व-करणत्वयोः । केन 
एतदुक्तं, विरुद्धघर्माध्यासस्य तुल्यत्वात्‌ कतु त्वक्रणत्वयोरेव विरोधः, न कतु त्व- 
कर्मत्वयोः; तस्मादहु-प्रत्ययग्राह्यत्वं परिहृत्य आत्मनोऽचिष्ठातृत्वमेवोपपन्नं, 
तच्च चेतनत्वमेव । 





कैवल्यपादः ३३३ 


यैरपि 'द्रव्यवो धपर्य्यायभरेदेन भात्मनोऽन्यापकस्य ारीरपरिमाणस्य परिणा- 
मित्वमिष्यते." तेषाम उत्यानपराहत एव पक्षः; परिणामित्वे चिद्र पताहानेः. 
चिद्र पताऽमाके किमात्मन मात्मत्वम्‌ ? तस्मादात्मन आत्मत्वरमिच्छता चिद्र पत्व- 
मेवाङ्काकत्त व्यं, तच्चाधिष्ठातृत्वमव । 

केचित्‌? "कत्त.रूपमेवात्मानमिच्छन्ति; तथा हि-विषयसान्तिघ्ये या ज्ञान 
लक्षणा क्रिया समुत्पन्ना, तस्यां विषयसंवित्तिः फर, तस्याञ्च फलरूपायां संवित्तौ 
स्वरूपं प्रकाररूपतया प्रतिमासते, विषयरच ग्राह्यतया, आत्मा च ग्राहुकतया, 
घटमहं जानामी* त्याकारेण तस्याः समृत्पत्त: । क्रि यायार्च कारणं कर्तेव 
भवति, इत्यतः कत्त त्वं भोक्तृत्व्चात्मनो रूपमिति । ॑ 

तदनुपपन्नं, यस्मात्तासां संवित्तीनां स कि क्त्‌ त्वं युगपत्‌ प्रतिपद्यते ? क्रमेण 
वा ? युगपत्‌ कतृ त्वे क्षणान्तरे तस्य कर्तत्वं न स्यात्‌ । अथ क्रमेण कर्त त्वम्‌ ? 
तदैकरूपस्य न घटते 1 एकेन रूपेण चेत्‌ तस्य कत्त त्वं, तदेकस्य स॑व सन्निहित- 
त्वात्‌ सव॑ फलमेकल्पं स्यात्‌ । | 

अथ नानारूपतया तस्य कर््तःत्वम्‌ ? तदा परिणामित्वम्‌; परिणामित्वाच्च 
न चिद्रू पत्वम्‌; अतदिचद्र्‌ पत्वमात्मन इच्छद्धिनं साक्षात्कत्त त्वमङ्खीकर््तव्यं 
यादगमस्मामिः कर्तत्वमात्मनः प्रतिपादितं कृटस्थस्य नित्यस्य चिद्र पस्य, तदे- 
वोपपन्नम्‌ । 

एतेन स्वप्रकाशस्य आत्मनो विषयसंवित्तिद्रारेण ग्राहकत्वमभिग्यज्यते' इति 
येऽ वदन्ति, तेऽपि अनेनव निराकृताः । 

केचिद्‌ ` "विमर्ञात्मकत्वेन आत्मनरिचन्मयत्वमि' च्छन्ति, त आहुः, न विमश- 
व्यतिरेकेण चिद्र पत्वमात्मनो निरूययितुं चव्य , जगद्रलक्षण्यमेव चिद्र पत्वमुच्यते, 
तच्च विमखन्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथा अवतिष्ठते । 

तदनुपपन्नम्‌; इदमित्यमेव रूपमिति यो विचारः सः विमं इत्युच्यते, स 





१. जनमत प्रद्लन पर मिदं वाक्यम्‌ । 

देत सत विदेष प्रतिपादन-परमिदं वाक्यम | 
ओपनिषदक दजिमनप्रतिपादन परसिदम्‌ 
गवसष्व्तय विरे -तप्रदशंन पर सिदम । 
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३३४ पातज्ञ क्योगसूत्र-मोजवृत्तिः 


वारस्मितान्यतिरेकेण नोत्थानमेव रभते, तथा हि~-आत्मन्युपजायमानो विम: 
अहमवम्भूत' इत्यनेन आकारेण सवेद्यते; ततशचाहंशब्दसिन्नस्य आत्मलक्षणस्य 
अथस्य तत्र स्फुरणान्त॒तत्र॒विकल्पस्वरूप "ताऽतिक्रमः; विकल्पश्चाघ्यवसायात्मा 
बुद्धिघर्मः, न चिद्र्मः, कटस्थनित्यत्वेन चितेः सदैकरूपत्वाद्‌ नित्यत्वाच्नाहङ्कारानु- 
प्रवेशः 1 | 

तदनेन सविमर्शत्वमात्मनः प्रतिपादयता वुदधिरेवात्मत्वेन भ्रान्त्या प्रतिपादिता, 
न प्रकाज्ात्मनः परस्य पुरुषस्य स्वरूपमवगतसिति । 

इत्यं सर्वेष्वेव दशनेष्वधिष्ठातत्वं विहाय नान्यदात्मनो रू पमुपप यते । अधिष्ठा- 
त॒त्वच्च॒चिद्र्‌ पत्वं, तच्च जडादैलक्षण्यमेव, चिद्रू पतया यदधितिष्ठति तदेव 
भोग्यतां नयति, यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेव सकरग्यापारयोग्यंर भवति । 

एवच्च सति नित्यत्वात्‌ प्रधानस्य व्यापारनिवृत्तौ यदात्मनः कंवल्यमस्मार्भि- 
स्क्तं, तद्धिहाय दशंनान्तराणां नान्या गतिः; तस्मादिदमेव युक्तमुक्तं, वुत्तिसारू 
प्यपरिहारेण स्वरूपे प्रतिऽठाचितिरक्तेः कंवल्यम्‌ । 

तदेवं सिद्धयन्तरेम्यो विलक्षणां सवंसिद्धिमूलभूतां समाधिसिद्धिमभिधाय, 
जात्यन्तरपरिणामलक्नणस्य च सिद्धिविशेषस्य प्रकृत्यापूरणमेव कारणमित्युपपाद्य, 
घर्मादोनां प्रतिवन्घकरनिवृत्तमात्रे एव साम्यमिति प्रदर्यं निर्माणचित्तानामस्मिता- 
माव्रादुद्धव इत्युक्त्वा, तेषाञ्च योगिचित्तमेवाधिष्ठापकमिति प्रदश्य, योगिचित्तस्य 
चित्तान्तरवं लक्षण्यमभिघाय, तत्कर्मणामलौकिकत्वच्चोपपाय, विपाकानुगुणानां 
वासनानामभिव्यक्तिसासथ्यरं कार्य्यकारणयोख्चैक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानामपि 
वासनानामानन्तरथ्यमुपपाद्य, तासामानन्त्येऽपि : हेतु-कलादिद्रारेण हानमुपददय, 
सतोतादिष्वव्वसु वर्माणां सद्धावमुपपा्य, विज्ञानवादं निराकृत्य, साकारवादञ्च 
प्रतिष्ठाप्य, पुरुषस्य ज्ञातृत्वभुवत्वा, चित्तद्रारेण, सकरुग्यवहारनिष्पत्तिमुपपाद्य, 
पुरुषसत्तवे प्र माणमुपददयं कंवल्यनिणयाय दशभिः सूररं: क्रमेणोपयो गिनोऽ्यानमि- 
धाय, शास्त्रान्तरेऽप्येतदेव कं वल्यमित्युपपा्य कं वल्थस्वरूपं निर्णीतमिति व्याक्ुतः 
क वल्यपादः 1 


१. विकत्परूपतातिक्रमः (पा०) । 
२. सकलन्यवहार योग्यं (पा०) । 





कवल्यपादः २३५ : 


सर्वँ यस्य वशाः प्रतापवसतेः पादान्तसेवानति- 

प्रभ्रदयन्मकूटेषु मूद्धसु दधत्याज्ञां धरित्री भृतः । 

यद्टक्त्रम्बुजमाप्य गवंमसमं वाग्देवता संश्रिता 

स श्रीमोजपतिः कणाधिपतिक्कत्सूत्ेप वृत्ति व्यधात्‌ । 

इति श्रीधारेदबरभोजदेवविरचितायां राजसाक्तंण्डाभिधायां 
पातज्जलवृत्तौ के वल्यपादञ्चतुयंः । 
समाप्तञचायं ग्रन्थः । 

समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थानां = भोग एवं अपवग रूप पुरुष के 
द्विविध प्रयोजनो को सिद्ध, संपन्न कर देने वके । गुणानां = गुणों का। यः = 
जो । प्रतिप्रसवः = प्रतिप्रसव हं अर्थ्‌ । क्षणषु = क्षणो में! प्रतिरोमस्य = ` 
प्रतिलोम, विकोम संहार रूप । परिणामस्य = गणो के परिणाम को । समाप्तौ 
समाप्ति हो जाने पर । विकारानुद्‌भवः = विकारो, कार्यों का आविभवि न होना. 
ही । कंवल्य ह | अर्थात्‌ पुरुष के भोग एवं अपवगं दोनों ही प्रयोजन सिद्ध कर 
देते के प्चात्‌ कृतार्थं होकर गुण प्रतिलोम परिणाम से अपने मू कारण प्रकृति 
मे तिरोहित हो जाते हैँ । कृतार्थं गुणों का यही प्रतिप्रसव, कारण में विलीन 
टोना ही कैवल्य ह । वा = अथवा । यदि = यदि । चितिसक्तेः = चितिशक्ति 
चेतन पुरुष का । वृत्तिसारूप्यनिवृत्त = प्रमाण-विपयंय-~विकल्प-निद्रास्मृति रूप 
वृत्तियों की सरूपता, सादुश्य का निराकरण हो जाने पर, वृत्तियो के ख्पकान 
होने भे । स्वरूपमात्र = केवर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में । अवस्थानं = स्थित 
होना ही । तत्‌ = वह .। कंवल्यं = कंवल्य, मोक्ष । उच्यते = कहा जाता हं 
अर्धात्‌ अविद्या के कारण चित्तके साथ संबन्धको प्राप्त कर विक्षेप कार में 
पुरुष भी उन्हीं चित्तवृत्तियों के अनुरूप हौ जाता हँ । क्तं विवेक ख्याति से 
ममस्त वृत्तियों का सर्वथा निरोघ हो जाता है । अत्तः पुरुष अपने चिन्मात्र 
स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाता ह । यही स्वरूप-प्रतिष्ठा ही केवल्य हं । 

न =न। केवलं = केवल । अस्पहशंने = हमारे इस योग दश्शनमें ही । 
क्षेत्रज्ञः = क्षेत्र शरीर को जानने वाला, आत्मा पुरुष कंवल्यावस्थायां = कंवल्य 
मोक्ष की दशा में । एवंविधः = इस प्रकार का । चिद्रूपः = चेतन रूप हं अर्थात्‌ 
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॥ 
केवल इस योगदशंन में ही अपवर्गं कौ अवस्था में पुरुष चेतन स्वरूप वाला 
नहीं हे, अपितु अन्यत्र भी वह्‌ -बात्मा मोक्ष की दला में चित्‌ रूप ही रहता ह । 


` यावद्‌ दर्शनान्तरेषु = जितने अन्य दर्शन हैँ, उनम अपि = मी। विमृष्य- 


माणः = विमं, विचार करने पर । वहं आत्मा । एवंरूपः = इसी रूप का 
चेतन स्वरूप ही । अवतिष्ठते = सिद्ध होता ह 1 तथा हि = जैसे कि! संसारद- 
रायां = संसार को दशा में। आत्माचयह आत्मा । कत्तत्वभोक्तुत्वानुसन्धातत्व- 
मयः = कर्ता, भोक्ता एवं अनुसंघाता खूप चे । प्रतीयते = प्रतीत होता है, 
उपलन्ध होता हं । अन्यथा = अन्यथा, इससे विपरीत दया मेँ । यदि = यदि 1 
अयं = यह । एकः = एक ही 1 क्षेत्रज्ञः = क्षेत्रज्ञ आत्मा 1 तथाविधः = उस 
प्रकार का अर्थात्‌ कर्ता-मोक्ता-अनुसंघाता । न = नहीं 1 स्यात्‌ = होगा अर्थात्‌ 
कता-भोक्ता-अनुसघाता रूप से तीन प्रकार से प्राप्त होने वाला यदि यह एक 
ही आमा नहीं होगा । तदा = तव । पूर्वापरानुसन्धातृशन्यानां = पूर्वं एवं अपर 
अनुसधाता से शून्य, रहित, प्रतीत न होने वाके । ज्ञानक्षणानां = ज्ञान के क्षणो 
का। एव = हौ । आत्ममावे = आत्मभाव में स्थित्तिमें आत्मा के साथ। 
नियतः = नियत, निरिचित रूप से । कर्मफकसम्बन्धः = किये गये कर्म के फल 
का संवन्ध । न = नहीं । स्यात्‌ = होगा । च = ओौर 1 कृतहानाकृतास्वागम 
प्रसदः = कृत कमं की हानि तथा अकृत कमं की प्राप्ति का दोष उपस्थित हो 
जाता हं । क्षणिक विज्ञान को बौद्ध आत्मा मानते ह । इस सिद्धान्त के अनुसार 
जो विज्ञान नात्मा प्रथमक्षण में कर्ता ह, वह द्वितोय क्षण में मोक्ता ओर तृतीय 
क्षण में बघनुसंधाता नहं बन सकता, क्योकि आत्मा एक न होकर अनेक हो 
जातां । इस प्रकार स्वक्रेत कमं फर का संवन्व उस आत्मा से नहीं हो पाता । 
अपने किये हृएु कर्मो का फर उस आत्मा को प्रास्त नहीं होगा । क्योकि कार्य 


करने वाखा आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनी होने से फक्भमोग के समय विद्यमान) 


नहीं हं । इसी प्रकार किये हुये कमं का अभाव ओौर बिना किये हुये, दूसरे के 
दारा किये गये कर्मफल की प्रासि होगौ । उन दोषों के कारण क्षणिक विज्ञान 
आत्मा नहीं हं 1 आत्मातो चिद्र्पहं 1 अनादि अविद्या के कारण प्रकृति एवं 


उसके विकार चित्त इत्यादि के साथ संबन्व प्राप्त कर वहु एक ही आत्मा कर्ता- 
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माक्ता-अनुसंघाता रूपसे संसारी दामे त्रिविध रूपों भँ उपकन्य होता हँ । 
वह चिन्भ्चहीदहं। यदि = यदि 1. येन = जिस आत्माकेद्वारा। एव = ही) 
सास्त्राधदिष्टं = चास्व के द्वारा दतराये गये, चास््रविहित, सम्मत । कमं = कसं 
कः } अनुष्ठानं=अनुष्ठान, संपादन किया गया ह । तस्य=उस आत्मा का । एव= 
ही ! सोक्त॒त्वं भोक्तृत्व । भवेत्‌=होना चाहिये, उसी आत्मा को फलों का भोक्ता 
हना चाहिये ' तदा =एेसौ स्थयितिमें। हिताहितप्राप्तिपरिहाराय = हितिष्ी 
प्राप्ति तथा अहित क! परिहार, परित्याग करने कँ स्यि । सर्व॑स्य = सभी की । 
प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति । घटत्‌ = घटित होनी चाहिये अर्थाद्‌ सभी पुरुषों का समस्त 
प्रयास सदेव हित कौ प्राप्ति एवं अहित के परिहारके लि होना चाहिये । 
अनुसन्वानेन = अनुसंधान रूप से। एव = ही! हानोपादानलक्षणस्य = हान 
एवं उपादय, त्याज्य एवं ग्राह्य र्पसे। स्वस्य एव = सभी परुषो के ।! ग्यव्‌- 
हार के} प्राप्तत्वात्‌ = प्राप्ति होने केः कारण । ज्ञानक्षणानां = ज्ञान के क्षणों 
का । परस्परभेदेन = परस्परभेद रूप से । अनुसन्धान शून्यत्वात्‌ = अनुसंधान से 
रहित हने के कारण । तद्‌ = उस । अनुसन्धानाभावे = अनुसंधान का अभाव 
हो जाने पर । कस्यचिद्‌ अपि = किसी भी पुरुष के। व्यवहारानुपपत्ते 
व्यवदार्‌ को सिद्धिन होनें के कारण । यः = जो । कर्ता = कर्तां । भोक्ता = 
भोरता 1 अनुसन्धाता = अनुसंघाता 1 सः = वही । आत्मा = एक चेतन रूप 
आत्मा हं अर्थात्‌ । कर्ता, भोक्ता, अनुसंधाता र्पसे तीनखूपोमें प्रतीत होसे 
वल्छः वह एक ही चेतन आत्मा है । इति = इस रूप से। व्यवस्थाप्यते = 
व्यवस्था, व्यवहार कौ सिद्धि होठी ह! यही त्रिदिध रूप में उपक्न्ध होने वाला 
आत्म: 1 मोक्षदशायां = मोक्ष कौ दशाम) तु = तो। सकलगम्राह्यग्राहुकलक्षण- 
व्यवह राभावात्‌ = ग्राह्य एवं ग्राहक ख्पसे स्थित समस्त व्यवहारोंका अभाव 
हा जनि पे ¦ तस्थ = उस आत्मा, पूरुष करा! चैतन्यमात्रम्‌ एव = कवल नेतन 
चिन्मात्र स्वरूप ही । अवरिष्यते = शेष रह्‌ जाता है अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता अनु- 
संघाता रूप सभौ अभिमान का सवथा अभावहो जानेस वहु पुरुष अपने 
नेमर्िक, स्वाभाविक, यथार्थं चिन्मात्र स्वल्प मे प्रतिष्ठित हो जाता है । तत्‌ः = 
आल्मा, पुरुष को वह्‌ । च॑तन्यं = चेतनता । ज्रितिमात्रत्वेन = चिन्मात्र होने से 
२९ । 
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स्वभावतः जतन स्वरूप होनें से, स्वभावतः चेतन स्वरूप होने से! एव = ही 
उपपद्यते = सिद्ध होती है । पुनः = पुनः, किन्तु । आत्मसंवेदनेन = आत्मा के 
सवेवन के वारा । न = नहीं । यस्माद्‌ = जिस कारणसे विषयग्रहणसमर्थनं = 
घट-पट, शाब्द स्पश इत्यादि विषयों के ग्रहण करने की सामर्थ्य वाला । एव = 
ही । चितेः = चिति शक्ति का। रूपं = स्वरूप हुं। जत्सम्राहूकत्वं = आत्मा 
को ग्रहण कराना, आत्माके स्वल्पका ज्ञान प्रदान कराना। न = नहीं । 
तथाहि = जैसे कि । चित्या = चिति शक्ति कै द्रारा। गृह्छमाणः = ग्रहण किया 
जाता हुञा, ज्ञान प्राप्त करिया जाता हृजा । अर्थ: = पदाथं । अयं = अयं । इति 
दस रूप से । गृह्यते = ग्रहण किया जाता ह, बाह्य पदार्थो, विषयों का ज्ञान 
अयं रूपसे होता है । किन्तु । रह्यमाणं = ब्रहुणकिया जाता हुञा । स्वरूपं = 
अह्‌ = अह्‌ । इति = इस रूप से ग्रहण किया जाता हुं 1 पुनः = किलु 1 परम्पर- 
विरुद्ध = परस्पर विरोधी, प्रतिकूक । वहिर्मुखतालक्षणन्यापारद्वथे = वहिमृंखी 
एवं अन्तमुखी खूप दो व्यापार, बाह्य विषयों तथा आत्माके स्वरूप का। 
कत्तु = ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना । युगपद्‌ = एक ही साथ एक ही काल 
म 1 शक्यं = संभव्र । न = नहीं हं अर्थात्‌ चिति शक्तिके द्वारा परस्पर विरुद्ध 
दो व्यापारोंका संपादन नहीं हो सकता । अतः = इसलिये । एकस्मिन्‌ = 
एक ही समान । समये = कालेमें1 व्यापारद्रयस्य = दो विरद्ध व्यापारों का, 
बाह्य एव अन्तः का । कत्त = ग्रहण करना । अशक्यत्वात्‌ = असंभव होने के 
कारण । चिद्र पतया = चिन्मात्र स्वरूप से) एव = ही । अवशिष्यते = हो 
बचता ह, सिद्ध होता हँ अर्थात्‌ आत्मा पुरूष स्वभावतः, स्वरूपतः चेतन हँ 
इसीलिये अपने स्वरूप के साथ-साथ वाह्य दिषयों का प्रकाशन यहु करता ह 
अतः = इस प्रकार सिद्ध ह कि । मोक्लावस्यायां = मोक्ष कौ द्लामें। गुणेषु = 
` गुणों के । निवृत्ताधिकारेषु = अधिकार समाप्त हो जाने पर, कृतार्थं गुणों का 
पुरुष के प्रति अपने व्यापार को समाप्त कर्‌ देने पर । चिन्मात्ररूपः = केव 
रोतन स्वरूप से । एव = ही । आत्मा = आत्मा, पुरुष । अवतिष्ठते = विद्यमान 


टो जाता हं, चिन्मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठ्तिहो जाताह । इति एव = यही। 


यक्तं = उचित, समीचीन दहै अर्थात मोक्ष को दशामें भी आत्मा चेतन स्वरूप 
वाला रहता ह्‌ । 
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तु = कितु । संसारदशायां = संसार को दशा में। एवंभूतस्य = इस प्रकार 
के, चिन्मात्र स्वरूप वाले आत्मा का । एव = ही । कन्तु त्वं = कर्ता रूप । 
नोक्तृत्वं = भोक्ता रूप । च = एवं । अनुसंधातृत्वं = अनुसधाता रूप 1 सवं = 
एक ही आत्मा का कर्ता-भोक्ता-अनुसघाता रूप समी व्यवहार । उपपद्यते = 
घटित होतादहे। तथा हि = जैसे कि 1 अविवेकख्यातिम्‌रः = अविद्या अन्य । 
भोग्यमोक्तृत्वलक्षणसभ्बन्धः=मोग्य एवं नोक्ता ङूप संबन्ध । यः = जो 1 अय = 
वरह । प्रकर्या = प्रकृति के । सह = साथ । अस्य = इस चेतन आत्मा, पुरुष 
क्रा । अनादिः = अनादि। एवं । नैसर्गिकः = नैसगिक, स्वाभाविक संबन्ध है 
अर्थात्‌ अविद्या के कारण पुरुष का प्रकृति के साथ भोक्ता-भोग्य रूप जो अनादि 
संवन्ध है । तस्मिन्‌ सति = उस संबन्ध के वने रहने पर । पुरुषाथकत्तव्यताल्प- 
दाक्तिद्यसद्भावे = भोग एवं अपवर्गं रूप पुरुष के प्रयोजन को कत्तव्य के खूप 
सेदो प्रकार को राक्तियों कौ स्थिति होने से। या = जो। महदादिभावेन = मह- 
तत्व, अहंकार, इन्द्रिय, शव्द इत्यादि तन्मात्रा, आकाश इत्यादि पञ्च महाभूत 
इत्यादि मावोंके रूप से । परिणतिः = प्रकृति का परिणाम होता हं 1 तस्यां = 
उसमे ! संयोगे सत्ति = संयोग के विद्यमान रहने पर । यत्‌ = जो 1 आत्मनः = 


आत्मा, पुरुष का । अधिष्ठातुत्वं = अधिष्ठाता ल्प हं) चिच्छायासमपणसा- 
वर्थ्य-चेतन छाया को समर्पण, प्रदान करने का सामथ्य ह, आत्मा अपनी चेतन 
छाया को प्रदान केरताह। च ओर । बद्धिसत्वस्य = सत्त्व गुण विदिष्ट 


त्त की । सद्करान्तचिच्छायाग्रहणसामथ्यं = अपने में प्रतिविभ्बित चेतन परप 
की! छाया को स्वीकार करन करा क्ति है, अचेतन चित्त चतन पुरुष को छाया 
प्राप्त कर स्वयं भी गक्ति्ह, अचंतनसाहाजाताह्‌ । रच ओर्‌ । चिदर्वेष्ट- 
न्धायाः = चेतन आत्मा, पुरुप रे अधिष्ठित, चेतन के प्रतिविम्बर से युक्तं हुई । 
बद्धः = तद्धि," चित्त का । यः = जा ॥ जय = यहु । कतत त्व माव्तुत्नान्यनसाच ^ 
त वं भोक्ता रूप से अध्यवसाय, निर्चयात्मक ज्ञान हं । ततः = उसस । 
एवं = ही । अनुगन्धानपूर्वकस्य = अनुसेधान पूवक, ।वचार विमं करने से) 
न्वस्य = समी प्रकार के । व्यवहारस्य = व्यवहारो की । निष्पत्तेः = सिद्धि ह 


जानि के कारण । जन्तं त्य । कल्गभिः = फल्म, तत्त्वटीन । कल्पनाजल्पै 
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काल्पनिक प्रलापो, वचनो का । कि = क्या प्रयोजन हँ अर्थात्‌ वे निस्सार हँ । 
यदि = यदि 1 पुनः = पुनः 1 एवंमृतमार्गव्यतिरेकेण = इस प्रकार के सिद्धान्त 
से प्रतिकूर रूप से । आत्मनः = आत्मा का 1 पारमार्थिक ~पारमाथिक स्वरूप | 
कत्तु त्वाच ङ्खोक्रियेत = कर्ता, मोक्ता; अनुसंधाता इत्यादि रूप मेँ स्वीकार करिया 
करिया जाये । यदा = तव, एेसी स्थिति में । अस्य = इस आत्मा का 1 परिणा- 
मित्वप्रस द्गः = परिणामी रूप दोष हो जायेगा अर्थात्‌ एक रूप का न होकर 
आत्मा परिणाम को प्राप्त करने वाला हये जायेगा । च = ओौर । परिणामि- 
त्वात्‌ = परिणामी होने के कारण ।, तस्य = उस आत्मा का 1 अनित्यत्वे = 
अनित्य, परिवर्तन प्राप्त करने वाला हौ जानें से, परिणामी कभी भी नित्य नहीं 
हाता 1 आत्मत्वं = आत्मत्व स्वरूप । एव = ही । न = नहीं । स्यात्‌ = होगा । 
अ्थत्‌ आत्मा अपने स्वरूप से च्युत, विहीन हो जायेगा । हि = क्योकि । यथा= 
जसे ! एकस्मिन्‌=एक । एव = ही । समये = समय में 1 एकैननपरिणामी एक ही 
आत्मा के हारा । एकरूपेण=अपने एक स्वरूप से ! परस्परविरुदोवस्थानुभवः = 
परस्पर विपरीत, प्रतिकूक, भिन्न अवस्थां का अनुभव, ज्ञान, प्रतीति । न=नहीं । 
सम्मवति=सभव हुं । तथाहि=जैसे कि । यस्यां=जिस एक 1 अवस्थायां =गवस्था 
म । दुःखानुभवितुत्वं आत्मा का दुःख अनुभदितृत्व स्प हुं अर्थात्‌ आत्माद्ुःखका 
अनुभव करने वालाहं। उस का में उसे सुख इत्यादि अन्य धर्मो की प्रतीति 
नहीं होती । अतः = ईसलिये 1 अवस्थानानात्वात्‌ = अवस्थाओं के विविध, अनेक 
पक्र क्न होने के कारण 1 तद्‌ = उनसे । अभिन्नस्य = अभिन्न, सद 
समान । अवस्थावतः = अवस्थाओं वाले आत्मा की भी । नानात्वं = विविधता 
अनंकता हं 1 च = ओर्‌ । नानात्वात्‌ = अनेकं सू्पोंका होने के कारण | 
तद्‌ = उनसे । अभिन्नस्य = अभिन्न, सदुश, रामान ! अवस्थार्वतः = अवस्थाओं 
वाके आत्मा को भौ । नानात्वं = विविधता, अनेकता ह। च = ओर! नाना- 
त्वात्‌ = अनेक रूपों का होने के कःरग 1 परिणासित्वात्‌ = परिणामी, परिव्तन- 
गी होने के कारण 1. आत्मा का 1 आत्मत्वं = आत्मत्व रूप, आत्मा होना दौ । 

= नहीं हं । नित्यत्वं = आत्मा का नित्य होना! अपि=मी। न = नहीं 
हं 1 अर्थात्‌ आत्मा तो अपरिणामौ, नित्य है कितु इस प्रकारसे आत्माके 
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स्वल्पको हो सिद्धि नहीं होती । अतः = इस कारण सै; एव = ही 1 शान्त- 
त्रद्यवादिभिः = गान्तब्रह्मवादी आकार्यो के इरा | तथा । सांख्यैः = सांख्य 
सिद्धान्त के आचार्योँके द्वारा) संसारदलायां =संसारकी दामं} च = 
तया 1 मोक्रदशायां = मोक्ष की दगामें। सदेव =सदा ही आत्मा क्तो 
एकं कही रूपं =रू्प का, चिन्मात्र स्वरूप काही । अङ्घलोक्रियते = 
स्वीकार किया जाता हँ, जात्मा सदव चिन्मातवरहौ हुं । 
येतु = ओर जो। वेदान्तवादिनः = वेदान्त, अंत सिद्धान्त के समर्थक 
आचाय लोग ! चिदानन्दमयत्वं = चित्‌ एवं आनन्द रूप । आत्मनः = आत्मा 
का 1 मोक्षं = मोक्न । मन्यन्ते = मानते हं, स्वोकार करते हं, चेतन एवं आनन्द 
-खूपही मोक्ष का स्वरूप है} तेषां = उन केदान्तियों का) पक्षः = सिद्धान्त । 
युक्तः = उचित, समीचीन । न = नहीं ह ! तथा हि = जंमे कि} आनन्दस्य 
आनन्द का । युशस्वरूपत्वात्‌ = सुख स्वरूप होनेके कारण) च = ओर । 
सुखस्य = सुख की । सदव = सदा ही । स्वेमानतया = संवेद्य प ये अनुभूति 
रूप से । प्रतिभासात्‌ = प्रतिभादित, प्रतीत होने के कारण ! अर्थात्‌ सुख के 
अनुभव को सदेव प्रतीति होने से ¦ च = ओर । संवेद्यमानत्वं = अनुभूति का । 
संव दनब्यतिरेकेण = संवेदन, अनुभव के खाधन के विना । अनुपपन्नं = उपपत्ति, 
विद्धि नही होती, साधन नें चित्त इत्यादि के अमाव में बनुभ॒ति असंभव हे । 
इति = इस खूप से संकेयसवेदनयो = संवे एवं संवेदन, अनुभूति एवं अनुभव 
कै साधन | उयो = दोनो कौ । अभ्युपगमाद्‌ = पृथक्‌ रूप से प्राप्ति टन के 
कारण | अद्ेकटानिः = अद्रैत की ह्नि अर्थत द्रत की सिद्धि दोगी ! अर्थात्‌ 
अद्रेत वेदान्त के अनुसार सोध्च की दला में आत्मा जानन्द खूप रहता हँ ! किन्तु 
इख आनन्द का अनुभव करने बाता सधन दो रूपहोने सै दैत द्मे निद्धि होती 
है ओर आत्मा अपने अद्रेत रूपे च्युतो जाताहं। गतः मोश्चको द्लामें 
आत्मा आनन्दर्प नहीं रटता } दथ = ओर यदि तस्य = उस आत्माक्ा) 
मुखात्मकल्वं = मोक्ष कौ दका में सुख स्वरूप 1 एव = ही 1 उच्येत = कहा जाय, 
मान चिया जाय 1 तव । विरुद्धघमीष्यासाद्‌ = दो विपरीत धर्मोकेएकष्ौ षं 
अध्यास हो जाते से | तद्‌ = वह मत ! अनुपपन्नं = सिद्ध नहीं होता 1 हि = 
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क्योकि । संवेदनं = संवेदन, अनुभव का साधन । च = ओौर। संवे = 
अनुभ॒ति । दोनों ही । एकं = एक ही रूप में | भवितु = होने में। न = नहीं! 
जहति = योग्य हैँ । इति = इस खूप से, संवे एवं संवेदन दोनों मेँ एक रूपता 
नहीं हो सकती । किञ्च = मौर भी। अद्रौतवादिभिः = अद्धतवादियों के 
दवार । कमत्मिपरमात्मभेदेन = कर्मात्मा एवं परमात्मा के भेद से । दहिविधः = 
दो प्रकार का। आत्मा = आत्मा । स्वीकृतः = माना गया हं । च = ओर । 
इत्थं = इस प्रकार । तत्र = उन्म । येन = जिस । एव = ही ; ङपेण = स्वरूप 
से । कर्मात्मिः = कर्मात्मा का । सुखदुःख मोक्तृत्वं =मुल तथा दुःख भोगने वाला 
स्वरूप सिद्ध होता ह । तेन = उस । एव = ही । रूपेण = स्वरूप से, सुख तथा 
दुःख के भोक्ताके रूप से । यदि = यदि । परमात्मनः = परमात्मा का । स्यात्‌= 
हो जायेगा । तदा = तब । कर्मात्मिवत्‌ = कर्मात्मा के समान । परमात्मनः = 
परमात्मा कामी । परिणामित्वं = परिगामी स्वरूप । च = तथा । अविद्या- 
स्वमावत्वं = अविद्या स्वभाव वाला । स्यात्‌ = हो जायेगा । अथ = मौर यदि । 
तस्य = उसका । साक्ञाद्‌ = प्रत्यक्ष रूप से । भोक्तृत्वं = सुख-दुःखो का भोक्ता 
खूप । न = नहीं हं । किन्तु = किन्तु । उदासीनतया = उदासीन, असङ्घ रूप । 
अविष्ठातृत्वेन = अचिष्ठाता रूप से) तद्‌ = उसने । उपदढौक्रितं = प्रदत्त, 
प्रस्तुत किये गये सुख दुःख इत्यादि भोगों को । स्वीकरोति = स्वीकार करता 
हं, भोक्ता बनता ह । तदा = एसी स्थिति में । अस्मदर्शनानुप्वेशः = अद तदर्छन 
काहमारे ही योगदशंन मेँ प्रवेश हौ जाता, अद्रैत की योग के साथ एकता हो 
जाती हं । च = ओर 1 आनन्दरूपता = मोक्ष काल मेँ आत्मा के मानन्द स्वरूप 


का । पुवं = पटक | एव = ही । निराकृता = निराकरण, खंडन किया जा 


चुका ह्‌ । 

किञ्च = ओर भी 1 अविद्यास्वभावत्वं = आत्मा को विद्या स्वभाव 
वाला मान लेने पर, अविद्या युक्त होने ते। निःस्वमावत्वात्‌ = निङ्कष्ट, 
ज्ञान रहित स्वभाव होने के कारण ¦ कः = कौन आत्मा । शास्त्राधिकारी = 
शस्तरीय ज्ञान का अधिकारी होगा ? परमात्मा = परमात्मा 1 तावत्‌ = तो । 
नित्यनिमु क्तत्वात्‌ = नित्य, सदैव मक्त, बन्धन से रहति होने के कारण । 








च्छि 


~~~ 
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न = शास्त्र का अधिकारी नहींहै। शास्त्रीय ज्ञान की उसे उपयोगिता नहीं 
है 1 अविद्यास्वभावत्वात्‌ = अविद्या रूप स्वभाव होने के कारण । कममत्मा = 
कर्मात्सिः 1 अपि = भी । न = शास्त्र का अधिकारी नहींहं क्योकि अज्ञान के 
कारण उसकी प्रवृत्ति शास्त्र में होगी ही नहीं । च = मौर । ततः = उस प्रकार 
से । सकलशास्त्रव य्य प्रसङ्कः = समस्त शास्त्रों को व्यथंता, निष्प्रयाजनता का 
दोष उत्पन्न हो जायेगा, सभी शास्त्र प्रयोजन विहीन हो जायेगे । च = ओर । 
जगतः = जगत्‌, संसार का । अविद्यामयत्वे = भविदयया स्वरूप वाला । अङ्गौ 
क्रियमाणे = स्वीकार करने पर 1 अविद्या = यह अविद्या । कस्य = किसको हः 
किसका स्वरूप ह । इति = इस खूप से । विचाय्यते = विचार किया जाता 
है { नित्यमुक्तत्वाद्‌ = नित्य, सदैव बन्धन से मुक्तं होने के कारण । च = ओर । 


\ [१ कने 
, वियारूपत्वात्‌ = विचा, ज्ञानमय स्वरूप होने के कारण । परमात्मनः परमात्मा 


का। तावत्‌ =तो। न = अविद्या के साथ सम्बन्ध नहीं हं । कर्मात्मनः = 

कर्मात्मा का 1 अपि = भी । परमार्थतः = पारमाथिक दृष्टि से । निःस्वभावतया= 
निःस्वभाव होने से, अविद्या रूप होने रे । शशविषाणप्रख्यत्वे = शशक की शङ्खे 
के सदरा | कथं = किस प्रकार । अविद्यासम्बन्वः = अविद्या के साथ सम्बन्ध 
है । भथ = ओर यदि इस विषय में । उच्यते = उत्तर दिया जाताह कि। 
अविद्यायाः = अविद्या का । एतद्‌ = यह्‌ । एव = ही । अविद्यात्वं = अविद्यात्व 
स्वल्प ह । यत्‌ = जो कि । अविचारणीयत्वं = अविचारणीय, अनिवचनीय, 
अनिरूपणीय स्वरूप ह । अविचारणीयत्वं नाम = अविद्या का अविचारणीय 
स्वरूप । या एव हि = जो इस प्रकार का है कि । विचारेण = विचार, विमशं, 
ज्ञान के द्वारा । दिनकरस्पुष्टनीहारवद्‌ = सूयं कौ रदिमियों से स्पशं किये गये 
नीहार, तुहिन कण कं समान । विलयं = विय, अभाव को । उपयाति = प्राप्त 
हो जाताद्‌ । सा = वही । अविद्या = अविद्या । इति = इसरूप से । उच्यते = 
कहौ जारी ह अर्थात्‌ अविद्या का स्वभाव अविचारणीय हु, जिसका नितान्त, 
पृणंत- अमाव विद्या दारा हौ जाताहु, जैसे कि निहार का अभाव सूर्यकी 
किरणो से हो जाता ह मा एवं = इस प्रकारका नहीं है अर्थात्‌ अवियाका 


इस्‌ शकार का स्वरूप नहीं है। यत्‌ =जो1 क्स्तु = वस्तु । किञ्चित्‌ = 
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कुछ । कार्य्यं = काय को । करोति = करतौ हं । तत्‌ = वह वस्तु । अवङ्यं = 
अवद्य ही, निङ्चयपु्वंक । कृतर्चित्‌ = किसी यी प्रकार से । भिन्नं = भिन्न। 
वा = अथवा । अर्भिन्नं = संभिन्न च्प दे । वन्तव्यं = कही जानी चाद्ये 
अर्थात्‌ कायं कौ अभिव्यक्ति करने वाला कारण अवद्य क्रिसीन किरी रूप 
का होगा । च = ओर्‌ । अदिदयाः = अदिव्या को संसारलक्षणकाय्यकतु त्वं = 
संसार्‌ रूपी कायं के कताकं रूप र्मे । अवद्यं = अवर्यहौ. निर्चित नूप न। 
जद्धोकर्तव्यं = स्वोकार करना ही पड़ता हं : सस्मिन्‌सति = अविद्या ङे कायभृत 
उरः संसार के विद्यमान रहने पर्‌ । अपि = मी | यदि = यदि । अनिर्वाच्यत्वं- 
कारण रूपा अविद्या को अनिर्वाच्य, अविचारणीय रूप से। उच्यते = कटा जाता 
ह । वदा = तव, एेसी स्थिति मं। कस्यचिद्‌ =क्नसीका। अपि = मी, 
वाच्यत्व स्थिति रूप मेँ ङथन । न = नदीं । स्यात्‌ = संभव होगा । क्रद्णः = 
समस्त जगत्‌ का कारण त्र्य को । अपि = मो । अवाच्यत्वंप्ररवितः = अवाच्यत्व 
अविचारणीय रूप से प्रसक्ति टागो, ब्रह्य के अभाव को सिद्धि होगी तस्मद्‌ 
इसलिये । अविष्ठातृताषू-ञ्यतिरेकेण = अधिष्ठाता ह्पसे भिन्न प्रश्यरने। 
आत्मनः = आत्मा का ¦ जन्यद्‌ = अन्ये, विपरीत । ङ्प = स्वरूप । न = नहीं । 
उपपयतं = उपपन्न, सिद्ध होता हं । च = ओर । अधिष्ठातत्वं = आत्मा का 
अविष्ठता रूप । चिद्रूपत्वं = चेतन स्वरूप ¦ ठव = हो हं 1 तद्‌ = उस चेतन 
से 1 व्यतिरिक्तस्य = अतिरिक्त, भिन्त । कस्यचित्‌ = किसी अन्य ! घर्मस्य = 
घमं का । प्रमाणानुपवत्तेः = किसी नी परमाणये सिदधन होने के कारण । 
खचरिष्ठता आत्मा चिन्मात्र डीह, मोक्षकी दनामें भी कह चिन्मात्र ही रहता 
ह, दह सिद्ध होता हं । 
यं: = जिन । नय 


~+ 


भः = न्याय-वेेविक्र आचार्यो के ट्ारः 1 अपि 
भी । जात्मा = मात्मा ¦ चेतनःयोयात्‌ = चेतनायोगात्‌ = चेतना के स्येग 
के कारण । चर्तन: = उदक्त चवना वाला । इति = इस रूप से । उच्छ = 
कहा जात्रा ह्‌ ! चेतना = क्ट च्तना! कपि = भी! तस्य = उस आस्माका। 
मनः सयारज्ञा = मन कं नाथ सम्डन्व होने पर उत्वन्न होन वानी ह अर्थात्‌ 
न्यायव>ेपिक सिद्धान्त नँ आत्मा स्वमावतः अचेतन । मनकङते साथ संयोग 
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हने पर उसमे चेतनता उद्भूत होती हँ । अतः यहाँ प्र चैतन्य आस्म्ट्क्ा 
स्वरूप नहीं गपितु आगन्तुक धमं ह । तथाहि = जैमे करि! व्यदहारद्शःयां = 
| :: दगा में। तस्य = उस आत्मा के। इच्छाज्ानप्रयत्नादयः = इच्छा 
जएन, प्रत्यक्न इत्यादि ! ये = जो । गुणाः = गण हं । आएत्ममन-सयोगाद्‌ = ॐण्त्मा 


का मन के साथ सम्वन्ध होने पर । उत्पद्यन्ते = उत्पन्न होते हं । च = र्‌ । 
तः एव = उन्हीं । गुणैः = इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न इत्यादि गुणो के कारण री । 
स्वयं = वह्‌ अत्मा स्वयं ही । जाता = ज्ञाता । कर्ताकर्ता । सोक्ता = शा । 


इति = इस रूप से 1 ग्यपददियते = कहा जाता ह ) तु = किन्तु । मोल्लदल्ल्फा= 
मोक् की दशामें1 मिथ्याज्ञान का अभावदहो जाने पर। तन्मूलानां = उस 
मिथ्या ज्ञान के मूल भूत, कार्य रूप, अज्ञान के कारण उत्वच्न हनं ट । 
दोषाणां = दोषों का। अपि = मो! निवृत्तिः = निराकरण हा जातः ठं । 
कारण मिथ्याज्ञान के दर्‌ होते ही ठल्जन्य समस्त दोषों का परिहार स्वठःडो 
इस प्रकार । तेषां = उन । बुदधचादीनां = बुद्धि इत्यादि के 1 विदेषगृण्टनां = 
इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न इत्यादि विले गुणों का! अत्यन्तोच्छित्तिः = अन्यन्त 

उच्छेद्‌, सर्वथा अभाव हो जाता है । जीर इस प्रकार । आत्मनः = आात्मःना। | 
स्वरूपमात्र-प्रतिष्ठत्वं = अपने स्वरूप मेह स्थित होना । अद्धोकृतं = स्वीकार 
क्रिवा गया ह । तेषां = उन न्याय वशेषिक आचार्यौ का। पक्षः = पक्ष, अत्मा 
के स्वरूप के सम्बन्ध में सिद्धान्त । अय॒क्तः = समीचीन, उच्ति नहीं हु । =: = 
अयकि । तस्यां = उस । दर्यां = मक्षकी ददाये। आत्ता! अःन्नना- 
दानां = आकाश इत्यादि द्रव्यो कं । अपि = नीं । नित्यत्यन्यापक्नत्वादरः = 


= ग्हुते हा ह 1! =. = 


चै ॥ 


रित्यत्व, व््रापकत्व इत्यादि । रणाः =गृण। सन्ति 
इदलिये । तद = उनये । वकंलक्षण्येन = विलक्षण, भिन्न | जात्म्नः = ङष्त्या 
क्ता [ चिद्व पत्वं = चेतन स्वषू्प । अवयं = अवदय हौ । अङ्घीका््यं = स्वीकृर 
करना चाहिये | चेत्‌ = यदि । आत्मत्वलक्षणजातिगेगः = ऊात्यत्द रूप उति 
का यःग, संवन्ध । इति = इस ल्य से मान लिया जाय । न = किन्तु एसः नहीं 
ह । क्योक्ति। सवस्य एव = सभी का | तज्जातियोगः = उस आत्मत्व जति के 
साय सम्बन्ध ! सम्भवति = संभव ह । अतः = इसलिये । जात्तिम्यः = ॐ {त्मत्व 
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रूप जाति से 1 वैलक्षण्यं = विलक्षण, भिन्न, व्यतिरिक्त 1 आत्मनः = भात्मा 
को । अवद्यं = निदचय क्प से । अद्धीकत्तव्यं = स्वीकार करना ही पड़ेगा 
तस्य = उस आत्मा का 1 अधिष्ठातृत्वं = अधिष्ठाता रूप । चिद्रू पतया = चेतन 
स्वरूप स्वीकार करने पर्‌ । एव = ही । घटते = घटित होता हं । अन्यथा = 
अन्य किसी स्वल्प को मानने पर। न = आत्माका अधिष्ठाता होना सिद्ध 
नहीं हाता । | 

यैः = जिन । मीमांसकः = मीमांसकं के द्वारा । अपि = भो । कर्मक्तु- 


रूपः = कर्मो के कर्ताके रूपमे 1 आत्मा = आत्मा । अङ्खोक्रियते = स्वीकार . 


क्रिय जाता ह । तेषां = उन मीमांसकों का। अपि = भी। पक्षः = सिद्धान्त । 
युक्तः = उचित । न = नहीं हं । तथा हि = जैसे कि । ` अहु प्रत्ययग्राह्यः' = 
अहं प्रल्यय द्वारा ग्रहण किया जाने वाला । आत्मा = आत्माहं । इति = इस 
रूप > 1 तेषां = उन मीमांसकं की । प्रतिज्ञा = प्रतिज्ञा है । च = ओर ।* अहं 
के प्रस्य में । आत्मनः = आत्मा का । कत'त्वं = कर्ता । च = एवं 1 कर्मत्वं = 
क्म न्प | एव = ही सिद्ध होताहं। च = किन्तु) विरुधत्वाद्‌ = कर्तां एवं 
कमरूप परस्पर विपरीत होने के कारण । एतद्‌ = भात्मा का यह्‌ क्म॑कतुःत्व 
रूप । न = नहीं । उपपद्यते = समीचीन प्रतीत होता हँ । कत्त'त्वं = कर्ता रूप । 


प्रमातृत्वं = प्रमाता हं । च = ओर । कर्मत्वं = कर्म रूप | प्रमेयत्वं = प्रमेय होता : ` 


हं अत्‌ कर्तातो ज्ञाता ओर कमं ज्ञेय, विषयरूपहोतारहै। च = ओर । एतद्‌ 
विर्ढघर्माध्यास्ः = कर्ता~कर्म ज्ञाता-ज्ञेय रूप परस्पर भिन्न धर्मों का यह अध्यास 
अआनत्ण । युगपद्‌ =एकहौ साध, एकहीकालमें। एकस्य=एकही धर्मी 
का ¡ न = नहीं । घटते = घटित होता। एक दही समयमे एक ही धर्मी में पर- 
स्पर्‌ 'वख्दध घर्तं को स्थिति नहींहौ सकती क्योकि । यत्‌ = जो विरुद्रधरम- 
ध्यस्तं = परस्पर विरुद्ध धर्मो से अध्यस्त हँ, जिसमें विपरीत धर्मो का समारोप 
हे । द्‌ = वह्‌. वस्तु) एक =षएक। न= नहीं हौ सकती । यथा = जिस 
प्रकर | भावाभाव = परस्पर विरुद्ध भाव एवं अभाव कभी भीएक रूप नहीं 
हो सकते । च = ओौर, उसीप्रकार । कतु कर्मत्वे = कर्ता एवं कर्म रूप धर्म । 
विरुद्धं = परस्पर विपरीत, प्रतिकूल हैँ ॥ अथ = मव इस संबन्ध मे । उच्यते = 
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कहा जाता ह कि 1 कत्तत्वकर्मत्वयोः = कतत्व एवं क्म॑त्व इन दोनों मे परस्पर । 
विरो: = विरोध, मेद । न = नहीं हं । किन्तु = अपितु । कत्त त्वकरणत्वयोः= 
कतुत्व एवं करगत्वमें ही विरोध हं । ~केन = किसके द्वारा, किस हेतु से। 
एतद = यह्‌ । उक्तं = कठा जाता हुं । विरुद्धधमध्यासस्य = विरुद्ध धर्मोके ` 
अध्य्रास का । तुल्यत्वात्‌ = समान होने के कारण । कत्त त्दकरणत्वयोः = कर्ता 
तश्रा ऊरण इन दोनों में । एवन्टी । विरोधः = विरोष हँ । कत्तु त्वकर्मत्वयोः = 
तन्व एवं कर्मत्व इन दोनों में। न = विरोध नहीं हुं । तस्माद्‌ = इस प्रकार । 
तं प्रत्ययम्राह्यत्वं = मात्मा के अह्‌ प्रत्यय ग्राह्यत्व का, अहं प्रत्ययद्वाराही 
आत्म ह इसका । परिहुत्य = परिहार, परित्याग करके 1 आत्मानः = आत्मा 
का: अधिष्ठातृत्दं = अधिष्ठाता स्वरूप । एव = ही । उपपन्नं = सिद्ध होता 
टं । च = ओर । तत्‌ = आत्मा का वह्‌ अधिष्ठातुरूप । चेतनत्वं = चेतन स्वरूप, 
चिन्मात्र । एवन्हीहै ऊ 
यैः = जिन अन्य दार्शनिकों अर्थात्‌ जेन आचार्योकेद्वारा। अपि=भी । 
दरव्यवोधपय्यगयमेदेन = द्रव्य बोघ के पर्याय भेद से) अव्यापकस्य = भग्यापक, 
परिच्छिन्न शरीरपरिणामस्य = ग्रहण क्रिये गये ररीर-परिमाण वादे 
अत्मनः = आत्मा का परिणामित्वं = परिणामी रूप । इष्यते = स्वीकार किया 
जाता है । तैषां = उन जैनियोँ का । पक्षः. = आत्मविषयक सिद्धान्त । उत्थान 
पराहत = प्रस्तुत किये हुये हतु के आधार पर निरस्त, असिद्ध हो जाताहं। 
जैन निद्धान्त के अनुसार पुद्गल-वमं-अधमम-आकाश काल के सदुश आत्मा द्रव्य 
हे । वह ज्ञान-दर्यन युक्त, अमूत, कर्ता, भोक्ता, स्वदेहपरिमाण, ऊर्घ्वंगति स्वभाव 
वानः हं । परिणामित्वे = आत्मा कं परिणामी, परिवतनशील होने से । चिद्रूप 
ताहानेः = चेतन स्वरूप की हानि, असिद्धि होनेसे। जैन दशन का आत्मा 
संबन्धी सिद्धान्त समीचोन नहींह। विद्र.पताऽभावे = आत्मा में चेतन स्परूप 
क -यावहो जानेसे। क्रि = क्या। आत्मनः = आत्मा का । आत्मत्वं = 
आत्मा रूप हाना सिद्ध हो सकेगा ? तस्माद्‌ = इसलिये । मात्मनः = आत्मा 
कः । आत्मत्वं = आत्मत्व, आत्मस्वरूपता की । इच्छता = इच्छा, अभिरखाषा 
रतत वाले के दरार, अर्थात्‌ आत्माके यथाथं स्वरूप के ल्यिं। चिद्रूपत्वं = 
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चेतन ल्प चिन्मात्र । एव = ही 1 अद्धीकत्त्यं = स्वीकार करना पडेगा । 


च = ओर्‌ । तत्‌ = आत्मा का वही चिन्मात्र स्वरूप । अधिष्ठातत्वं = अधि- 
ष्ठाता रूप! एवे न्हीरहं। 


कचित्‌ = कुछ दार्शनिक । आत्मानं = आत्मा को । कर्तृरूपं = कर्ता के रूप 
म । एव = ही । इच्छति = स्वीकार करते हँ । तथा हि = जसे कि । विषय- 
सान्निध्ये = विषय के सान्निध्य, सामीप्य, संनिकर्षं में । या = जो! जान- 
खल्नणा = ज्ञान लक्षण वाली, ज्ञान ल्प । क्रिया = क्रिया । समत्पन्ना = उत्पच्च 
इद ६ । तस्या = उसमं 1. विषयसंवित्तिः = विषय का ज्ञान ही । फलं = फल 
हं । च = ओर । तस्यां = उस । फलरूपायां = फलरूप । संवित्तौ = संवि त्ति, 
सान म । स्वरूप = स्वरूप । प्रकाररूपतया = प्रका रूप से। प्रतिमासते = 
प्रतिभासित, प्रकाशित होता है । च = ओर । विषयः = विषय, पदाथं । ग्राह्य 
तया = ग्राह्य, नेय ख्पसे। च = ओौर। आतमा = आत्मा । ग्राहुकतया = 
प्रह ज्ञातासरू्पसे प्रकाशित होता है अर्थात्‌ । घटमहं जानामि = शै ज्ञाता 
घट विषय जेय को जानता ह । इति = इस । आकारेण = आकार रूप ते । 
तस्याः = उस संवित्ति, ज्ञान की । समुत्पत्तिः = उत्पत्ति होने से। च = ओर । 
क्रियायाः = क्रिया का। कारणं = कारण, करने वाला सपादक । कर्ता = 
कर्ता ¦ एवं = ही । भवति = होता ह । इति = इस रूप से । अतः ~ इसलिये 
२6 श्रकार्‌ । कत्त. त्वं = कर्ता । च = एवं । भोक्त॒त्वं = भोक्ता ! आत्मनः = 
ज्जा । रूपं = स्वरूप हं। इति = एसा त्ति होता । तद्‌ = वह्‌ आत्मा 
का कतु तव एव भोक्तृत्व स्वरूप । अनुपपन्नं = असिद्ध है । यस्मात्‌ = क्योकि । 
तासा = उन । संवित्तीनां = ज्ञानों का! सः = वह्‌ आत्मा | .कि = क्या। 
केतृ तवं = कर्ता । युगपत्‌ = एक ही साथ । प्रतिपद्यते = सिद्ध होता ह ? वा = 
अश्वा । क्रमण = क्रमशः उन ज्ञानो का कर्ता बनता है । युगपत्‌ = एक ही साथ । 
कत्त.त्व = उन सभी सवित्तियों का कर्ता आत्मा को मान लेने पर । क्षणान्तरं = 
ह्वर क्षणम । तस्य = उस अत्माका सतत परिणामी होने के कारण । 
कृत्त. त्वं = कर्ता होना । न = नहीं । स्यात्‌ = सिद्ध होगा । अथ = ओर यदि । 
च्व = क्रमशः । कन्तु त्वं = उस आत्मा का कतृत्व स्वीकार किया जाय । 
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तदा = एेसी स्थिति में । एकरूपस्य = एकरूप को । न = नहीं । घटते = सिद्ध 
होती । चेत्‌ = यदि । एकेन = एक ही । रूपेण = स्वरूप से । तस्ये = उस आत्मा 
का 1 कत्त "त्वं = कतुत्व स्वीकार किया जाय । तदा = तब । एकस्य = आत्मा 
के एक ही. स्वरूप के । सदव = सदा ही । सन्निहितत्वात्‌ = विद्यमानं रहने के 
कारण) सर्वफलं = कर्त द्वारा क्ये सभी फल । एकरूपं = एक ही रूप का । 
स्यात्‌ = हौ जायेगा । अथ = मौर यदि । नानारूपतया = अनेक प्रकार के रूपों 
के द्वारा । तस्य = उंस आत्मा । का कत्तत्व = कतृत्व स्वीकारका लिया 
जाय । तदा = तव, एेसी स्थिति में । परिणामित्वं = वह्‌ आत्मा परिणामी सिद्ध 
हो जायेगा । च = गौर । परिष्पमित्वात्‌ = परिणामि होने के कारण । चिद्र्‌- 
पत्वं = आत्मा का चेतन स्वभाव होना । न = नहीं सिद्ध होगा । अतः = इस 
इसलिये । आत्मनः आत्मा का। चिद्र पत्वं = चेत्न स्वरूप को | इच्छदि 
इच्छा करने वाले के द्वारा । साक्षात्‌ = साक्षात्‌, प्रत्यक्ष रूप से। कत्त. त्व = 
कतां रूप 1 न = नहीं । अङ्खीक्त व्यं = स्वीकार करना चाहियेः। इसछये । 
कूटस्थस्य = कूटस्थ, समस्त विकारो, परिणामों से रहित । नित्यस्य = नित्य । 
नित्य । चिद्रपस्य = चेतन स्वरूप वाके । आत्मनः = आत्मा का) यादशं = जिस 
प्रकार का । कत्त त्वं = स्वरूप । - अस्माभिः = हम रोगों के दारा, योगदास्त्र 
द्वारा । प्रतिपादितं = प्रतिपादन, निरूपण किया गया हं, अभिमत हं । तद्‌ = 
वह । एव = ही । आत्मा का स्वरूप । उपपन्नं = सिद्ध हं, समीचीन है । 

एतेन = इस सिद्धान्त के अनुसार । स्वप्रकाशस्य = स्वयं प्रकाश 
स्वरूप { आत्मनः = आत्मा का ' विषयसं वित्तिद्रारेण = विषय के ज्ञान के द्वारा । 
ग्राहकत्वं = म्राहकत्व, ग्रहण करने वाला स्वरूप । अभिव्यज्यते = 
प्रभिव्यक्त होता है" । इति = इस रूप से । ये = जो । वदन्ति = कहते हँ ¦ ते 
भरधि वे भी। अनेन = इस निरूपण के द्वारा । एव = हो । निराकृताः = 
नराक्रत, निरस्त हो जाते हँ । अर्थात्‌ उनके मत का प्रत्याख्यान, खण्डन हो 
जाता हु |" 

केचिद्‌ = कुछ . दाशंनिक ! विमर्शात्मकत्वेन = विमर्शात्मिके रूप से। 
आत्यनः = आत्मा का । चिन्मयत्वं = चेतनस्वरूप । इच्छन्ति = स्वीक।र करते 
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हैँ 1 ते = वे । आहुः = कहते हँ । विमर्श॑ग्यतिरेकेण = विम्य के बिना, विमं 

के अभाव में । आत्मनः = आत्मा का । चिद्रूपत्यं = चेतन स्वरूप । निरूपयितुं = 

निरूपित करना, प्रस्तुत करना । न = नहीं । शक्यं = संभव है । जगद्र लक्षण्यं = 

जगत्‌ की विलक्षणता, विविधता, विरूपता । (जडाटरं खक्षणं = जड़ अचेतन से 
भिन्न; पाठमेद) । एव = ही । चिद्रूपत्वं = चेतन रूप से । उच्यते = कही जाती 
हं । च = ओर । तत्‌ = वह । विमर्शंव्यतिरेकेण = चिमर्या के विना । निरूप्य- 
माणं = निरूपित, वर्णन, अभिग्यक्त किया जाना । अन्यथा = किसी दशर 
प्रकार । से । न = नहीं । अवतिष्ठते = स्थित, सिद्ध होता ह ।. तद्‌ = वह्‌, 

विमर्शात्मक ही आत्मा का चिद्रूप हुं । अनुपपन्नं, = असिद्ध है। इदं = यह 
वस्तु । इत्थं = इस प्रकार को हं। एवंरूपं =इस रूपका। इति = इस 
प्रकार | यः = जो । विचारः = विचार होता ह। सः = वही विचार । 
विमशः = विमश । इति = इस रूप से । उच्यते = कहा जाता ह । च = ओर । 

सः = विचार रूप विमं | अस्मिता व्यतिरेकेण = अस्मिता के विना । उत्थानं 
उत्यान, उपस्थिति, अभिन्यकिति को । एव =ही। न नहीं । लभते = प्राप्तं 
करता । तथा हि = जैसे कि । भात्मनि = भात्मा में । उपजायमानः = उत्पन्न, 
उपस्थित होने वाला । विमर्शः = विमर्शं । "महं = रँ । एवं = इस प्रकार का 1 
मृतः = हौ गया हूं ।' इति = इस रूप से । अनेन = इस । आकारेण = आकार 
के द्वारा | संवद्ययते = ज्ञात होता है, 'अहमेवम्भूतः' रूप से प्रतीति होती है । 
च = ओर । ततः = उससे । अहंशन्दभिन्नस्य = अहं शन्द से भिन्न (अहु अब्द- 
सिम्भन्नस्य = अहं गनब्द मिश्रित, अहु रूप अह के साथ एकरूपता वाले; पाठभेद) 
आत्मलक्षणस्य = आत्मा कूप । अर्थस्य = अर्थं की। तत्र = उस ज्ञान में। 
न्कुरणात्‌ = स्फुरण, अभिव्यक्ति होने से। तत्र = उसमें । विकल्परूपता = 

विकल्प के स्वरूप का । अतिक्रमः = अतिक्रमण । न = नहीं है अर्थात्‌ विक्रल्प 
ल्पी ह । च = ओौर। विकल्पः = यहु विकल्प | अध्यवसायात्मा = अध्यव- 
नायात्मक, निङ्चयात्मकज्ञान रूप । बुद्धिधर्म: = बुद्धि, चित्त का ही ध्महै। 
चिद्धमः = चित्‌, चेतन रूप पुद्य का धर्म । न = नहीं ह अर्थात्‌ विकल्प, अव्य- 
वसाय बुद्धि काही धमं ह 'अघ्यत्रसायो बुद्धिः" । पुरुष तों समस्त धर्मो से रहित, 
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निगुण, चिन्मात्र हं । चित्तः = चित्ति का, पुरुष का । कूटस्थनित्यत्वेन = कूटस्थ 
नित्य होने से । सदा = सभी अवस्थाओं में । एकरूपत्वाद्‌ = एक ही स्वरूप का, 
परिणाम, विकार रहित होनें के कारण । नित्यत्वात्‌ = नित्य, विनाश रहित होने 
के कारण । अहुकारानुप्रवेशः = अहंकार मेँ प्रवेश, अन्तर्भाव । न =नहींह 
अर्थात्‌ आत्मा ओर अहंकार दोनों एक रूप नहीं ह । तद्‌ = इस प्रकार । 
अनेन = इस सिद्धान्त निरूपण के द्वारा । सविमशंत्वं = वरिमर्शात्मिक को ही । 
आत्मनः = आत्मा का स्वरूप । प्रतिपादयता = प्रतिपादन करके वाकेके द्वारा । 
श्रान्त्या = भ्रान्ति, मिथ्यज्ञान के कारण । बुद्धिः = बुद्धि। एव = ही | आत्म- 
त्वेन = आत्माकेरूपमें। प्रतिपादिता = प्रतिपादित की गई है अर्थात्‌ भ्रान्ति 
के कारण चित्तको ही आत्मा स्वीकार कर लिया गया ह । इति = इस प्रकार । 
प्रकारात्मनः = प्रकाश खूप । परस्य = पर । पुरुषस्य = पुरुष का । स्वरूपं = 
स्वरूप । न = नहीं । अवगतं = प्रतीत, सिद्ध होता है अर्थात्‌ वह्‌ आत्मा, पुरुष 
चिद्रपहींहं। 

इत्थं = इस प्रकार । सवषु एव = सभी । दशनेषु = दशनो मे । अधिष्ठातुत्वं 
= अधिष्ठाता स्वरूप को। विहाय = छोड़कर । आत्मनः = आत्मा का। 
अन्यद्‌ = अन्य, भिन्न । रूपं = स्वरूप, अधिष्ठाता से भिन्न स्वरूप । न = 
नहीं । उपद्यते = उपपन्न, सिद्ध होता हे । च = ओौर। चिद्र्‌ पत्वं = चिद्र्‌ पता, 
चेतनता ही । अधिष्ठातृत्वं = आत्मा का अपिष्ठाता स्वरूप ह । च = ओौर। 
तद्‌ एव = वही चेतन स्वरूप । जडाद्‌ = जड़, अचेतन पदार्थो से ! वैलक्षण्यं = 
विलक्षण, विपरीत होता हं। यद्‌ =जो। चिद्रूपपतया = चेतन रूपसे। 
अधितिष्ठति = नियमित करता है, अधिष्ठाता, नियन्ता बनता है 1 तद्‌ एव = 
वही । भोग्यतां = भोग्यता को । नयति = ले जाता, प्राप्त करता हं। च = 
ओर । यत्‌ = जो वस्तु । चेतनाधिष्ठितं = चेतन से अधिष्ठित, नियंत्रित होती 
हे । तद्‌ एव = वही । सकलघ्यापारयोग्यं = सभी व्यापार के योग्य, समस्त 
व्यवहार के अनुकूल । भवति = होती हं । च = ओौर । एवं सति = एेसा होने 
पर, आत्मा के चिद्रूप होने से। नित्यत्वात्‌ = नित्य होने से। प्रघानस्य = 
प्रधान, प्रकृति के । न्यापारनिवृत्तौ = व्यापारसे विपरीत हो जाने पर, पुरुष 
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केः भोग एवं अपवगं द्विविध प्रयोजन को संपन्न कर देने के वाद, अपने व्यापार 
स प्रकृति कै उपरत हो जाने पर । यद्‌ = जो चिन्मात्र प्रतिष्ठा । आत्मनः = 
आला, पुत्प का । कवल्यं = कंवल्य, मोक्ष । अस्माभिः = हम लोगों के द्वारा, 
यानयास्त्र के द्वारा ! उद्तं = कहा गया हे, मोक्ष के जिस स्वरूप का प्रतिपादन 
ङ्न्दगयादह्‌ ) तद्‌ = उम चिन्मात्र स्वरूप को । विहाय = छोडकर । दरना- 
न्तणा = दूसर्‌ दशनां को । अन्या = मिन्न। गतिः = गति, उपाय । न= 
नटीं हं अर्थात्‌ चतन स्वरूपकी प्राप्ति ही सभी दर्शनों को मोक्ष की अवस्था 
माननी पड़गी । तस्माद्‌ = इसलिये । इदं = यह्‌ मोक्ष का स्वरूप । युतं = 
उचित, सप्रीचौन । एव = हौ । उक्तं = कहा गया है। चितिराक्तेः = चिति 
गि चतन पुरुप का। वत्तिसारूप्यपरिहारेण = प्रमाण-विपयंय-विकत्प-निद्रा- 
स्मृत रूप्‌ वृत्तियाों को समान रूपताका परिहार करके, वृत्तियों के सदुश रूप 
क्मन् हो करके । स्वरूपे = अपने ही चिन्मात्र केवर चेतन स्वरूप में। प्रतिष्ठा 
प्रातिःःठ्द, हौ जानाहौी । कंवल्यं = कंवल्य हुं । समस्त वृत्तियोंका सर्वथा 
अमाव हो जान स अपने ही चिन्मात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित दहो जानाही पुरूष का 
पदगं ह ॥ ३४ ॥। 


तदेवं = इस प्रकार से । सिद्धयन्तरेभ्यः = अन्य सिद्धियों, जन्म-गौषधि- 
मन्ट-तप स प्राप्त होने सिदधियों स । विलक्षणां = विलक्षण, भिन्न 1 सव॑सिद्धि- 
मृतां = समस्त सिदधियोके मू रूपमें स्थित । समाधिसिद्धि = समाधिकी 
साघ्रनासे प्राप्त होने वारी सिद्धि का। अभिधाय = वर्णन करके। च = ओर! 
जान्वन्तरपरिणामलक्षस्य = एक जाति से दूसरी जाति मेँ प्राप्त होने वाठे परि- 
णम रूप । सिद्धिविशेषस्य = विदलेष प्रकार की सिद्धिका। प्रकर त्यापूरणं 
प्रकरा के आपूर, अवयव प्रयेशको 1 एवन=ही। कारणं = कारण । इति = 
डन तप म। उपपाद्य = प्रतिपादन करके अर्थात्‌ प्रकृति भापूर को जात्यन्तरपरि- 
तमे कारणः रूप से वर्णन करके । घर्मदीनां = घर्म इत्यादि की । प्रतिवन्धक- 
निवृत्तमात्रे = प्रकुति के परिणाम मेँ प्रतिवन्धक, आवरणस्वरूप अधर्म इत्यादि 
के केवलं निवारण, दूर करने मेँ। एव = ही सामर्थ्य = शक्ति है, 
प्रक्रत को प्ररित करने की नहीं। इति = इस रूप से।. प्रद्यं = 


॥ 








~ वा = 
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परदशित करके । निर्माणचित्तानां = योगी द्वारा वनाये गे चित्तो की । अस्मि- 
तामात्रात्‌ = केवल अस्मिता से। उद्भवः उत्पत्ति होती हं। इति = एसा । 
उक्त्वा = कहं करके । च = ओौर। तेषां = अस्मिता से उद्भूत उन 
चित्तों की । योगीचित्त = योगी का अपना एक चित्त । एव = ही । अधिष्ठा- 
पकं = अविष्ठाता, प्रयोजक होता है। इति = इस रूप से । प्रददयं = निरूपण 
करके । योगिचित्तस्य = योगी के चित्त की । चित्तान्तरवैलशक्तण्यं = दूसरे चित्तो 
से विलक्षणता, मेद को । अभिधाय = कह करके । च = ओर ।` तत्क्मणां = 

योगी के कर्मो की। अलौकिकत्वं = अलौकिक खोकर, सामान्य लोगों से भिन्त 
रूप को अर्थात्‌ केवर अशुक्ल एवं अकृष्ण द्विविधलू्पका ही। उपपाद्य = 

प्रतिपादन करके । विपाकानुगुणानां = शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण कर्मो के विपाक 
के अनुसार ही 1 वासनानां = वासनाओं के । असिव्यक्तिसामथ्यं = अभिव्यक्ति 
की सामर्थ्यं को | च = ओर । कार्य्यकारणयोः = कायं तथा कारण दोनों को । 
एेक्यप्रतिपादनेन = एकता के प्रतिपादन हारा । व्यहितानां = जाति, देर, काल 
से व्यवहित होने वारो, बीच में जाति, देश, कारुका ग्यवघान होने पर भो। 
वासनानां = वासनाओं कौ । अपि = भी । आनन्तय्यं = नरन्तय्यं, अविच्छिन्ना 
का | उपपाद्य = प्रतिपादन करके । तासां = उन वासनाओं के । आनन्त्ये = 

अनन्त, असंख्य, अपरिभित होने पर । अपि = भी । हैतुफलादिदरारेण = हेतु, फल 
इत्यादि के द्वारा अर्थात्‌ हेतु-फल-आश्रय-आरम्बन के द्वारा ही वासनाओं का 
संग्रह होता हं, अतः इनके अभावके निरूपण द्वारा ही । हानं = वासनाभों के 
अभाव, हानि का। उपदष्यं = वणन करके | अतीतादिषु = अतोत-वततमान- 
अनागत इत्यादि । अध्वसु = कालों अवस्थाओं में। धर्मी में। धर्माणां = धर्मों 
की । सद्‌भावं = स्थिति, सत्ता की । उपपाद्य = सिद्धि करके । विज्ञानवाद = 

वौद्ध अभिमत विज्ञानवाद का। निराकृत्य = निराकरण करके। च = ओौर। 
सत्कारवादं = सत्कारवाद कौ, अभिन्यक्तिसे पूवं कार्यं अपने कारण में सद्रूप 
से हा विद्यमान रहता ह । प्रतिष्ठाप्य = स्थापना, प्रतिष्ठा करके । पुरुषस्य = 

पुरुष कँ । ज्ञातृत्वं = ज्ञाता स्वरूप को । उक्त्वा = कह्‌-करके । चित्तद्रारेण = 
चित्त के द्वारा, चित्त के माध्यम से । सकरग्यवहारनिष्षत्ति = समस्त व्यवहारो 
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को सिद्धि का। उपपाद्य = प्रतिपादन करके अर्थात्‌ बुद्धिकैट्टाराहीद्रष्ष्टत्व 
कंतृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि सभी व्यवहारो को सिद्धि होती है । पुरुषसत्त्वे = 

पुरुषसतत्व मे, पुरुष को सना कौ सिद्धि में । प्रमाणं = प्रमाण को । उपदश्य = 

दिखला कर, प्रस्तुत कर । केवल्यनिर्णयाय = कैवल्य के यथां स्वरूप का प्रति- 
पादन करने के चिये । दशभिः = दशा । सूत्रैः = विरोषदश्शिनः ४।२४ से पुरुषार्थ 
शून्यानां ४।३३ तक सूत्रों कं द्वारा । क्रमेण = क्रमशः । उपयोगिनः = उपयोगी । 
अर्थान्‌ = अर्थो, तत्त्वों का । अभिधाय = निरूपण करके : शास्त्रान्तरे = दूसरे 
रास्त्रं मे, बौद्ध-जेन-न्याय-मीमांसा-वेदान्त इत्यादि दर्शनों मे । अपि=भी। 
एतद्‌ = यह । एव = ही । कंवल्यं = कंवल्य का स्वरूप है । इति = इस रूप 
से । उपपाद्य = प्रतिपादित करके । कंवल्यस्वरूपं = चिन्मात्र ॒स्वरूप-प्रतिष्ठा ही 
अपवगंहै, इस कंवल्य के स्वरूप का। निर्णीतिं = निर्णय, स्थापना की गर । 
इति = इस प्रकार | कंवल्यपादः = प्रस्तुत योगशास्त्र के कौवल्यपाद नामक 
चतुर्थं एवं अन्तिम पाद का । व्याकृतः = व्याख्यान, विवेचन प्रस्तुत किया गया । 


6, =. 1 
॥ इति चतुथः केवल्यपः५. ॥ 
भोजवृत्तिसमन्वितो हिन्दीव्याख्यासंवलितश्च समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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